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्न्थमाला कै सम्पादक का निवेदन । 


पाच से कुक अधिक वषे हप जव प° राम भाया पमण्पन् ते 
मेरे साथ कछ दिनों के लिये निवास करिया था । उन दिनों परस्पर 
विचार के अनन्तर हमने निश्चित किया कि पं० राम भायां दयानन्द 
काठेज के लिये वाव्मीकीय रामायण की पथिमोत्तर शाखा का 
सपादन करगे । उस समय तक्र इस रामायण का एक मी हस्तटेख 
हमारे नदीं था। 

मेरी सम्मति से दिसम्बर १६२१ मे पं राम ठमाया क्षेथट 
गये । पररोकगत छाटा रामङृष्ण वक्तीट उन दिनों कैथल मे ये । उन 
के सग्रह से प० जी समायण के दो पराचीन मन्थ छाये । यही रामायण 
के संशोधन का आरम्भ था। तत्पश्चात्‌ चार वर्षां म पश्चिमोत्तर 
रामायण के भिन्न २ काण्डो के कोई २०० प्रन्थ एकन्न कर ल्य गये। 
इन मे से पर्याप्त प्न्य भ्राचीन सस्त ठिखित पुस्तकों के एकञ्च करन 
वाटे महाशय भजन कार क परिश्रम से हमारे पास आये है । समय र 
पर मैने इन सब का तुढनाव्मक इटि से अध्ययन किया है । उस से 
मे इस परिणाम पर पचा ह, किं इस शाखा के यथोचित सम्पादन 
के लिय कर विद्धानो कं. भूरि परिश्रम की आवद्यकता ह । चै० राम- 
भाया ने अपना काम उस समय तक भ्राप्त सामप्री दवारा बड़ी 
सावधानी से क्रिया था। वे अयोध्याकाण्ड के अतिरिक्त बाल, 
आरण्य ओर किष्किन्धा काण्ड के छु अंश भी सम्पादन कर गये ये। 
धन के अत्यन्ताभाव मे भी मेने अयोध्याकाण्ड यथा कथञ्ित्‌ छपवां 
दिया है । अयोध्याकाण्ड कै अन्त मे १० अत्यन्तोपयोगी सूचियां 
छापी गर हे । इनको मेने अपने निरीक्षण में रिसच विभाग के शास्त्री 
पैर प्रेमनिधि जी से वयार कराया है । प० रामरमाया के खासा 
कालेज असरतसर मे नियुक्त होने के पीठ पांचवें भाग का मुद्रण 
पे मेमनिधि जी नेही कराया हे । उन्होने दही पे०रामरुमायाकी 


प्रेस कापी शोधी हे। 


( र 


नई सामग्री की उपस्थिति म मैने यही उचित समन्या ड कि 
अधिक धन एकञ्च करके ओर पूरी सामग्री को कामम टाकर ही 
आदि काण्ड का ध्रकादान आरम्भ करना चाहिये ! यद्यपि रामायण के 
काम की प्रशसा प्रो° सिल्वन्‌ लेवी, डा० कीथ, प्रो° हाघकिन्स आदि 
बडे २ विद्धानों ने की है, परन्तु धन किसी कोने से भी नहीं आया । 
पञ्जाब गव्नैमेट तो इस विषय म अत्यन्त ही उदासीन रही है । 
यद्यपि अपने रसि विभाग मे सर जान मेनाडे के आने पर सहायता 
की कुड आद्या हुं थी, पर वह सफर नहीं हृद । एेली अवस्था में 
एक डुक परमात्मा की ही सहायता की आदा है । जव तक बह 
सहायता किसी निमित्त दारा न पहुंचेगी, अगे काण्डों का छापना 


बन्द्‌ ही रहेगा । 


१५ नवम्बर १६७ | ॥ 


छादौर । 
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१. हस्तलेख सामयी । 


समस्त हस्तटेख, जो भरस्तुत संस्करण के खयै मिलाय गये, 
देदी कागज्ञ पर देववागरी म ख्खि इष ह । 


१९ के--रुगमग १०० वै पुराना, श्रायः शुद्ध, "त' को बहुधा (तः 


छिखता हे, केथर से प्राप्त । 

२ छ--लगभग १०० वष पुराना, प्रायः शुद्ध, केः से मिलता हे। 
खादर से प्राप्त । 

३. भ-रुगमग १०० वष पुराना, बहरा अशुद्ध, कै' से मिरता है । 
मच्छीहद्धा खाहोर से प्राप्त । 

४. पै-वि० स० १८०८ का, बहुधा अश्च, कर स्थखामे के से मिख्ता 
है । पञ्चवटी से प्रात्त 

५. अ-वि० स० १८७५ का, "वः को बहुधा व' छिखतः है । अलवर 
स घात्त। 


६ कु-वि० स० १८८५ का, बः को चः ओर शलः को बहुधा शसः 
खिखता हे । कुरक्षेत्र से प्रात । 
७. शु-वि० स० १५९१२ का, प्रायः ग' को श्रः छिखता हे । बाढ- 
काण्ड को श्राखचरित छिशख के अयोध्याकाण्डान्तर्गत देता है । 
„ भण्डारकर प्राच्य अनु खन्धान समिति पना सि माग । हस्तरे० 
गुजराती हे । सख्या १२२/१८८४ -८७1 
८ च -वि० स० १९२४ का, मेरे नाना की पक पुरातन हदस्तछेख से 
छिखी प्रति । अपने मातुर प॑० गोविन्दराम वकील 'नियोर 
खे प्राक्त) 
€. दी-वि° स० १८६९ का, दीधेपुर (भरतपुर) से प्राप्त । 
१०. रा--रगमग २०० वषे पुराना, राममन्व्रि, पचवरी, नासिक ऊ 
खमीप से पराप्त । 
११. पूं-रगमग १५० वष पुराना, मण्डारकर० प्रा सण पूनाकेमांग। 


( २ ) 


१२. वू-रगमग २०० वषे पुतना, भ० प्रा स० पूना से मांग । सख्या ` 
२४/ १८८३-८४। 


२. हस्तलेखों के षाप्िस्थान \ 


हस्तटे० सख्या १, ६ छा० रामङृष्ण श्ीडर कैथर से मगि गये थे । 
उन की सत्यु के पश्चात्‌ दयानन्द महा० के अचुसन्धान पुस्त 
कारय के छियि मोट दिये गये । 
हस्तके० स० २ श्री पण्डित भक्तराम बी० ए० पुस्तकाध्यक्ष, मेडीकर 
काञेज खाहौर द्वारा महन्त हरिदास से मागा गया । हम 
महन्त जी, वा पण्डित जी के बद छृतक्च ह । 
हस्ते० स० २३-५, ९, १० नृयानन्द्‌ कारेज अनुसन्धान पुस्तकाख्य 
के दहै, 
दोष के सम्बन्ध मै पठे बता दिया गया हे । 
३. हस्तलेखों का विभागकरण । 
१. कै, छ, प्र- मु शाखा का आददयीविभाग दिखते है । 
२ अ, कु-गौणविभाग हे । इसका श्ुकाव अनेक स्थानो पर बङ्गशाखा 
की ओर हे। 
३. पके, ल, म तथो अ, कु के मध्य म उहरता है । कभी पक ओर 
ओर कभी दूसरी ओर इकता है । 
७. शु-विलश्चण गौणविभाग दिखाता है । इसके पाठ बडे मिनन हे । 
५ दी, पू, चं, सा, पू-एक ओर गौणविमाग दिखति है । सम्भव है 
इनकी पक नयी मूलह्ाखा ही हयो । 


९. हस्तलेखों के पाठो का मिलान । 
दस्तखे० सख्या १ हमारा आदी दे । काण्डारस्म सखे अन्त तक मिलाया 
गया दै। | 


( ३ ) 
हस्तङे० स० २, ३ पीडे मिखने के कारण सोलह सग से मिरये गये । 
हस्तङे० स० ४ अत्यन्त विभिन्न स्थानौ मे नही मिराया गया । 
हस्तदे० स० ५, दे पाचवे से से सय १६। १६ ॥ तक मिरूपये यये । 
इन मे परे चार खरी नदी है । 
दस्तके० स० ७ १२ पहटे चार खगौ मै उनका मूरदाःखा से सम्बन्ध 
जानने के लय मिखाये गये । इस का ओर भी प्रयोजन था, 
अथौत्‌ रामायण पर काम करने व,ङे मावी विद्धानौ को उन 
के तुखुनातसमक मुस्य के जानने मे खुषिधा हो ! ये हस्तकठे० 
अगे बहत विभिन्न है। 


५. चिन्ह ओर संक्षेप । 

# ऋछोकाद्धो के पदे सन्देह करा चयोतक हे । पदौ के साथपाटका 

साय बताता है ¦ 
? अनिश्चय भ्रकराता है । 

() सम्भावित सशोधन बताता है । पर जब रिप्यण मे पास्मेदे के 
मध्य में हस्तटेखो के खड्धेत के साथ आया है, तो उस २ हस्तङेख 
का पदे पाट सर असामान्य भाग बताता हे । 

[ ¡ जबर पदु के साथ है, तो ज्रि को पूरित करता है । पर जब छोकाद्धौ, 
पक वा अनेक श्छेको के साथ हे, तो प्रश्चेप बताता है । 

+ अगे को च्छकों का पर्ेप बताता हे । 
0 ~+ नास्ति+-(लयक्तमस्ि अथवा ल्यक्तमै )=पाट का छट जाना । 
६. बटे वाले अकों का पयोग । 
बटे वाङे अङ्क सवदा उन्दी पदो को बताते ह, जिन के साथ 
कि वे ख्गाये गये ह । पर जब एक ही अङ्क दोबारा आता है, तो उन 
विना अङ्कित मध्यस्य पदौ को भी साथ ही बताता हे, जह्य की कि 
त्रे आजावं । 


( ४ ) 


७५, अन्थ-सम्पादन का प्रकार । 


जहां तक सम्भव था, विभिन्न गणो के हस्तटेखो के पाठौ को 
चुन २ कर पक मखपट मे देने से सकोच किया गया ह । अदश 
हस्तठेखो का पाठ ही मूर मे हे । सम्भावित, संशोधनं वा पर्ता 
कही २ दी प्रस्तावित की गयी ह । 


$ 


थम आरक््यादहमगा 
इस काण्ड के अन्तिम माग के साथ एक विस्तृत भूमिका 
हग । करर अस्यन्तावदयक परिशिष्ट ओर सुचिया वेने का भी विचार 
किया गया हे। 
६. चमा याचना) 
अत्यन्त यत्न करने पर भी कुछ अद्ुष्धियां रद गद है । यद 
अद्युद्धिया शुद्धिप्र मे टीक की गयी है । 


अयुखन्वान पुरतक्ाख्य | रमङ्मायाः 
दयानन्द महाविद्यालय, खादर । 
©= 
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# ओभ # 


वास्मीकीय-रामायणम्‌।! 


# अयोध्याकाण्डम्‌ # 
[ चरथमः सगः] 

कखचित्वथ कराटस र्जौ दशरथः उतम्‌ । 
भरतं केकयीपुत्रं समाहूयेदमनवीत्‌ ।॥ १ ॥ 
अयं केकयराजख पुत्रो घसति पुत्रक । 
त्वा ` नेतुमागतो वीर युधाजिन्मातुसतषं ॥। २ ॥! 
तसखान्मातामहं द्रष्टुमितोऽनेन सह त्वया । 
गन्तव्यं पुत्र पश्य त्वं पुरं मातामहस्य ततर्‌ ॥ २८ 
भत्वा दशचरथसयतद्धरतंः केकथीसुर्तः । 
गमनेऽथं मतिं चक्रे शच्ु्रसहितस्तदा ॥ ४ ॥ 
रत्वा दैतं ठँ संपातं कैकेयेभ्यो दृपात्मजम्‌ । 
भरतं चाप्यसुजञातं राज्ञा राजीवरोचनम्‌ ५ ५ ॥ 

१९ दी, पै केकेयी०। पं, च, रा-केकयी० ।२च, गु, पू, 
पू, दी, रा--इदं वचनमव्र° । प-अब्रवीद्रघुनेदनः ३ कं, ुःपू, 
रा-केकय० । पुं, दी, प-केकेय० । ४ रा--कानाजुजगते। 
५ रा--श्टस्तदा । ६ च, शु, पू पू, दी, सा- नास्ति । ७ रा-द्दारथं 
चा्व्थं भरतः । ८ पू-केक्रयात्मजः । २ दी-गमनप्य । १० च,शु, 
पु, रा- ठु दृतं ११ कै- केकयस्य । पू, केकयेभ्यो } श्र चं, शु, पू, प्रः 


दी, स--चाभ्यजुह्णातं । १३ पुं, पु, रा- खजा! 





२ बास्मीकीय-रामायणम्‌ 


श्रृष्टा तत्र कैकेयी युदा परमया युता । 
चिन्तयामास गमनं भरतस्य महात्मनः ॥ & ॥ 
गमने * चं मतिं चक्रे तदा तख श्चुभाननीं । 


१६ ® 


गृहे ° भातामहङ्करे सन्न्यस्तै मन्यते” हि सा। ७॥ 


ॐ क अ ख, 5.९ ॐ त. 


न हि कशिद्धिशेषो ° मे * तसिन्वापीद वौं गृहे । 
स त्वभ्यनुज्ञाय सृपः सुतं सुररौतोपमम्‌ ॥ “८ ॥ 
समानय कैकेयीं ` तद्‌ा राजगृह प्रति ।* 


# ५५ 


आण्च्छ्ं पितरं " सोऽथ रामं चाद्धिष्टकारिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
मातेव महाबाहुः शरुपरसहितो ययौ “ । 


द + । 


अमात्यैबेहुभिगुो" रथैश श्ुभवानिभिः" ॥ १० ॥ 

पादातेननं च युख्येन इतः चतस्तः । 

स पित्रा समुपाघ्राय परिष्वक्तश्च बाहुना ॥ ११ ॥ 
१४ प--गमनेथ । ९५ च, के- शुभात्मन. । १६ गु-०ऽसखुन्यस्तं । 
दी--०सुलन्यस्तं । पू-०सस्यसमन्मते । पं--०मातामहे सम्यक सन्यस्ते । 
रा--ग्रं मातामहकुरं समानं मन्यते ।, १७ पूं-श्ोषस्तु । १८ कै-- 
ठस्मि्चपेह । पं-तस्मिनास्तीह । १९ रा- वै । २० दी--नास्ति । 
२१ चं-सन्मान्श्च । शु-समागतश्च । रा-समानर्यश्च । पू-- 
खमान्यञ्च । पू-जगाम सह । २२ यु- कैकेय्या । पूं-केकय्या । 
पू-केकेयी । २३ पै--स राजा बेषयामास तदा शत] प्रति । 
२2 दी-आपपृष्ट्वा। २८ के--चपति । प-कर । २६ गु, पू, दी, प- 
धीमान्‌ । २७ पूं-मार्तृश्यैव । २८ पूं, सि (९) । २९ पुं--आमस्यै०। 
ए--अमन्‌ मातुलं शीघ्रगेश्चैव वाजिभिः । ३० गु- पदातिना । 
६९१ दी-सदस्षैः । ३२ दी--ससुपध्रातः ! गु, पू, समुपाघ्रावः। 
च, पू, र-समयुक्ञावः। 





अयोध्या-काण्डम्‌ १। १७ ॥ २ 
भरतः सिंहबिकरान्तः शधुघ्नश्च महामदिः ।> 
ते तदा भ्रस्तं वीरं भरतं वदतां करैः ।॥ १२॥ 
राजा दशरथो बाक्यदुवाच जनसंसदि. ।“ 
प्रस्थितस्त्वं नरवर मातामहं मयै ॥ १३॥ 
रंदेष्षं शृणु मे षत्स त॑ ˆ च इयौ (समादितः 
शचुघ्रसहितो गच्छ मातामहङलं बिभो ` ॥ १४॥ 
स ते सहायो भविता चं त्वी नित्यमनुव्रतः । 
तवापि च प्रियतरः प्रणिभ्योऽपि परंतप ॥ ˆ १५॥ 
आत्मवत्स त्वया भाता द्रष्टव्यो रक््य ए च 1 
गुणपाश्चश्तैषेद्धस्त्वया हृदि परंतप ॥ “१६ ॥ 
न जहाति च शुश्चषां कदाचिदपि तेऽनधं ।“ 


संदेक्ष्थीमि चे भूयस्तव संदेशं शृण॒ मे हित ॥ १७ ॥ 





३३ शु, पू -छोकान्ते दण्डद्यनिडेन प्रदितम्‌ । ३७ पूं, दी-प्रणितं । 
दै-प्रयतं। २५ मु, च॑, पुं, दी, रा--वरं। ३६ --उवाच राजा राजर्षि 
स्ह भरतं प्रति । ३७ च॑, चू, दी- च्डुरं० । रा-ण्कुरं प्रति । 
--°गृहे श्युमे । २८ गु, पू--त्च० । प-त कयोः सुसमाहितः । 
गु, दी, रा-ण्डुयात्‌० 1 ३९ पै--िष्यो । ४० शु-स्त्वां । ४२ 
केवल के प प्राः । ४२ पं त्वया पुज । ४२ प-खुश्रष्योहमिव 
त्वया 1 ७ पूँ-सद्रक्ष्यामि । ४५ गु-च ते भूय सदे्तं तत्र य हितं । 
दै--च ते भूयः संदेदं बर्बद्धितं । पू, बि- त (दी च) व अवः 
सद्दा तव यद्धितं । चू-च त्वां मयः स्देदा तव सि । खत्वां 
सूयः सेदे्स्तव सिध्यतां ! --च तत्रापि सदेशं तव सिश्यतां । 


¢ वार्मकीय-रामायणम्‌ 
तर चेर सहामाशं शचघरुघस्य च मानई। 
नित्यश त्वया कायो श्ुश्रषा मातुरस्य वै“ ॥ १८ ॥ 


५2 ई ८५२३ 


आयंकस्य च ते" निंद कोरे कारेऽभिवादन्‌ । 


बतचेयो च ते“ पुत्र कत्तेव्या नियतात्मनौ ॥ १९ ॥ 
नाहणेः सह धमोस्मन्‌ बायै; सद्धिरुदाहतैः । 

काठे कले यथोक्तं ˆ च बाह्मणानभिवादय ॥ २०॥ 
बराह्मणा हि भियो मूकं पुरुषस्य छभाथिनः। 

सहाया च कतेव्यौः प्रणम्य नियतात्मना ॥ २१॥ 
सवेषिद्यान्तगा धन्या ब्राह्मणा मङ्गरवहीः 

द्वाः थ्‌ व्‌ प्रजानां सुरसत्तमः ।॥ २२॥ 

प्रेषिता मुषं छाकं भूमिदेवा इति भृतिः ° | 

४६ गु- तवेव च । ४७ शु, पू, दी, प-महाप्राज्ञ । चं, पं, रा-महा- 
बाहो । ७८ चं-सोख्यदः । पू- मानद्‌ा । ४९ पू-नित्यं तस्थ । 
पुं- नित्यं शस्य । ५० रा-तु 1 ५१ कै--आरगभ्यकस्य । पै-अथेकस्य । 
रा-आर्यकमै । ५२ के-करैव्यं । ५३ शु, च, पृं, दी, रा--कार्य। 
५४ शुः पूं--ण्वादिनं । ५५ शु, पूं-बतचयश्चते । दी -तचयोस्तुते । 
प--्ह्मचयौवतते । रा-तचयी त्वया । ५६ चं, पूं, दी, स-वै 
यतात्मना 1 शु-वे जितात्मना । ५७ गु--वदेथा, समुदाहृत । 
प--चदेथाः समुदाहरन्‌ । पू-वेदे या. खमुदाहता, । दी-वेदे याः 
खमुदाहता, 1 ५८ के- ब्रह्मणाश्च -यथोक्तमभिवादयः । शु, प-- 
यथोक्ते--ण्वादये । दी, रा--ण्वादये । रा--यथोक्तं तु०। ५९ पृं, दी, 
प--क्रतेव्या । ६० चं- मगा बाह्यणाः सदा ! शु, दी, प॑, स- 


मरगस्या शपह्यणाः सदा । पू मांगल्या ह्यणा. खदा । ६१ च-- 
मातुष । ६२ कै, च॑-- कोके । ६३ के-भ्रताः । पुस्तिः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १।२९॥ ५ 


तेभ्यः सबाणि शाख्राणि बेदार्धे वदतां रे ॥ २३॥ 
अखं शस मरदीसिं च बिधिर्ैत्‌ पुत्र धार्य । 

अश्वपृष्ठे रथे चेव व्याधौ कुरु नित्यः ॥ २४॥ 
गन्धवेबिदयायं तथौ पारगो भव पत्रक । 

अन्येष्वपि च शिल्पेषु यतः कायैः सुं त्वया ॥ २५॥ 
कषणमर््पीसितु पुर इथ नासि सवथा । 

ङुशग्रेषणं पूर द्तैः काथ सदैव मे" ॥ २६ ॥ 
भत्व कुशकिनं त्वां ` संदेक्ष्यामि ` सबान्धवः । 
एवसुक्तमा तं सृपतिभरतं वाष्यगटर्दम्‌ ।॥ २७ ॥ 
व्याजहार महातेजा गम्यतां मा विचारय । 
सोऽभिवाद्य जितक्रोधो राजानं शिरसा तदा ॥ २९ ॥ 
मातरं च महाभागः शचरुघसदहितस्तदां । 


9 ॐ 


् धयो नगरं धीमान्‌ बेन परिवारितः ॥ २९ ॥ 


६७ शु, पू- दत्तानि । दौ-देवत  पे- ज्ञेयं च 1 ६५ यु, पू-वरः। 


ददे पं--अश्वे शाख महाथ । ६७ रा-विविधं 1 ६८ सु, पूं-पाख्य । 
दी-पारय । ६९ रा-आयामं । ७० चं, षुं, रा- नित्यदा । 
७१ के-गांधर्वे० । ७२ च॑, पे, रा-तदा। ७३ चं, गु, पुं, दी, रा- 
परस ० "9४ । प-०मध्यासितुं । ७५ गु-स्थातु पुत्र । ७६ गु-नान्यथा । 
के, दी, स-सवेदा । ७७ पं-कुशे०। ७८ चं-वापि दूतैः कयोः 
सदैव मे । शु, चू- तै. कयश्चेव सदैव मे । दी, रा--चापि दृतैः 
कायै सदैव टि (य-म) 1 ७९. दी-श्तं । ८० चं, दीदि त्वा । यः 
पू, रा- दि त्वा। ८१ च॑, पू, दर य-नदिष्यामि । ८२ शु, चं पदी, 
राख । ८२ या-वाक्यग० । ८8 यु, पूं, दी-महामा्गां । < के-- 
्स्वथा । ८६ यु-प्रययो । ८७ पुं, दी--नगरीं । 


४ वाल्मीकीय-समाय्णन्‌ 


तथाञ्ुगम्यमानर्ध जनेः पुरनिवासिभिः । 
रमेण च महाभगे रक्ष्मणन च कीयेकान्‌ ।॥ ३० ॥ 
पुरस्ते ययौ धमाद प्रीतिरधौ दि तस्य तो । 
अभिवाद्य रामं मरतः परिष्वज्य च रक्ष्मणमर्‌ ॥ २१ ॥ 
ल्यवरधैत प्रम्मीत्मा तदा सवो सुहञ्जनारय्‌ । 
सुहृद्भिः कैथिदेेह सहं विद द्धिरात्मवास्‌ ॥*२२ ॥ 
अनुगम्यमानो विधिबसखरया्तैः इृतमङ्गः । 
निवत्य तं“ जनं सवै प्रययो सीघवाहनः ॥ ३३ ॥ 
पुरं“ यातो महातेजा यमध्यांस्ते स धम्मेषित्‌ । 
कथायोगेन सुह मनाज्ञेनं महाज; ॥ २४ ॥ 
दिवसैः कैथिदेवाथ र श्रान्तबलवाहनः । 
सरितः” पर्यतांभेव व्यतिक्रम्य महाज; ॥ ३५ ॥ 
उपस्थितो बे नगर तदा राजहं षिथः 

सँ दतं प्रेषयामास राज्ञो इदस्य धीमतः ।॥ ३६ ॥ 


व 
८८ पु-०्मानेश्च 1 पतव । ८९ चं, गु, प्र! दी, च, रा-स्वैः ! ९० रा- 
मंदाबाहो । ६१ पु-गलिग्धस्य । चै-ग्खिग्धा।९२ पै-ते। २.२३ गु-निवत्ते- 
यत्‌} ९७ गु, च, चू, दी, रा-सर्वै खुहञनं । ९५ रा-नास्ति 1 ९६ कै- 
श्रयातङत०। रा-०्मगतः। ९.७ च॑, रा-सजनं। पूं-सज्नं । गु, दी-स्वजन। 
९८ खु, चं, रा-पुरं मातामहनितं यदध्या० । रा--०जितं यमध्या०। 
चं-धुरः मावामदजितां यामध्या० । दी- ०माताप्पहयुतं यद्न्या०। 
प्-°तेजायष्ये वेषं । ९९ रया -खुहदामयुजने । १०० च॑, र-सदायुगः । 
ही-खदाचुगः ! १०१ शु-सख मित्रवङ० । पूं-अध्रांतबङ० । दी-सरांत- 
बं 1 १०२ च्र-सख नदी-। पूं, दी, पै-स नदीः 1 १०२६ च॑, गुः पृ, वी, 
र-खहाचुजः। १०४ गु-महा- । १०५ प, रा-राजाृहं । १०६ गु-दछमतं। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १। ४३ ॥ ७ 
आयेकख महातेजा भरतः प्रियदशनः । 


समिम कनम्‌ 


भत्वा दूतस्य वचनं स" राजा संद मन्विभिः ॥ ३७॥ 
्रवेशयामास तदा भरतं गरोत्तमम्‌ । 

क 8 
पष्येगेन्धेश्च पूपेश सवैतः समलङ्कतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजमागेस्तदाकीर्णो जरेन च सुधितः । 


तयोत्कृष्टनिनादितंमं १९५७९ 


सयुद्धितर्धतीकं च तूर्योत्कूष्टि ॥ *२९ ॥ 
बेश्याभिवोरयुख्याभिवादयाुगतदोभिरतं । 
पुरतो नृत्यमानाभिभेरतख महात्मनः ॥ ४० ॥ 


४ श ब्‌ 


नरयुख्यंथं बहुभिः घ्रतमागधवदिभिः" । 
स्तूयमानो यथान्यायं भरतः प्रविवेश ह ॥ ४१ ॥ 


रम्यमभिवारचं 


प्रनिर्य च शशं ध च मातुलम्‌ । 

बद्धं मातामहं चेव तथैव नृपयोषितः"* ॥ ४२ ॥ 

स वे मातामहगृहे सवेकामेः सुपूजितः *८। 

उवास स सुखी धीमान्‌ कर्थं कारं सृपात्मजः ॥ ४३ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोष्याकाण्डे भरतगम् 

नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 

१०७ शु- सह राजा सह । पू-सख च राजार्थं । १०८ प॑ं- 
उपस्थितपताकाश्च । १०९ पं-भेर्योत्छृ्टविनोदितम्‌ । १९० शु- 
“ सखमुद्धित० ” इत्यारभ्य श्छोकाद्धेस्य पठोऽषविदाच्छरोकानन्तरं 
दयते, अग्रे च ^“ राजमार्ग ” इत्यस्याद्ैस्य । १११ शु-०भिलौ- 
स्यायुगतरोभित. । ११२ प-०्मुख्ये, स । ११३ शु- स्तुतो माय॑ध० । 
११७ के, चं, रागे रम्ये अ०। ११५ कै-बृद्धयेषितः। ११६ च॑, धू, 
य-खुसत्छृतः । प-स पूजितः । गु-पुरस्छृतः । दी- सु तस्छकदः 1 
११७ शु-- कंचित्‌ ॥ 


८ बाद्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ द्वितीयः सगः] 


कंदाचिद्धरतः श्रीमान्‌ श्रद्ध मातामहं नृपम्‌ । 

अभिवाद्य महात्मानामिदं बचनम्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
आचायीनदुगच्छेयं भवतोऽ्लुमते प्रमो । 
रेख्यसेख्थानशषब्दज्ञान्नीतिराल्ञाथैपारगायं ॥ २ ॥ 
[विविधासु चं विद्यासु सुनिष्ठर्द बाह्मणीनपि 1] 
हस्त्यश्वरथयानेषु तथेव परिनिष्ठितान्‌ ॥ ३ ॥ 
गन्धवेविद्याङुशकान्नानाशिल्पविदस्तथा 1 
नरान्विनीता् इदा वै वेत्तमिच्छामि तत्वतः ॥ ४॥ 
जाह्मणान्वेदविदुषो बद्धाय परमपूजितान्‌ । 

व्यादिषटान्‌ पुरा सवेविद्याविशषारदार् ॥ ५ ॥ 





१ चं-मवर्तां प्रीतये ! रा--मवतायुमते । २ पं, पै--ण्दासख- 
स्यपा० । दी- ग्ङाखाचुपा० | रा--ण्डाब्देच ज्योति, दासख्स्यपा० । 
३'पूः-विविधायुध- । ७ चं-निष्णातान्‌० । दी--हिव्यजातिषु चाप- 
रान्‌ । प-शिच्पिजातिषु चापरान्‌ । ५ कै-नास्ति ! प-केनचिद्‌ 
न्येन उन्तरपाभ्चै छिखितम्‌. । "यजविद्यान्वितान्बृद्धास्ते (न्वे) तमी- 
कामि तत्वतः ! इत्यप्यत्रे छिखितं वत्तते (६ च, शु, पू; रा--विनी- 
तोन हस्तिशेक्षाखु हयपृष्ठे तथेव च । दी- नास्ति! ७ चं, शु, पुं, 
स-गाध्वीषु (यु-गांधर्वाखु) च विद्यासु हिल्पजातिषु चापरान्‌ 
(स-पारगान्‌) । के-गाधर्वे० । दी- नास्ति । ८ गु-राजविद्या- 
न्वितान्‌. शुद्धान्‌ ¦ पू-राजविधान्वितान्‌ बुद्धान्‌ । दी-ण्वृद्धांश्च० । 
९. धू-चकमिः० । ९० शु- प्राज्ञान । ११ चं, शु, पू; दी, रा-भवते- 
कामि रिष मम चित्यह्ञः (दी-नित्यतः)। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २। ११॥ ९ 


#उपसेवितुमिच्छामि अयोऽ्थीं द्दमात्मनः । 
भवतोऽ्नुमते राजन्परदेष्टुं तान्ममादहेपि १ & ।* 
भरतवेवं सृषतिवाक्यं केकेयो भरतस्य सः ।* 
व्यादिदेश प्रहृष्टात्मा तस्याचायोन्विपधितः ॥* ७ ॥ 
#ताजुषास्य प्रयतेन मरतः केकयीसुतः ।“ 
ऋवेदवेदांगक्षास्माणां पठने तत्यरोऽमवत्‌ ॥*८ ॥° 
सविचार कलान्‌ षरं हर्षमवाप ह । 
प्रदाय शिष्यमात्मानं तेस्यः स रघुनन्दनः ॥ ` ९ ॥ 
आचार्यैम्यस्ततो ` विद्या धर्मेणाधिजगाम ह ¦ ` 
जग्राह बेदवेदांगश्चाल्लाणि गुणश्दधये ॥ ` १० ॥ 
सो ऽयुपूर्वेण तान्सवोन्‌ परिजग्राह सुत्रवः । 
सह भत्र महातेजाः शरुमेन यक्षखिना ॥ ११ ॥ 
एवमाचायहस्तेषु बतेमानो नरोरतेमः । 





९२ च, गु, पूं, दी, स - नास्ति । १३ च, ु, पूं, दी, रा-- 

चत्वा लु भस्तस्यैतद्कच. परमहषटवान्‌ । 

आल्ञापयत्तदा राजा यदुक्तं भरतेन वै ॥ 
१४७ चै च यद्षेन ! १५ पं-अहणे । १६ च, गु, पु, दी, स- नास्ति । १७ 
चं, गु, पू, दी, श्रत्वा तु मरतो राज्ञ व्यदिष्ान्‌ पुरुषास्तदा 1 इत्य. 
धिकममे । १८ पै- तान्‌ सर्वविचाकुशा० । के-ण्कुराखः । १९ शु, 
प, दी स--णस्तश विचयं ! चं -०स्तदा विद्या । २० दी--गमिखगाम्‌ । 
२९ च, गु, पू, दी, रा-नास्ति। २२ कै-आलुपूष्येण ताः सवौ, । २३ प-- 
धा । २४ पू-वसन्स नरसत्तम । दी-हावचैत्छ रग्रू्मः । प-- 
वच्ेदे रघ्युनत्दन । 


१० वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


रममाणो नरव्याघ्रः परं हषेमवाप ह ॥ १२ ॥ ` 
शभषते यथान्याय्यमौचायं नियतेन्द्रियः । 
अर्थमानप्रदानाभ्यां यथाकारुमतन्द्रितः ॥ १२ ॥ 
ज्ञानाभ्पीसे प्रवृत्तस्य विज्ञानेऽभिरतस्यं चं । 

एवं कालो व्यतिक्रमत्‌ सुमहान्‌ भरतख च ॥ १४ ॥ 
यदा ज्ञाने निं वै प्र्िवान्‌ रघुनन्दनः । 

ततोऽस्य बुद्धिः सजाता धमं श्रोतुं सनातनम्‌ ॥ १५ ॥ 
बराहणेभ्योऽ्थ बृदधेभ्यो भिश्ुकेरम्यथ धामिंकः। 
ये चान्ये बं महाभागा धर्म्षु कुररी हिजाः ॥ १६ ॥ 
तान्‌ सर्वान्‌ स महतिजाः सेवते धमेकारणाैं । ˆ 
अन्तरात्मनि धम्मेभ्थः सतते पयेवत्तेते ॥ १७ ॥ 
कथायां धमेयुक्तां रमते रघुनन्दनः । 





२५ गु-पुस्तके ्छोकत्रयं नास्ति । “परं हषमवाप ह” इति च्छेकाद्धं दि 
भ्रमादादघ्रेऽवरोक्य मध्यस्थश्छोकजयं खम्मवतः परित्यक्तम्‌ । २६ च, 
दी, रा--द्श्रवति । २७ ु--यथायोग्यं अचा्यीन्‌ । दी-ण्माचायौन्‌ । 
२८ रा--ज्ञानाभ्यास० 1 २९ के--विक्ञानादिरतस्य च । पं--विक्षानाः 
, भिस्तस्य च । गु-- विज्ञानं विश्तस्य च । ३० कै-व्यतिक्रंतः। पू-- 
विचक्रमत्‌ । रा--णप्यतिक्रामन्‌ । ३१ पूं- तु। स-ह। ३२ गु-ज्ञने 
खुनिष्ठा । पू--°निष्ठा । ३२ गु--यतिभ्यश्च । पू-०थ विपभ्यो । २४ 
श--०भ्योऽथ दी, रा--ण्भ्योथ । २५ च॑, गु, पृं, रा--ऽपि ! ३दे दी-- 
कुरुजा । पू- कुराङ०। ३७ शु- ये च घम्मैपरायणाः । ३८ गु-तपोभि 
निरता निलयं सेवते धम्मैकारणात्‌ । १२ इत्यधिकम्‌। २९ च, गुपू, दी, 
स--धस्मोस्य । ४० प--स नतं पयैवस्यते ॥२५५॥ ४१ भु-धम्मदृत्तायं 1 


अयोध्या-काण्डम्‌ १। ४३ ११ 
तपोऽदहिसारता नित्यं ये च धमेपरायर्णः ॥ १८ ॥ 


तान्‌ सोन्‌ स महतेजा उपासते निर्धनः शैचिः । 
शाख्राणि चे महागज्ञो निरयो गुणवन्तयपिः ॥ १९॥ 
वेदविद्या चान्यासु इशषलः स्वशाक्चषित्‌ । 
कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यते धम्मेसेवनात्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य बुद्धिः सममवत्‌ पितुः सम्मरक्षणं प्रति । 
संदिदेश्च तदं दृतं बह्मणं छमरक्षणमं ॥ २१॥ 
अयोध्यां गच्छ भद्रं ते दृत शीघ्रं नृपोत्तम । 
पितरं शलं ब्रहि मातृ भ्रातरा तथा ॥ २२ ॥ 
पृष्टा च कुशरं तेम्यो वाच्यो द्ञरथः प्रः । 
मातामहे तात वत्ते त्वदनुग्रहात्‌ ॥ २२ ॥ 
यथाऽऽज्प्त तं तार्ते महत्ते शमे प्रियम्‌ । 

सं ठं तेनाभ्यनज्ञातो भरतेन यश्चखिर्नो ॥ २४ ॥ 
दतः परमसंहृष्टः प्रयातो येनं सा पुरी । 

अयोध्यां नगरीं रम्यां प्रविवेशं महातर्थीः ॥ २५ ॥ 

४२ के--तपासि सेवते । प--ऽदहिंसास्तावतो 1 ४२ कै--धमं० । ७ के-- 
निरतो श्म । प-निभूतो भुवि! गु-च भूद शुचि" । दी-निर्वृत्तः०। रा- 
निवतः०। ४५गु-चेव सहसा दी-ण्महाभागे । ४६ गु-तेजस्वी । ४७ गु- 
शास्वतानि ते। पू- गुणयत्यपि। दी, -गुणवानपि। ४८ गुवी,रा-संप्रेषणं । 
४९ पू--तथाहं तं । ५० पू--हासितच्रतं । ५१ कै नरोत्तमम्‌। ५२ पू-- 
ञ्चातरं । ५३ शु, पूं--वत्त॑ता । चं वर्तेहे । ५ चू- सर्व । ५५षू-- 
मया तव । ५६ च, कै-जङतं । रा-रृतं शुम 1 ५७ प -आष्यु । ५८ 
पू-महात्मना । ५९. के--परययो । ६० पू--यत्न ! ६९ भु-मनुना नि- 
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धां षं राजीवता््रक्ष राजा दशर्थोऽवसत्‌ । 

प्राप्तवानर्थं तां दतो भरतयायु्ासनात्‌ ॥ २६ ॥ 

न्यवेदयत तद्राज्ञे मातम्योऽथ द्विजस्थीं । 

कृतकृत्यो हि ˆ रजेन्द्र मरतः सत्यविक्रमः ॥ २७ ॥ 

धनुर्वेदे च वेदे च नीतिशासरे चं पारगः । 

अथंशौखे च शलो व्यायामे च तथेव दि" । 

हसि्िक्षासु निष्णति रथगिक्षाई निषि; ॥ २८ ॥ 

अरेख्ये चेव रक्ष्ये च ठंधने रने तथा । 

ञ्योतिगेतिषु निष्णातस्तव वाक्येन नोदितः ॥ २९ ॥ " 

एवैविधानि कमोणि फतवा च सुबहून्यपि । 

कृतार्थो भरतो राजंस्त्त्सकादुपेष्यति ॥ ३० ॥ 
स्मितं पुरा । ६२ गु--या सजीवना प्राज्ञो । पू-या च०। ६३ गु-ऽन्व- 
गात्‌ । षू, दी, प--न्वदात्‌ । ६७ गु--पाप्तवानवतां इशे । प-तान्विपो । 
६“ गु- निवेदयत । ६८ गु, पू, दी-तद्राक्षो । च-- न्यवेदयत्तत्तद्व्ञे । 
६७ शु, दी, रा, प--ण्तदा । पू-ण्तत । ६८ चं, गु, वी--थ ¦ पृ--ह। 
६९ चं रा--ण्दासखषु । ७० चं, रा- ण्दाखषु 1 ७१ रा--ण्यामेषु । 
७२ च॑, गु, दी--च । ७३ चं- कुदाः । रा- निपुणो । कै -निष्णात । 
७४ चं, र-णशिक्चा विहार. । पू--°शिष्छा विपश्चित, । दी-- तव 
वाक्येन नोदितः । ७५ प रक्षे । गु,पू,रा-रेख्ये । चं-ङ्खे। 
७६ च, पू, च- चोदित. । ७७ दी- नास्ति । स्पषठोऽय रेखक्यमादः । 


७८ चवे, शु, चू, दी, सा-ङृतानि । प-कृत च । ७९ च॑, कुः पू, दी, रा-- 
ण्मुपेश्यलि । च-०मपेश्चते । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १। ४२ १३ 
श्रत्वा राजा श्रहृ्टासमा दतस्य वचनं तंदा । 
कोरस्या्या | 8 देव्धस्तथोभो रायलक्ष्मणौ ॥ ३१ ॥ 
्रतिसेभुत्य दूतं भरतस्य इं । 


अभवन्युदितः श्रीमांसतदी द्षरथो भृष; ॥ ३२ ॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे भरवदूतागमनं 
नाम द्वितीयः समः ॥ २॥ 





न क 
८० गु-प्रहष्टामूत्‌ । ८१ गु-्चतै ! ८२ चं, दी-देभ्यस्त तथो० । गु, 
पु-देव्यश्च तथेा०। पै-देव्यो चै तथे!० 1 ८२ चं, र- वच्य (र-क््यौ) 
दूतस्य वै तदा । सु, दी--०मरतस्य वे । पू-°्मरतस्य च । ¢ शु 
ण्त्था 1 < गु-°्जवील्‌ 1 
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[ वतीयः सः] 

गतेऽथ भरते रामो रक्ष्मणश्च महाभतिः । 
पितरं देवसङ्कारं पूजयामास्तुस्तदा ।॥ १ ॥ 
पितुराज्ञां रघुश्रेष्ठ कृत्वा परमहषितौ । 
पौरकार्याणि सहितो चक्रतुः ऊत्खसस्तदा ॥ २ ॥ 
मातृणां सवेकायांणि कृत्वा च रघुसत्तमं । 
गुरोर्धं गुरुकायांणि काठे काले त्वेश्षता्ं ॥ २ ॥ 
[राजा दश्चरथः प्रीतो वैदिकौ बराह्मणास्तथौ] 1८ 
रामख. शीखब्त्ताभ्यां सर्वेः च विषये जनाः ॥ ४ ॥ 
तष्डुबुः “ सहिताः सर्वे देवकल्पस्य धीमतः 

; अथ राजा दशरथः सस्मार प्रेषितो सुतो ॥ ५ ॥ 

` उभौ मरतशघु्रौ किञिच्छोकों ` बभूव दै । 

सवे एव तु तखेष्टाधत्यीरः पुरुषर्षभौ; ।॥ ६ ॥ 
एकस्मादभिमिवेत्ताः ˆ श्रीरादिव बाहवः । 
तेषामिष्टतमो काके रामो रतिकरः पिर्तः ॥ ७॥ 

१ च, रा-- महावर. ! गु- महीपति. । २ दी- नरश्रेष्ठौ । ३ पू- 
रघुन॑वनो । ७ के-युरुणां । ५ च॑ न्य(न्वोवेश्चतां । कै- त्ववेक्षतां । 
गु- त्ववेक्षत । पू-त्ववेक्ष्यतां । दी, रा-ज्ववेक्षतां । ६ गु-- तस्य । 
७ गु-- ब्राह्मणा नेगमांस्तथा । चू-जादह्यणा नैगमास्तवा। दी, रा- ब्रह्मणा 
नैगमास्तथा । ८ च-- नास्ति । ९ गु, पू--तथेव । १० गु- तुतुषुः । 
रा-ररूदु । ११ च, शु, पृ, दी, र महातेजा ।! १२ दी-ज्छोके। 


१३ च, दी, रा--स । १४ प-पु्राश्चचत्वारः पुरुषषेभ । १५ पूं--°पिनि 
चैता. । के--णद्िच्ता विष्णो । पं--णद्विवुता विष्णो! १६गु, दी- रभः! 





अयोध्याकाण्डम्‌ २ । १२ १५ 
खयेभूरि भूतानां बभूव गुणवकचभः । 
स हि निच प्रश्ान्तास मन्दं युक्तं च भाषते ॥*८ ॥ 
नित्यं भष्टगुणेयुक्तः ' प्रज्ञावान्‌ पार्थिवात्मजः 1“ 
वदिश्वर इव प्राणो बभूव गुणतः पितुः ॥ ९ ॥ 


१२ 


दीलब्रद्धान्‌ बयोब्रद्धान्‌ ज्ञानबरद्धार्थं सज्जनान्‌ । 


* ६ 


कथयामास तानित्यमद्रयोर्यान्‌ कथान्तरे ॥ १० ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागुः 

वृद्धेरपि बिनीतैश्च समर्थो धर्मनैपुणे ॥ ११ ॥ 
घर्भशाख्राथतववर्घः स्प्रति्मीन्‌ धमेकोषिदः । 
स्मितपू्वाभिभाषी च कृत्येषु ` व्यवसायवान्‌ ॥१२ ॥ ` 


१७ गु, पू, प-- गुणवत्तरः । दी- गुणस्तत्र, । १८ रा- नास्ति । १९ 
दी- प्रसन्नात्मा । २० दी--घमेयुक्तं । पूं-मदं मुक्त । प-खदुयुक्तं । 
२९ गु-ेषठेगीणेय्तः । दी-ेषठगीणियैकतैः । २२ यु-तस्य भूषणं \ ९। 
२३ च, चू, दौ-सीरुवयावधेचुद्धान्‌ । २७ गु--ज्ञातिचर० । २५ दी- 
सचयामस । २६ गु--असख् वेयु चांतरे । पं-अख्मयोम्यास्तु चांतरे । 
दी-अखक्ञानं व॒ चातरे। रा--ण्योग्यान्‌ मुनेगौणान। २७ गु--०वाचुञ्ु। 
पू-ण्वाग्रजुः । रा-वाग्ननाः ! २८ गुः दी, रा-धमेकामाथे०। कै-- 
धमेकार्याथेर । प--धस्मैकमार्थ० । २९ गु-र्मतिवान । ३० च॑, गु, पु, 
दी, लोकिके समुदाचर सविकल्प" विरारदः। इत्यधिकम्‌। 
३१ च--सत्यवाग । ३२ गु-नास्वि 1 ररचं,गश,पृ,दी,रा-- 


अदी्सूत्रो दक्षश्च क्रियासु प्रतिपत्तिम्‌ । *सुखोपसगी सुहृदाम ` भरियवव्‌ ॥ 
निशत सश्चताचारो रगु्षमन्त्र ˆ सहायवान्‌ । इत्यधिकमप्र । 


१ पूँ--०कल्पवि० ! दी, रा--°्कल्पेवि० । २ च-अतिमानवान्‌ । २ पू-चुखे- 


पसं । दी-सुखोपगम्य । 9 च-सह्द मथग्राही। दी-सुमहदथेम्राहयी ! ५ गु- 
नासि । ६ पू-नियते । ७ पू-सदृताकारौ ! दी-ससताचारो ¦ ८ गु-युमंत्न° ध 
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सानुकोचः तज्ञ त्यागी सैयमकारवित्‌ ¦ 
` ददमक्तिः सिरभक्ञो गुणग्राह्यन्यकः ॥ १३ ॥ 
निस्तन्दरीरप्रमर्तथ नदोषः“ परदोषमित्‌ । 
परिग्रहादुग्रहयोयथान्यायमतवेकषिर' ।॥ १४ ॥ 
कथञिदुपकरेण छतेनेकेन कस्यचित्‌ । 
म स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तय ।॥ १५ ॥ 
अथेकमोष्युपार्यज्ञो धर्मेणावेश्षते” सदा । 
भ॑यं चाथेप्रदनेन प्रपर ध्थायामिकेषु च ॥ १६ ॥“ 
अथेधमावसक्तश सुखत्वे च नारः ।“ 
वेहारिकणां कायोणां विज्ञतार्थो यथावत्‌ ॥ १७ ॥ 
आसदां च विनेता च योक्त वारणवाजिनमर्‌ । 
२३४ पू-समयकार०। ३५ च, दी, पै-गुणम्राही न दुषकः। गु-°हयुसूयकः। 
३द गु-निस्तंद्री चाप्मत्तश्च । २७ गु, पूं, दी-स्वदोष०। ३८ चं, पू- 
पस्म्रहावप्रहयो० । पू-ण्च वेदिता ॥ १६॥ दी--०मवेश्चते । गु-परि- 
ह स्वसेन्यं हि शातुसन्यमवग्रह, ॥ १७॥ ३९ गु--शतमथस्प्रवित्तया । 
४० शु, प--आयेकम्मण्युपा० । धू, र--अथकमेण्युपरा० । दी--आयुः 
कमेण्युपा० ! ४१ शु-०वक््यते । पूं, प॑--०वेक्ष्यते। दी--०वेक्षिता । धर 
कै- श्रेष्ठ । प--घरष्ठ । ४२ कै-- प्राप्तौ । ७७ दी- व्यायामकेषु । ४५ 
गु-- नास्ति । ४६ गु-अथैधम्मौवसंङ्केर्य मुखर्तद्रो न चाखयं । १६ । 
द, रा-अथधमौवसंङ्केद्य (स--ण्दयः) सुखतच्वेन नारख्सः (य-- 
खारखुखः) । षू--अथधमीत्रसे ङ्खिष्य सुखतंतरो न चषछखः । पै--०तत्वो 
न चाप्रक्त्‌ । दौ-अथकायावसंङ्कदय खुखतत्रा च चाख्सः । ४७ गु- 
यैदारिथां च । ४८ च॑, रा--चिक्लाना्थरं तथाथाचत्‌। ७९ चं, रा--आर्रोशः) 
५० खं, सु, चु, दी, र- युक्तो ५१ पू- वै यजवाजैना! रा--वानरवा०1 





अयोध्या-काण्डम्‌ ३ । २५॥ १७ 


धनुर्ेदविदां शाचैलोकानामतिसम्भैतः ॥ १८ ॥ 
अभियाता प्रहतौ च सेनानयविशारदः । 


(र्ठ 


अप्रधृष्यश्च संग्रामे सर्वैरपि * सुरासुर; ॥ १९ ॥ 
ऋ, १४.४६) 


अनघयुजंतकोधो ` न दष्टा न च मस्सरी। 
न चावमन्ता भृत्यानां न च भृत्यवश्चानुगः ॥ २० ॥ 
सत्यवादी महोत्साहो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः । 

मितवागपि कार्येषु वक्ता पाचस्पतेः समः ॥ २१ ॥ 
लोकप्रियत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः । 

बुद्धथा बृहस्यतेस्तुल्यो वीर्ये च स्याच्छचीपतेः ˆ ॥ २२ ॥ 
लोके" संख्यायमानानां “ प्राज्ञः” स्ेधनुष्मताम्‌* । 
वीयेवान्न च वीर्येण महता तेन विस्मितः ॥ २३ ॥ 

स तैः सर्वः प्रजाकान्तेः^` प्रीतिसञ्जननैः पितुः । 
गुणेर्बिरुरूचे रामो दीः घय इवांशुभिः ॥ २४ ॥ 

तमेवं वृत्तसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 


ठ अ (५ 


लोकपारोपमं नाथमकामयत ` मेदिनी ।॥ २५॥ 





५२ चं, गु शाखे खोकेतिय्थ सम्मत. । पू- शाखे खोकाभिरथ सगतः । 
च, दी, रा-राखे (स-श्रष्ठे) खोकेऽतिरथ सम्मत. । ५३ गु-सेवा 
नय० । चू-सेवानपिवि० । ५७ चं, शु, पू, दी, रा-करदधेरपि । ५५ पू 
अञुसयुः । गु-अचसूयो । ५६ च॑, गु, पृं, दी, रा, प- दुषो 1 ५७ शु- 
क्षमो० । पू, प--क्षमागुणे ! ५८ कै--चेव शचीपतेः । गु-ण्पतिः । 
५९ कै, ध-°सख्यायमाणं च । पूं, दी-रोकसंख्या०। र-ज्सस्यो- 
ममात्मा । ६० गु-प्रव्मधः । च॑, रा~-प्राह्तः । चू प्रायः । ६१ गु- 
नधवुश्रतां । £२ प-्रजाकमिः । ध्टेगु, धू, दी, रा, प-दीष्तः । 
६४ शु राम अकामयत |, 


१८ वाल्मीकोय-रामायणम्‌ 
अनुरक्ताः” प्रजास्तं ` हि सानुक्रोशं ˆ प्रजाहितम्‌ । 


“तं प्रय॑ ` सुमहोत्साहं ˆ शक्तं च परिपारने ॥ २६ ॥ 

दधः.“ श्रैतगुणोपेतैरापिधम्मोथेतत्यरेः । 

सोऽतिबास्यात्मभत्येव" सुपति; समयोजयत्‌ ॥ २७ ॥ 

खभावेन विद्ुदधेन” सवंशाख्ागमेन च । 

अंमवस्सवेभूतानामधिको गुणवत्तया ॥ २८ ॥ 

तमेवं बहुभियुक्तं गुणेर्ैपेमं सुतम्‌ ` 

र्य राजा दशषरथधिन्तयामास्‌ तं प्रति ।॥ ` २९ ॥ 

तस बुद्धिरियं जाता बद्धस ˆ चिरजीवन ; । ` 

योवराग्येऽभिषिश्ामि सुतं राममिति ` सिरी ॥ ३० ॥ 
¢ ८9 


क्षी तख परमा प्रीतिहैदये पयेवत्तेत । 
कदा समं §तं द्रक््याम्यभिषिक्तमिति^ भर॑मोः ॥ ३१ ॥ 





६५ गु -अचुरकतं प्रजानां । ६६ भू-०बोाघरजादिते । ६७ केस 
वीक्ष्य । गु-सपरेष्य । ६८ गु-खुमनेोग्रादं । ६९ चं, रा -वुद्धि । प-बृद्धि । 
७० चं, पू, दी, रा-धरति० । ७१ चै, पू दी, सहि बार । णु 
ते हि बा०। पै सते वा० ! ७२ गु-विवुद्े८द्धे)न० । प--अति- 
श््धेन । ७२ चं, रा-सोऽमवत्‌ । ७8 प-ण्दृत्तया । रा--ज्वत्तथा । 
७५ च--०गनुपमैः सुतं । प--°गवुपमे खतं । गु-°यपमेयतं । पृ- 
०रनवेरः सुतं । दी-रनवमे. खत । रा--°प्लुपजीविनः । ७६ गु-- 
्रेष्य । ७७ - नास्ति । ७८ कै-चृद्धस्याचिर० । ७२ चं-०मति स्थिः । 
रा--०मिति स्थिता । गु-°स्थिरं । ८० गु--या । ८१ गु- प्ररिवक्तैते । 
८२ च॑, रा-राममहं । ८३ गु- र्ये हछभिषिक्तमिति प्रयुः । पूं 
दश्षममिषिकूमिति प्रभु. । दी, प-रा-- श्भुः) 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३ । ३६ ॥ १९ 
वृद्धिकामो हि” राष्ट सवेभूतालुकम्पकः^ । 


मत्तः प्रियतरो" लोके पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 
यमयक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतो । 

मदीधरसमो शत्यां गाम्भीये सागरोपमः ॥ ३३ ॥ 
मरीमहमिमां कृत्लामधितिष्ठन्तमात्मजर् । 

अनेन वयसा दृष्टा जीवन्स्व्गमवाप्लुयाम्‌' ॥“ ३४ ॥ 
[हृलक्रमागतं राज्यं कैम एषे नियुज्य हि ` ।] ˆ 

तं“ समीक्ष्य महाराज; सथपेतं सुतं “ गुणैः“ । 

संह निधिं सचिवेर्योबराज्यममरन््रयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दिव्यं चेवान्तरिक्षं च मोम चोत्पातजं भयम्‌ । 


क 


आचचक्षे सँ मेधावी शरीरे" चात्मनो" जराम्‌ ॥ ३६ ॥' 


त 
८४ पूं--ह । <५ पै--सज्यस्य । <६ चं--०केपन, । ८७ कै, दी--पिय- 
तमो 1 रा-प्रियकये । ८८ कै-ण्कोपमो । ८९ गु-धीये । पु, पृ, 
दी--धृत्या । प--चृत्या । रा- भृत्या । ९० शु-मदीपिमामहं । ९१ 
गु--०्मधिष्ठित तमात्मज । प--०मभिषिक्तं तमा० । दी, प--न्ममि- 
तिष्ठ॑० । रा--०्मभिषिक्तं तथा० । ९२ पू--ण्मवा्तवान्‌ । ९३ चं, धूः 
रा-नास्ति। ९४ चं, पं, रा-क । ९५ प- मेव हि युक्ष्महि । ९.६ 
कै- नास्ति । ९७ गु--समीक्ष्य स तदा राजा । रा--ग्महाराजा । 
९.८ गु-गुणेः सुतं | दी-समुते गुणः ९९ चग; पू, पुः दी, रा-- 
ख हि । १०० चं, चूं, रा-संमेञ्य । १ पृ--न्यच्च राज्यम्‌ । २ गु-- 
चोर्पातकं । पूं--चोत्पातिकं । २३ गु, दी--अथ) पू, षृ, रा-ह । 
७ च॑, गु, पं, रा, चै--शहारीरेणात्मनो । ५ गु, पू पृ, दी, ग- 


एव चितयतस्तस्य राम भरति महात्मन 1 
तत्तस्य भाव भावज्ञा विञाय ज्ानकोविदा । ३७ 
गुरवो मंत्रिणश्रैव परा प्रीतिमपागंमत्‌  इद्यधिकममन । 


१ पू, दी--०मवाप्टुवन्‌ । पू, रा--भतिं गता हि ते। 


२० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


ततस्ते मन्तरयामासर्योवराज्यमभीप्छवः । 
तख धमथेविदुषो भावमाज्ञाय सेशः ।' २७॥ 
अन्राक्षणा मन्त्ियुख्याशच सर्वे बचनमत्रवन्‌ । 

पूणीचन्द्राननखास सदशस्यात्मर्नो गुणेः ॥ ३८ ॥ 

लोकप्रियः रामख बुध्यते" वे“ महात्मनः । ` 
आत्मनश प्रजानां च भेयसा च प्रियेण च ३९॥ 

० 0५ $  @ ® ॐ १ 3२ 

%&काठे कांक्षति संयोगं तेनं त्वरति भूमिपः । 

अरैयष" हि" धमोत्मी यौवराज्यं महाबलः ॥ ४० ॥ 

£ 9६. ९ =^ 5५६. 5५ १८ 

समथः“ सवेकार्येषु ` शक्रतुल्यपरक्रमः । 

एवै सम्मन्ध्य सहिता उचुदंशरथं नृपम्‌ ॥ ४१ ॥ 

राजन्‌ धर्मेण धमक्ञ पृथिवी तेऽलुपाछितीं । 

® 


गतश्च सुमहान्‌ कालो ष्रद्धथासि ` नरेधरं ॥ ४२॥ 





६ चं, गु, पुं, पु, दी, रा- नास्ति! ७ वू पूर्णचद्रनिभस्यास्य । < पू- 
सदस्य नंदिनो । ९ गु--लोकषथियस्य । चू, पू, दी-रोकेभि० । १० शु, 
पुं-- बुध्यते यं । पू-वुध्याय त । दी-वुध्वा ते च। १९ प--ठोकपरियत्वे 
रतिमान्‌ भूमिषारं खुखावह । १२ प- नास्ति । १३ कै रोके । दी-- 
काट । १४ कै, प--अहल्यव 1 १५ गु-सखुधम्मात्मा । १६ चं--सवं 

कायषु कुटालः । १७ पू-णक्रमे । १८ चं--पाखने विष्णुतुल्यो हि 
साक्ताद्िष्णुरिवेश्वरः । इत्यधिकं “०पराक्रम. इत्यनन्तरम्‌ । १९. कै- 
राज्ञ० 1 चं, चू--राजधर्मेण० । चं--°धर्मेण भूप 1 प--०धमेज्ञ घर्मेण। 
२० कै- तयुपाछिता । गु-चालुपा० ! २१ च॑, पूं -बृद्धस्या्य । प- 
दुद्धस्यघ(य ?) दी, रा, प--चृद्धोस्यथ । यु, पू, प- नरेश्वरः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३ । ४९ ॥ २१ 


स रामे युबराजानमभिषिश्चख राव । 
तेषां तं वचनं श्रत्वा मनेोन्ग हृदयस्थितभ्‌ ॥ ४२ ॥ 


^ 


अनिच्छननिवे जिज्ञासुस्तानं जनान प्रत्युवाच सैः 
कथं ˆ जु मयि धर्मेण पृथिवीमनुश्चासति । ४४ ॥ 
मन्तः कत्तमिच्छन्तिं युवराजं ममात्मजम्‌ । 
ते तमूघुमंहातपीनं द्धं दशरथं सपम्‌ ॥ ४५ ॥ 
बहवः कृतकल्याणं णा पुत्रस्य सन्ति ते । ` 
पुत्रसे देवसद्शः स्वाध्यायाचारसंयुतः । ४६ ॥ 
्रियञ्चत्‌ प्रियवादी च प्रजानां पितमात्वत्‌ !* 
बहुश्रतानां बद्धानां बराह्मणानाुपासिता ॥ ४७ ॥ 
दुड्तानां नियन्ता च विनीतप्रतिपूजकः । 
न ज्ञातिषु न मित्रेषु ˆ न च जानपदेष्वपि ॥ ४८ ॥ 
जनोऽस्त्यगुणवादी थो रामस्य यवि भूपते" । ˆ 
सब्द्रबाखाः पोरास्ते तथा जानपदा जनाः ।` ४९ ॥ 


गुणासुरक्ता राजेन्द्र राममिच्छन्ति भूपतिम्‌ ` । 





२२ चं, गु, षू, दी, रा- राघव 1 २३ गु--तद्‌ । २८ गु--हदयेप्सितं । 
२५९ पच--अन्निच्छान्ञेव । गु-ज्छन्नपि ! पू-अविदश्चैव । २६ रा-तं जन । 
२७ च, चू, रा-ह) २८ पू, दी, स, प--क्रथं तु । गु--अजसखर (<स) 
२९ पू, पृ, रा-ङतमि० । गु--कतमिखतु 1 २० ण्वेयो चृद्धा । ३१ चं, 
पू, रा-रूतकल्याणगुणा, । २३२ दी-नास्ति 1 ३३ णु-भियता दुर्वि- 
नीतानां च विनीत. प्रति०। च॑, पू, षू, दी, रा--नास्ति। ३४ पं-वृद्धेषु। 
२५ दी-भूमिप । २६ गु- नास्ति । ३७ च, गुः पू, पू, दी, र--भूमिषं । 


र्‌ वस्मीकीयं रमयेणम्‌ 
गुणकीत्यां नरपते प्रजा रामेण राञ्जिताः' ॥ ५० |) 
एतच्छत्वौ स सपति" दवंजनिां मन्त्रिणामपि । 
हषं परममागच्छेषां भावज्ञतां प्रति ॥*५१ ॥ 
सह सश्िन्त्य सचिवेयोवराज्यमचिन्त्त्‌ । 
सवान्नगरवास्तव्यान्‌ परथग्जानपदानपिः” ॥ ५२ ॥ 
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आनाययामास तदा पृथिव्यां पृथिवीपतिः । 
ततः रजाः समागध्य ब्रहक्त्रयुखोसलथा ॥ ५३ ॥ 
असुज्ञातोंः प्रविविद्य भपतेभेवनं " महत्‌ । 
आसीनं चापि राजानमेध्वाङं “ रा्बदडंनम ।॥ ५४ ॥ 
प्राच्यादोच्यम्रतीच्यार्थे दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः 
३८ पृ--रक्षिताः । ३९ चं-पतचद्त्वा वचा राजा । र--पतत्‌ 
धुत्वा वचा यजा । गु -इति श्चत्वा तदा राजञा । चू-पततद्रुत्वा त॒ राजा 
। दी- तच्छुत्वा वचने तेषा । ४० पू--जिहयसां । पू--प्रजानां । अज 
भजा इति बहिरेलितं हस्तेनेतरेण पिभिन्नमस्याश्च । ४१ चं, पू--हष- 
तत्वमुपागच्छन्‌ (प-त्‌) तेषां भावःनुर्ग पति । रा- षेतरवमुपागछ तेषां 
भावायुग प्रति। गु-परं हषैमुपागछत्‌० । पु, दी-हषे परमसुपागच्छत्‌० । 
प-दष० भाववता प्रति। र के, च, गु, चू-संचिय । ४३, धू, चू, दी, 
रा-०ममन्रयत्‌। ४८ गु, पू, दी, प-नानानगर ० । ४५ चे, पू, रा-ऋषीन जान- 
पदानपि।७६च पू-आवाहयामास । पूं, पं-आनापयामास । दी-आनया 
मास स । ४७ च, पू रा- पृथिव्या" । ४८ शु-प्रजास्तदागत्य । दी-ग्रजाः 
समायाता । ४९ पू पृ, दी, रा, प-°स्तदा। ५० पे-अचुज्ञायाथ विविद । 
५१ शु--ण्युवने । ५२ कै-०मेश््वा्कं । च॑, पै ०मिष्वाक्कु० । वू 
मिश्वाकुः । ५३ प- राज्य । ५४ शु, पू-०दीच्या । पू-प्राच्यादैषच्या; ! 


नच, दी, रा, प प्राच्योदीच्याः | 





अयोध्या-काण्डम्‌ ३। ६१ ॥ २३ 
म्तेच्छाश्वान्ये सुबहवः पावेतीयाश्च सङ्गता; ॥ ५५ ॥ 
[उपासाश्चकिरे प्रीता महेन्द्रमिव देवताः । 
तेषां मध्ये महाराजो देवानामिव“ गासवः ॥ ५६ ॥ 
विद्योतमानं प्रभया दद सुतमात्मनः । 
गन्धवेराजप्रतिमे लोके विश्रतपौरपम्‌ ।। ५७ ॥ 
दीषेबाहं महासच्वमत्यन्तप्रियदशेनम्‌ । 
शैरप्रतिमदन्तीनां ग्रहीतारं * बिषाणिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 
रोके विख्यातवीयाणां शष सबेधलुष्मताम्‌ । 
सुबषेणेच ` पजेन्यं हार्दधन्तं प्रजौगणैः ॥°* ५९ ॥ 
प्र्ोतयन्तै ` रोकांध ` सहसरश्मिवांश्चभिः ॥] ` 
तद्राजवेश्म मनुजेयथावत्प्रतिपषूरितम्‌ * । 
दद्द भीमनिहयदं बायेषिरिब“ सिरः ॥ ६० ॥ 
तं” जनो” बहुविधं राजभिः समरङकतम्‌ । 
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ददद तिमा राजा प्रजापतिरिवार्परः ॥ ६१ ॥ 





५५ रा-म्केा तन्ये । ५६ च, गुःपु, चूःदीःय-च बहव. । ५७ रा-०्मपि । 
५८ कै-ज्मान,। प-०्मान। ५९ रा-दद्द्युः । ६० चं, पूं, स-हैक्षपितद०। 
पै-होखभूपतिरलञानां । ६९ रा-प्रतीहारं । ६२ पे-खुवषणेन । ६३ ष॑-- 
हादयन्ताभिव प्रजाः। ६७ चं, पूं, रा-ह्वादने सवैमित्राणां शत्रणां शोक 

वद्धनं ! ६५ च॑, पूं, रा, प--गुणेः प्रचोतर्यतस्ते (चं--ण्यत तु) (रा, 
प- जयतं ते) । ६६ पू, दी- नास्ति । ६७ चू--°प्रीति० । प- श्रतिः 
पूजितं ! ६८ गु-वार्योघोरिव । ष, दी-बारयोधेरिव । ा- चषोधेरिव । 
६९ चं, चू, दी, रा, प- सागरं । पूं--सागरी । ७० प-ते जनोधेर्‌ । 
७१ कै- प्रीतिमान्‌ । ७२ प--प्रजाप्रीतिदिवामरान । 


र्ये वाल्मीकीय- रामायणम्‌ 
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अथ रौं वितीर्णेषु आसनेषु समन्ततः । 

राजानमेवाभिंखा निषेदुरमियताः भ्रजाः ॥ ६२ 

तेषां मध्ये महातेजा देवानामिव वासवः । 

शमे सवेसिद्धाथः““ स्वामरणभूषिरतेः ॥ ६३ ॥ 

ते तु तं सुमहात्मानं पूणेचन्द्रसमदयति् । 

उपासाश्चकरिरे वीराः इवेरमिव नैऋतीं ॥ ६४ ॥ 
येजानपदेशव नये 


8 टब्धैमानिविनयात्समागतेः पुरार्येजोनपदेशं भौनवैः । 
उपोपविशं च्ेनैपो बभौ सहस्रचश्चभेगवानिवामरेः ॥ ““६५॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे परकरतिसमागमो- 
नाम ततीयः सगे ॥ ३ ॥ 








७३ शु--रान्ञां विकीर्णेषु । पूं राज्ञा विकीर्णेषु । दी--राजवितीर्णेषु । 
च--ग्र्चाणंषु । ७४ च॑ ह्यासनेषु । प-स्वासनेषु । ७५ प-°सुख । 
७द चं, गु, चू, च, दी, रा--जनाः । ७७ पू- सिद्धार्थे । ७« दी- सवौ. 
भूतिविमूषितः । ७९ के--०समप्रमम्‌ । प-पृव्वौचद्र सम्रभ । दी- 
राजभिः समृतं । ८० ग-कुवीरमिव नैताः । ८१ पं--अर्श्चमाः 
नैर्वि० । ८२ णु-खुरा्यैर० { ८३ रा--समागतेः । ८४, पू--नास्ति । 
८५ चै, रा-धुल्मोप० । १८६ पं--ण्वान्‌ यथामरः ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४।५॥ २५ 
[ चतुथः सभः] 
ततः परिषदः सवा' आमनःय वसुधाधिपः । 
हितयरद्रषेणे चेवयुवाचप्रतिमंः वचः ॥ १ ॥ 
दन्दुभिखनकस्पे्नं गम्भीरेणानुनादिनां । 
स्वरेण भवनं राजा जीमूतं इव नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
_ इदमिष्ष्वाङुमिः पू्ैनरेन्रः' परिपालितं । 
भ्रयसा योक्तमिच्छमि सुखाथेमखिलं जगद्‌ ॥ २ ॥ 
मयाप्या्थ॑रितं पूर्वैः"° पन्थानमनुगच्छतं । 
प्रजा विनीताशोत्सेधे * यथावदुपशिक्षितीः ॥ ४ ॥ 


इदं शरीरं छृत्लसख सुखस्य विषये ˆ चिरम्‌ । 
पाण्ड्रस्यातपत्रसख छायायां धारितं मया ॥ ५॥ 





१ गु-सवोश्चामन्त्य । २ चं--हदयोद्ध 2 । प--स्फोतसु० । २ च, 
गु, पू,पू, दी, रा-चदमु०।४गु, पू दुदुभि.०। चं, रा-णस्वर०। 
पू-°मिनिस्वञ्चकस्येन ।५च, पू -ण्युनाितं चं--०तें )  दी-ण्चुवा- 
दिना । प--गांधववेणाचु? । ६ च॑, गु, पू, पू, दी, रा-स्वतेन । ७ गु, दी- 
भुवने । चं, चू, रा-भगवन । ८ प-जीमूनेनेव नादितां । ९ चं, 
पूं सर्वेनै० । रा-सरवै न०। प-पूवै न०। १० पू-ण्पािनी । चं, च-- 
प्रतिपा० । १९१ च, चू, रा-जने । १२ के-सद्धिराचरितं । प- सया 
ह्याचरितं । च्व, र-अयोध्याचरितं । १३ दी-पूर्व । १४ चं-यथेनमु० । 
वू--ण्गच्छत । १५ कै--°शचोत्सोधं । चं --विनातिखे० । ग, पू, पू दी, 
रा-विनीतचेेन। १६ पैदी-यथाद्ाकतयभिरक्षिताः । पू-यथादाक्तथामि० 
रक्षितं । च॑, गु, रा--यथा शक्तयामिरक्विताः । १७ प--विष्ं । 


२६ वास्मीकीय-रामायणय्‌ 


प्रायो वरषसदसखाणि बहुन्यायुश्च पारितम्‌ । 
जीणेखास्य शरीरख विश्राममभिरोचये ॥ ६ ॥ 


क क, (क 


राजपुङ्खवगुपां हि दुर्धरामजितेन्द्रियेः । 

परिश्रान्तश्च रोकेऽस्मिन्‌ गुर्वी धर्मधुरं वह ॥** ७॥ 
सोऽदं विश्राममिच्छामि इत्वा सवेश्रजाहितम्‌ । 
भवद्धिरपि तत्सत्रेमनुमन्तव्यमर्ध मे“ ॥ ८ ॥ 
अदुयातो “हि मे सवगुणेर्जयष्ठा ममार्त्मजः । 
पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्चयः ॥ ९ ॥ 

तं चन्द्रमसि पुष्येण युक्ते धम्मेभृतां वरम्‌ । 

योवराज्ये ऽभिषेक्तासि “प्रातः ्त्रियपुङ्गवम्‌ ॥ १० ॥ 
अनुरूपो हि राज्यस्थ लक्ष्मीवान्‌ लक्ष्मणाग्रजः । 
्रेलोक्यमपि नाथेन येन सखान्नाथवत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 


ए म 

१८ गु,पृःपृः दीः रा-प्रप्य। १९, गु, षू,षपू, दी, रा-पुगवजुश्र। 
््च,ग्‌, पू, पु, दी, ग~ दुषदहाम० | दी--०मङूतात्मभि, | २९ च-- 
परिक्रतां । पू-परिक्रान्तश्च । रा--परिक्राता । प--परिश्रांतस्य । 
ग्र्पू, पू, प- गुव । २३ च, पु--णधुर्मदत्‌ । पृं घुरवह । 
छे चं--धार्यामि जना लोके शो भूत्वा महोक्षवत्‌ । 

इदानो तां समुत्तोय मत्रिणे विपश्चजियाः । इत्यत्थिकं कदन ' इति षथात्‌। 
२९ च, गु, रा--सर्व> ! २६ च, चू-°मनुवसतेष्वमद्य वै । रा--०्मु- 
वत्तेव्यम० । वी--°मदय ते । २७ पू, पे-अदुजातो । च॑, यु, चू, दी, रा-- 
अचश्ञाता । २८ दी--भजुधो० । प--सवैगुणज्ये्ठो महामनाः । २९ शु-- 
पुरपुर० । २० पू, दी-भिधेक्ता० । ३१ प॑--्रीतः ण्पुगवाः । ३२ प-- 
गाटरस्य । पू-राज्या वै । च॑, शु, चै, दी, स-राजा वै । ३६ च॑, पू, रा- 
खश्च(रा-क््म)णान्वित- । 


अयोध्या-काण्डम्र ४ । १७॥ २७ 
संयोज्य रामं राज्येन भ्रयसाऽदं महीमिमा् । 
सभितयं रा्रख भुजौ ˆ विहतीऽस्मि गतज्वरः ॥ १२ ॥ 
इति त्रबाणं शदिता अभ्यर्नन्दन्दरपं प्रजाः | 
ृषटिमन्तं मर्हनादं पर्जन्यमिव | बहिं्णः ।॥ १३ ॥ 
तस्य तहचनं श्रत्वा देवकर्पखं धीमतः । 
परियं चेवायुरूपं च वक्तं । सञ्ुपचक्श्रुः ।॥ १४ ॥ 
दिव्येगुणिदेश्षसमो रामः शक्रसमो घले । 
इ्वाङृभ्यो हि सर्वेभ्यो व्यतिरिक्तो विश्षांपते ॥ १५॥ 
रामख पुरुषो लोके सत्वधमयसोषलेः "* । 
समो नं वियते कथिदिरिष्टः इत एव तु ॥ १६ ॥ 
धमात्मा सत्यवादी च श्षीलवानष्यकः 
दान्तः स्वहितं; प्राज्ञं कृतज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ १७॥ 
मृदुश्च सिरबुद्धिर्थं नियं दीनासुकम्पकः । 








३४ कै, चं, पूं, र--महीयतिम्‌ । ३५ गु, दी-संखल्य । ३६ पृ - भुजे । 

३७ गु-सर्वे ऽनदन्यपं । प-सं नदन ग । चू-सव्वं चेतं शप । दी- सर्वे 

सदन्युध । रा-सर्वे वेते च| ३८ गुःपू.पू, दो, स-नरा.। २९्चं.गुः पू, दी, 
रा-चुष्टिमितमिवामोदं गजंकमेव । पूं-चृष्टिवितपिवाबुदं गजजलमिव ¦ प- 
न्यजजन्तमिव । ४० पूं- ब्रईण. । ४१ चं--रायैकल्यस्य । भ सन्वे 

कुस्पस्थ । रा सर्वकद्पस्य । ४२ पूं--पवतस्मुपचक्रसु, । दी-ण्चक्रमे। 
४३ वू-ष्यतिरेकैः । रा-घातिरिकतो । ४९ च॑, रा-सत्यधमेयरोगुणेः। 
वू--सस्यधस्मैपरोगुणः \ ४५ श्ू-समानो ! ४६ स--धमेचाननंस्वी नच 
सस्ववान बखवांस्तथा । ४७ शु, पू, दी, प स्म॑त्वथिवा क्षतः । ४८ चे, 
गु, पू, पुं, दी, स-स्थिसृत्तिश्च । ४९. चे -रगवद्क, ` 


२८ वाल्मीकीय-रामायणत्र्‌ 


प्रियवादी जितक्रोधो दीधद्ीं महामतिः ॥ १८ ॥ 
बहुशरतानां बद्ध नां बराह्मणानाञुपासिता । 

तेन वस्थातुकाकीतिं `थशसेजश्च बद्धेते ।॥। १९ ॥ 
सम्भ धलुर्वेदे' दधगएृष्ठे गजे रथे । 

लन्धासः शब्दवेधी च दूरपाती दृटायुधः ॥ २० ॥ 
देवासुरमुष्याणां संयुगेष्वपराजितः । 
दिव्यमानवसेें सवाखेषु विशारदः ॥ २१ ॥ 

थे चोपयाति सदग्रामे ग्रामान्ते नगरेपि बां । 

गत्वा सौमित्रिणा साद तं“ जित्वा बिनिवत्तते ˆ ॥ २२॥ 
सदाऽ नगरादरच्छंनं इरेण रथेन बा । 
राजमार्भेऽपि" नो द्षटरा करलं परिष्च्छति ॥ २२॥ 
पत्रष्वभ्िषु दारेषु प्रष्यशिष्यगणेषु च । 
निखिठेनालुपू्व्यरण पिता पूत्रानिवोरसान्‌ ॥ २४ ॥ 





५० शु, महाद्यतिः । ५१ पू-दततानां । ५२ पू--द्यातु० । ५३ गु, पू 
पू, दो, य, पै-समा्श्च । ५० दौ -अश्व०। ५५ शु, पू दी- रष्वः । 
पू-ङन्ध्वाल्ः । प--रुष्वस्र०। ५६ शु, पू, पू, दी, स, प--भ्मावुष० । 
चं--०मानुषखे्षु । ५७ पू, प-च । “८ चं, पू--विजित्योपनिवत्तेते 
य-वै जिन्वोपनिवतैते । गु, दी-त जित्वोपनिवरसैते । पूं--जित्वोपरि 
निवसते । ५९ गु, पूं, दी, प--निभेयं गच्छन्‌ । रा--तनरे गदन्‌ 1 ६० 
चे, पृ, दी-च । ६९ च॑, पू, रा-यजमार्गेण 1 द्र्य, पृ,दी, रा, प- 
०युपूर्वेण । पूं--ण्वुृघ्व न । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४ । ३० ॥ २९ 
भषन्ति वर्षः शिष्याः कचचित्कमेपुं देशिर्तीः । 
इति शः पुरुषव्यां्रः सदा रामो ऽभिभपिते ॥ २५॥ 
व्यसनेषु च सर्वेषां `“ भृशं भवति दुःखितः । 
ष्ट्री नो ऽम्यदयं किश्वितितेव परितुष्यति ।॥ २६ ॥ 
व्यः भेयसि जातस्ते दिष्टयाऽसौ तव राघवः । 
दिष्टया रामो ग॒णैर्थंक्तो मारीच इव कश्यपः ।' २७ ॥ 
बलमारोग्यमायुश्च रामसय बिदितात्मनः । 
अद्छति हि जनः रवो रषटेषु नगरेषु च ।**२८॥ ` 
आभ्यन्तरा बाह्याश्च पौरजानपदा जनाः } ` 
खयो बृद्रा्तरुण्यश्च सायं प्रर्तिः समादिः ॥ २९॥ 
स्व ` देवान्नमखन्ति रामखार्े महारमनः । 


+ ^ 92 भ, 


तेषामाशं सिरतः चैव त्वत्प्रसादाच युज्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
द्रगगपु-द्मपते) देटगु-च व मशु पूं रा, प-कथिन्कणदी-कचित्क०। 
६६ शु- देदिता । ए, दी-दिताः । या-्सिता । चं" पू प-दर्दिताः। 
६७ दु-तान्‌ । ६८ गु, दी--०व्यह्न । ६९ दी--°ऽपिभा० । ७० प- 
सर्वेषु । ७१ चं, गु, पुः पू, दी, स-श्चत्वा चाभ्युदयं । ७२ पूर दी 
वस्स । ७३ पू, पूं, रा, पं--राघव । ७ पूं--नास्ति । ७५ दी-पौरा जान 
पदा जना. । ७६ च, गु, पृ र, अै--आद्वासते जना, सर्वे । ७७ दी-- 
नास्ति । ७८ गु-अभ्यांतसाश्च । पुं--आ्यतरध । रा--अभ्यतर्य। पः 
अभ्य॑तसश्च।७९ पू, पू, स, पं-बाह्यश्च । ८० र -पाय. । <१ गु, दी-समा 
हित. 1 ८२ सर्वै देवा नम० । पै-सव्वोन्देवान्नम० । रा-सर्वान्‌ देवाः 
छ्मम०। ८२ गु, च, दी--०मायाचितं ) च॑ तेषामपचितं । पूप-- 
तेषामयाचितं । प--०्मखालितं । 


३० कार्मीकीय-रमायणम्‌ 
वीरमिन्दीवरस्यामं सर्वशशरुनिब्ेणम्‌ । 
पयेम योवरा््येखं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तं देवदेषोपममात्मवन्तं सवस्य लोकल हिते निधिम्‌ । 
अरीवि तं किप्रदर्रिसं पुरेऽभिपेक्तं वरदासि त्वम्‌॥ २२॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याक्षौण्डे पक्रतिवाकयं 
नाम चतुथः समे; ॥ ४॥ 





< पे-पोरराजाने । <५ पू-आती बयं । शु, दी-अवीव नः । पू-- 
अतीव ते । <६ गु-श्चत्तमुद्ार० । ८७ गु-अयोध्या पर्वणि ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५। ८ ॥ ३१ 
[पञ्चम समेः] 

तेषामज्ञलिमालार्स्ताः प्रतिगृह्य समन्ततः | 
हृष्टो दञ्चरथो राजा प्रोवाचेदं बचस्तद्‌ा ॥ १ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यवुगरहीतो ऽसि भवद्धिः परियवादिभिः। 
यन्मे ज्येष्टं प्रियं पुत्रं युबराजमिहच्छथ ॥ २ ॥ 
इति राजा ऽुभाष्येतानिदं ` वचनमन्रवीत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषामेवोपभूण्वताम्‌ ॥ २ ॥ 
चेत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामख सवैमेबोपकरप्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
आभिषेचनिकं दरव्यं यत्किचिदं ज्ञापयन्तु माम्‌ । 
यन्मया चोपहत्तवयं ` रामराज्याऽभिपत्तये ॥ ५ ॥ 
तोः तथेति प्रतिज्ञाय सपतेवंचनाचर्दा । 
लेखथाओक्रुदरेव्यं भूपस्येवोपभण्वतेः ॥ ६ ॥ 
कृतमिव चान्रेताममिगम्यं नराधिपम्‌ । 
सुप्रोतमनसौ श्रीते हर्षयन्तो पुनरेष ॥ ७ ॥ 

सुमन्क्रमाहूय राजा दश्चरथो ऽरवीत्‌ । 
रामः तात्मा भवता शीघधरमानीयतामिति ॥ ८ ॥ 





१ प-तेषा प्राजलिमानस्ता । २ अ, क--० तानेवं भूयो ऽत्रीदचः। 
३ अ, कु--रामाय यौवयज्यं मे दातुमत्रैव रोचते । ४ के खवै । ५ अ, 
कुः--भर्वतो 1 ६ कै--भावयतु । ७ पै-ण्पकर्तेन्यं । ८ अ, कु--°क्चन 
वदरा 1 ९ अ, कु-भूयश्चैने नर्मेदतु । १० प--°मिव्येवमं ब्रतामधिमम्य । 


११ कै-तु तो नपम्‌ 1 पपुर्‌ दव! 


३२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


स तथेति प्रतिज्ञाय सुमन्त्रो राजशासनात्‌ । 
रामे तंत्रानिनायाथं रथेन रथिनां रः ॥ ९ ॥ 
अथ तत्र समानीतास्तदा दशरथं सपम्‌ । 
भ्राच्योदीच्यप्रतीच्याधे दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः ॥ १०॥ 
स्रेच्छाश्च यवनाशेव चरकाः लैकान्तवासिनः । 
उपासाश्चक्रिरे सर्वे तं ` देवा इव कासवम्‌ ॥ ११ ॥ 
तेषां मध्ये स राजषिमेरुतामिव वार्षः । 

्रासादखो रथगते ददश्चोयान्तमात्मजम्‌ ॥ १२ ॥ 
गन्धवेराजप्रातिमं लोके बिश्रतपोरुपम्‌ । 

दीधबाह महासच्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ ॥ १३ ॥ 
चन्द्रकान्तानिने राममतीवभ्रियददनम्‌ । 

स्पोदायेगुणेः पुंसां दष्टिचित्तापहारिणम्‌ ॥ १४ ॥ 
धमाभितप्राः पन्यं हादयन्तमिव प्रजाः । 

नातृप्य्च तमायान्तं वीक्षमाणो नराधिपः ॥ १५॥ 
अवताये सुमन्त्र राघवं स्यन्दनोत्तमात्‌ । 

पितुः समीपं गच्छन्त श्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगर्प । १६ ॥ 





१२ अ, कु--तत्रानयां चक्रे । ९३ अ, कु--वर । १४ अ, कु--समाः 
सौनं तदा । १५ प-- ज्दीच्याश्चप्र० । "श" इति छोपव्यञ्जकाचिहयेन 
अङ्कित. । १६ पराकः । १७ अ, कु, पते । १८ पे--कवास्वं । 
१९. प-- खद्रकांत्याननं । २० प--दषटचिता० ! २१ अ, कु-नातृध्यत । 
२२ प-ण्यांतमीश्च० । २३ पं पाजि ! २८ के--°०न्वयात्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५1 २४॥ ३३ 
स तं केरास्ृङ्खामं प्रासादं नरपुद्भवः । 
आरुरोह चं दरष्टुं संहं सतेनं राघवः ॥ १७ ॥ 
स प्राञ्जलिरमिप्रेल प्रणतः पितुरन्तिकम्‌ । 
नाम संश्राव्यन्‌ रामो षवन्दे चरणो पितुः ॥ १८ ॥ 
तं दृष्ट प्रणतं पावे कृताज्ञलिपुटं चृषः । 
गृहीत्वाऽज्ललिमाकृष्य सश्चजे प्रियमात्मजम्‌ ॥ १९ ॥ 
तसे चाभ्युच्छितं श्रीमान्‌ मणिकाश्चनमूषितर् । 
दिदेश राजा रुचिरं रामायानुपमासनम्‌ ॥ २० ॥ 
तदासनवरं प्राप्य दीपयामीस राघवः । 
खयेव प्रभया मेरुशुदये विमलो रविः ॥ २१॥ 
तन बिभ्राजता तत्र सा सभाऽपि व्यराजत । 


पर, ५ ऋ, 


विमलग्रहनशष्रौ शारदी चयोरिविन्दुंना ॥ २२॥ 
तं स पर्यन्नरपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ । 
अलङ्कुतमिवात्मानमाद््ेतरमाखितम्‌ ॥ २३ ॥ 
स तं सस्मितमामाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः । 
उवाचेद्‌ वचो राजा देवेन्द्रमिव कदयर्धः । २४ ॥ 
ऋ 
, २ अ--कैखादा० । २६ कै-सदितस्तेन । २७ अ, कु--पितुरंतिके । 
२८ अ, कु-गृहदीता० । २९ के--स्वयमात्मजम्‌ । ३२० अ, कु--चप्यु, 
चितं श्रीमन्‌! के-चाभ्युत्थितं० । ३९ अ, कु, प--०भूषणम्‌ । ३९ अ; 
कु-व्यदीपयत । ६ खोदीपयत । ३३ अ, क- समाति । २७के- 
विशारबघ्रह० ! ३५ कै--दयोरिवाडना } ३६ प-- भूमिपः । 


३४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
व्येष्ठायामसि मे पैलन्यां सद्श्यां सद्यः सुतः । 
उत्पन्नः सदृशुणैः ज्यो मम रामात्मजः प्रियः ॥ २५ ॥ 
त्वया थतः प्रजाश्वेमाः खगुणैरनरञ्जिताः । 
तसातं पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्युहि ॥ २६ ॥ 
कमं च त्वं“ भ्द्त्येव विनीतो गुणधौनसि । 
गुणवच्चात्‌ पितृखेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ २७॥ 
भूयो विनयमासथाय भव नित्ये जितेन्द्रियः । 
कामक्रोधसयुत्थानि यज त्वं ` व्यसनानि च ॥ २८ ॥ 
परोक्षया ऽपि ° संबुदधर्थी राम प्रतयश्चया तथा । 
परमां प्रदर्ति दृष्टा परिपास्याः प्रजास्त्मया ॥ २९ ॥ 
निमेमो * निरहङ्कारो भूत्वा राम गुणान्वितः । 
ततः पालय पुत्रेमाः प्रजाः पुत्रानिवोरसान्‌ ॥ २० ॥ 
|योधानमात्यान्‌ हस्त्यश्वान्‌ कोषं चावेक्ष्य यलवान्‌ । 
तथा मित्राणि मध्यखानमितरांशासुरञ्जय ॥ २१ ॥ 
त॒शाजुरक्छप्रकृतियः पारयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मित्राणि रन्ध्वाऽ्मृतमिवामराः । ३२ ॥ 





२७ कै- यच 1 ३८ अ, --उत्पन्नस्त्वं गुणज्येषठो । २९ कै, प-कर । 
४० कैः, प- ते । ४१ के- गुणवानपि । ४२ इ--शुणाकसये । अ-गुण- 
वे 1 ४२ पै--त्यजस्व । अ, कु स्यज्ञेश्च । ४४ अ, ऊु- निन्त बुद्धथ।। 
४५ कै--प्रतिषास्याः । ४६ अ, कु-त्वया प्रजाः । ७७ कु- ततस्त्वं । 
अ--तत्षरोे ! ४८ अ, कु--दस्यश्य । ४९. के-मध्यस्थान्मि्ण्यप्यु- 
परंजय । प-बष्यस्था मित्रं चेवायुरंजयन्‌ । 





अयोध्या-काण्डम्‌ ५। २६ ॥ , ३५ 
तसखा्पुत्र त्वमात्मानं नियम्येवे ` समाचर । 
इति राज्ञो वचः श्रत्वा नराः प्रियनिवेदिनः । 
त्वरिताः कश्ीघधमभ्येत्य कोशल्याये न्यवेदयन्‌ ।॥ ३३ ॥ 
सा हिरण्यं च गाशैव ` रतानि बिविधानि च । 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कोरशल्या प्रमदोत्तमा ॥ ३४ ॥ 
अथामिवाद्य राजानं रथमारुद्च राघवः । 
ययो खं चतिमान्‌ेऽम जनोधैः पयि पूजितः ॥ ३५ ॥ 
ते चापि पौरा च्पतेवेचसतच्ुतवा ततोलाममनन्तमापुः । 
नरेन्द्रमामन्च्य शँहाणि गत्वा देवान्‌ समानचरतीवहृ्टाः॥ २६ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे रामाभिषेकञ्यवसायो 
नाम पञ्चमः सगः ॥ ५॥ 


नि~ 





५० अ, क्--निज्ेम्येव। ५१ अ, कू, प-- गां चेव । ५२ के-तद्‌ा तेभ्यः, 
पं--पयतिभ्यः । ५२ कुः--०मिवेष्ठमापु. । अ--०मिवेष्िमाप्य । ५७ के-- 
गहग्धि ॥ 


३६ वाल्मीकौय-रामायणम्‌ 
[षष्टः सगेः] 
गतेष्वथ नुपो भूयः पौरेषु सह मन्िभिः। 
मन््रयित्वा ततथक्रे निश्वयज्ञः सख नियम्‌ ॥ १ ॥ 
श्च एव पुष्यो मवितां खतो मे श्वो ऽभिषिच्यताम्‌ । 
रामो राजीवताम्राक्षो योवराज्य इति प्रभुः ॥ २॥^. 
अथन्तगहमावि्य राजा दश्चरथस्तदा । 
पतमाज्ञापयामास रामं0 पुनरेदानय0 ॥ ३ ॥ 
प्रतिगद्य0 स0 तद्वाक्यं शतः एमरूपाययो । 
रामख भवनं शीघं राममानयितु एनः ॥ ४॥ 
तेन चबेदितं तस्य रामखागमनं पुनः । 
द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां शीघमागन्तुमहेमि । ०५॥ 
भ्रत्वा प्रमाणमत्र त्वं गमनायेति राघवं । 
इति घूतवचः भत्वा रामो ऽपि स्वरयाऽन्वितः ॥ & ॥ 
प्रययो राजमवने दनद्रेष्टुं नरषमम्‌ । 
स रत्वा समनुप्राप्तं रामं दक्षरथो रूषः ॥ ७ ॥ 
तृणे प्रवेशयामास विवक्षुः प्रिययुत्तमम्‌ । 
प्रविश्चन्नेव च श्रीमान्‌ राघवो भवनं पितुः ।॥ ८ ॥ 
ददश पितरं दृराद्‌ प्रणिपत्य कृताजलिः । 
प्रणमन्तं सञत्थाप्य तं परिष्वज्य भूमिपः ॥ ९ ॥ 
१ प-भवति । ^ प--राममवेदयस्छवे प्रणगष्र्वितेन न । 
0पं- नास्ति । (व्यक्तं भाति ।) २ पं-पुनरथत्ययौ । ३ के-रामस्य 


नमनं ¦ 0 नास्ति । (त्यक्तम्‌ 1) ४ के--राधवः । ५ प॑-चाद्यु । 
६ प-स । ७ कूः--प्रणमानं । अ--प्रणायान । 





अयोध्या-काण्डम्‌ & । १७ ॥ ३७ 


परदिश्य घास्मै रुचिरमासनं पुनरवीत्‌ । 

राम बद्धो ऽसि दीघांयुथैक्तवां भोगान्‌ यथेप्सितम ।॥ १०॥ 
अन्रवद्धिः कतुशैसतथेषटं भूरिदधिणैः । 

प्राप्तमिषट्मपत्यं मे मथाऽप्यदुपमं यवि ॥ ११॥ 
दत्तमिष्टमधीतं च मया पुरुषसत्तम । 

अनुभूतानि चं तथा वीर राज्यसुखानि च ॥ १२॥ 
देवषिपित्विम्राणामर्भृणो ऽसि तथाऽऽत्मनः । 

न किञ्चिन्मम कतेव्यं तघान्यत्राभिषेचनात्‌ ॥ १३ ॥ 
अतस्त्वां यदहं त्रयां तन्मे त्वं कतुमह॑सि । 

अथं प्रकृतयः सवास्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ ॥ १४॥ 
अतस्त्वां योवराज्ये ऽहमभिषेक्ष्यामि पुत्रक । 

रात्यन्ते च तथी राम स्वभाच्‌ पश्यामि दारुणान्‌ ॥ १५॥ 
सनिषौता महोल्काश्च पतन्ति खरनिःखर्ना ; । 

उपयषं च मे राम सशत्र दारुणेगरहेः ॥*१६ ॥ 
अवेदयन्त दैवज्ञाः घयोङ्गारकराहुमिः । ` 


¢" १ 


प्राथयो हि निमित्तानाभादक्षानां सयुद्धवे ॥ १७ ॥ 





८ कै-- तस्मै । ९ अ, कु--भुकता भोगा यथेण्छतःः । च मुक्ता भोगा- 
न्यथेष्तितान्‌ । १० अ, क-मच्वद्धिः । १९१ अ, कु-जातमि० । 
१२ अ, कु--त्वमप्य० । १३ अ, कु- चेष्टानि ! १४ अ, कु--णपिवृभूता- 
नाम० । १५ अ, कु--अद्य । १६ प पुत्रकं । १७ प- तदा । १८ अ- 
पतिताश्च महाश्वनाः । कु-पतिताश्च - .““ ! प-पतति हि महास्वनाः। 
१९ अ-- नक्षत्र । २० कु- नास्ति । जुटेते भाति! २९१ प- स्व । 


३८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


राजा वा सल्युमासरोति राज्यं वा नेव छच्छति । 

तद्यावदेव चित्ते ` मे न बिथुद्यति राघव ॥ १८ ॥ 

तावदेवामिषच्यख चला हि प्राणिनां गतिः । 

अद्य चन्द्रो ऽभ्युपर्तः पृष्यात्पूषे पुनवेसुम्‌ ॥ १९ ॥ 

श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः । 

तत्र त्वमभिषिच्यख मनस्त्वरयतीव माम्‌ । २० ॥ 

श्रस्त्वाऽ्हमभिषेश्यामि योवराज्ये परन्तप । 

तसाच्चयाऽद्य वतिना निशेयं नियतात्मना ॥ २१ ॥ 

सह बध्वोपवस्तव्या दभास्तरणक्षाधिर्नौ । 

सुहृदस्त्वाऽप्रमत्ताथं रक्षन्त्वद्य प्रयत्ततः ॥ २२ ॥ 

भवन्ति बहुविश्नानि कायोण्येवंबिधानि हि" । 

निष्कासितशं भरतो यावदेव पुरादितः ॥ २३॥ 

तावदेवाभिषेकसते प्राप्तकालो मतो मम । 

कामं खलु सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः सितः ॥ २४॥ 

ज्येष्ठालुवत्ती धमात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः । 

किन्तु चित्तं मनुष्याणां जानास्येव यथा चंटम्‌ ॥ २५॥ 

सतां च धमेकृत्यानि कृतशोभानि राघव । 

इत्युक्तौ सो ऽभ्यनुन्ञापः श्वो माविन्यभिषेचने ॥ २६॥ 
२२ अ, कु-- राष्ट वापदश्डति । प--०ऋक्षति । २३ अ, कु--चेतो । 
२५ अ, कु--दह्यय० । २५ अ, कु--ण्त्वामभिनिवेक््यामि । २६ अ, क- 
दर्भसंस्तरश्चा० । २७ अ, ङुः--खहदग्याप्रमत्तास्स्वा । प--सुहदस्त्वा- 
प्रपद्यस्व । २८ अ, कु, प--त्‌ । २९ अ, कु-निवोसितथ्च । ३० अ, कु- 


जानासि चखनात्मकं । प--जानःप्ये्व० । ३१ अ, दु--इत्युक्तासरे 
(श्- शो) । ३२ के--ष्यन्चु० । 


अयोध्याकाण्डम्‌ & । ३५ ॥ ३९ 


्रजेति राङ्खी काकुत्थो जगाम खनिवेशनप्‌ं । 

प्रविश्य चात्मनो वेदम राज्ञाऽऽदिष्टे ऽभिषेचने ॥ २७॥ 
तस्िन्‌ क्षणे ऽभिनिग॑म्ये मातुरन्तःपुरं ययो । 
प्रणतसतंत् तामेव मातरं शषोमवाससम्‌ ॥ २८ ॥ 

ददद्यो याचमानां तां देवतवेदमनि भियस्‌ । 

प्रागेव चागता तत्र सुमित्रा रक्ष्मणस्तथा ॥ २९ ॥ 
सीता चेवापि” तच्छत्वी प्रिय रामाभिषेचनम्‌ । 

तसन्‌ कारे हि कौशल्या तस्थावामीरितेक्षणा ॥ ३० ॥ 
सुमित्रयोषास्यमाना सीतया रक्ष्मणेन च । 

भरतवा पुष्येण पत्रस्य योवराञ्यामिषेचनम्‌ ॥ २१॥ 
प्राणायामेन पुरुषं ध्यायन्ती सा जनादेनम्‌ । 

तथा स नियतामेवमभिगम्याभिवाच च ॥ ३२ ॥ 
उवाच मातरं रामो इषयिष्यननिदं वचः । 

अब्भं पित्रा नियुक्तो ऽस्मि प्रजापारनकमेणि ।॥ ३३ ॥ 
भविता श्वो ऽभिषेको मे यथा वे शासनं पितुः । 
सीतया चोपवस्तव्या रजनीयं मया सह ॥ ३४ ॥ 
एवमूतिगुपा्यायेः सह मायुक्तवान्‌ सूपः । 

यानि चात्यन्तयोग्यानि श्वो भाविन्यभिषेचने ॥ ३५ ॥ 


रा 
३३ अ, छु, प- रामः पितस्मभिवाद्याभ्ययाद्श्रहं ! ३५ अ--विनिगस्य । 
छु--विनि्मैत्य । प--विर्निगम्य । ३५ अ, इ-तत्र तां प्रयतापमेव । 


| 


पतत्र तां प्रणतप्मिव । ३६अ, कु, पै-चानायिता (प-चानापिता) श्त्वा। 
३.७ अ, कु-अद्य । 


० वार्मीकीय-रामाथणम्‌ 


तानि मे मङ्गकान्यद्य सीतायाश्चापि कारय । 

एतच्छुत्वा त॒ कौशल्या चिरकालाभिकांक्षितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

हव्या वाक्यमिदं रामममाषत । 

त्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपंथिनः ॥ ३७ ॥ 

ज्ञातीन्‌ मे त्वं ˆ भिथा युक्तः सुमित्रायाश्नदर्ं । 

कल्याणे त्वं चं नक्षत्रे मयि जातो ऽसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 

येन त्वया दशरथो गुणेराराधितः पिता । 

अमोघा चात्र मे“ भक्तिः पुरुषे पुष्करेधणे ॥ ३९ ॥ 

सेयमिक्ष्वाकराजरषिशरीस्त्वामदयाभ्रयिरष्धति । 

इत्येवयुक्तो मत्रेदं रामो रक्ष्मणर्म्वीत्‌ ॥ ४० ॥ 

पराजि प्रह्मासीनमभिर्ीश््य स्मितान्वितः । 

रक्ष्मणेमां मया साद प्रसाधि त्वं बसुन्धरम्‌ ॥ ४१॥ 

दितीयो मे ऽन्तरात्मा त्वं त्वामिव श्रीस्पसिता। 

सौमित्रे यक्ष्व मोमांस्त्वमिष्टाम्‌ राज्यफलानि च 1 ४२॥ 

जीवितं चपि राज्यं च त्वदथमभिकमिये । 

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं रामो मातरावमिवाचय च । 

अभ्यसुज्ञाय सीतां च जगाम स्वं निवेश्षनम्‌ ॥ ४२ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽोभ्याकांडे रामराल्यापनिमन्र्णं 
नाम षष्टः सभेः ॥ ६ ॥ 

३८ अ, कु, प--वेदेद्याश्चापि(क-- भि) । २९. अ, कु ज्ञातीनां । ४० अ, 
कुः-नदन । ४१९ अ, कु--कल्याणवति। प--ण्त्व तु। ४२ अ, कु--वत। 
२ प--या । ४७४७ अ, कु--ण्यजष.० । ५५ अ, कु--भ्रातस्म० । ४६अः 
कु--चैव । ७७ पे--ण्सिकाश्चये । ४८ अ, कु-शश्ञाप्य । 


आयध्या-कराण्डम्‌ ७।७॥ ४१ 


[सप्तमः समः] 
स चिन्तयानो नरृपतिःशधोभाषिन्यभिषेचने । 
पुरोहितं समाहूय वसिष्ठमिदमनवीत्‌ ॥९। 
गच्छोपवासं काङ्कत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
भ्रीयशेगाज्यलामाय बध्वा सह यतव्रतम्‌ ॥२॥ 
तथेति च स राजानषरुक्तवा वेदविदां क्रः । 
स्वयं वसिष्ठो मगवान्‌ ययो रामनिवेश्चनम्‌ ॥३॥ 
उपवासयितं रामं मत्रविन्मत्रपारगः। 
बराह्मं रथवरं युक्तमास्थाय मं धृतव्रतः ॥४॥ 
स रामभवनं प्राप्य पांडुराप्रचयोपमम्‌ । 
तिसः कषाः रथेनेव धिषे युनिषुगवः* ॥ ५॥ 
तमागतमृपि रामस्त्वरमाणः ससंभ्रमः । 
मानयिप्यन्प मानाई निधक्राम न्विश्षनात्‌ ॥ ६॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणश्च रथाम्यान्ञं मनीषिणः । 
ततो उवतारयामाम परिगृ्च रथात्स्रयम्‌ ॥ ७ ॥ + 1 
स चेनं प्रभितं दृष्टा प्रमंभाष्य' प्रदस्य" च । 

1 कै-चिनमानो । < कै-मधृतच्रत "च इन्युपरिरेलितं मकार- 
स्थनि केनचित्‌, अन्यया ठेखिन्या । अ, कु-खुधरत० ! › कै-कक्ष्या | 
4 अ, कु, प-न्सन्तम, । 

4.1 के-ते रथाद्चयेहत विदढानभ्यागत गुरुम्‌ 
आशटोकाद्धासयप्मास पर्युदच्छन स ध्रवः 
ग्रह वचनमाकाक्चस्तस्मे रामः कृतांजलिः 
कामादभिमुखस्तस्थौ समाष्याभिषशस्य च 
5 ध-स समाव्थ । 6 पै-प्रडस्य । 7 के-ख तु प्रविष्य भवनं रामस्य 


सु्ैपुंयथः । 


४२ वाल्मकिथे रामायणम्‌ 


प्रिया हषंयन्‌ राममित्युबाच पुरोहितः ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम योवराज्यमवाप्स्यसि । 

उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ 
प्रातस्त्वामभिषेक्ता हि योवराज्ये नराधिपः । 

पिता दश्चरथः श्रीत्या ययातिं नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
इत्युक्तवा स तदा रामयुपवासं यतव्रतम्‌ । 
मंत्रवत्कारयामास' बेदेद्या सहितं शनिः ॥ ११॥ 
ततो यथाबद्रामेण स राज्ञो" गुरुरचितः ।^2 , 
अभ्यनुज्ञाय" काकुत्स्थं ययो राजनिवेशनम्‌ ॥ १२ ॥ 
सुृद्धिस्तत्र रामो ऽपि महये ` प्रियेवद; । 
सभाजितो विवेश्षां तस्तानलुज्ञाय सवशः ॥ १३ ॥ 
हृष्टनारीनययुतं राजवेश्म तदा वभो । 

यथा मत्तद्विजगण प्रफुष्टनलिन सरः ॥ १४॥ 

स राजमवने गच्छन्‌ अनिः केरासपनिमम्‌ ।* 

सेतो ददश माग वरभिषठो जनसंडरुम्‌ ॥ १५॥ 
बन्दिडन्देरयोध्यायां * राजमागाः समन्ततः । 








5 अ, कुः-मत्रविन्‌० । ° क्रु-राजा- । अ-गणज-। 
५.2 प--स्वस्नि पुण्यादधघेतषु देवतावस्थेषु च ॥ 
प्रसाद राघवे राज्ञ शिरसा प्रनिगरह्य च । 
स्प्ीधामस गुस्वे सहस्माणि गवा दशल ॥ 
10 अ, कुः--णक्ञष्य । 11 अ, कु-सहासीने, 1 12 अ, कु- ण््ञाप्य । 
1} अ, कु-स रामभवनान्िर्यान्मुनि. केखाससन्निमात्‌ । 14 अ, कु-- 
वृंदवु० । प-वेदिब्° 





आयोध्या-काण्डम्‌ ७ । २४ ॥ ४३ 
भभूवुरतिसंबाधा ` जनेजौतकृतूहरेः ॥0 १६ ॥ 


16 ^. 


तदा“ हि" मृद्यमानस्य" द्षोदधतोमिभिजेनेः 10 
वभूव राजमागस्य सागरस्येव निस्वनः । १७ ॥ 
मिक्तसंमृष्टरथ्या हि सा राजपथमारिनी' । 
आसीदयोध्या नगरी समुच्छितगरहध्वजा" ॥ १८ ॥ 
तदा द्ययोध्यानिख्यः स्रीषालसहितो” जनः” । ^ 2 
रामाभिषेकमाकांकषन्नाकन्लुदयं * खेः ॥ १९ ॥ 
प्रजारंकारभूतं च'* जनस्यानन्दवद्धेनम्‌ । 

उत्सुको ऽभूज्जनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 


वक क 


एवं तं“ जनसंत्राधं राजमागे पुरोहितः । 

व्यूहनिव जनोषे तं“ तदा राजकं ययौ ॥ २१ ॥ 
सिताभ्रक्षिखरप्रख्यं आसादमाधेरुद्य ` सः । 

समियाय नरेन्द्रेण शक्रेणेव बृहस्पतिः ॥ २२॥ 
तमागतमभिप्रशष्य हित्वा राजासनं चपः । 

प्रच्छ स च तस्मे तत्छृतमित्यम्यवेदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तेनैव च तदा तस्याः सहासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः सयुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४ ॥ 





15 प--०्सवबदः । 16 प~ नथा 1 17 ङ-मिदखरयमानस्य । -¬अ-- 
त्यक्तम्‌ ! 18 के न्डानौ । 19 अ, कु--वहुष्वजा । 20 अ, छ 
सस्त्ीवाल ज्मो । प-सस्जवालयुवा । 21 कु-नत । ^.3 ष-न इष्वाप 
तवा रान्न ्रहर्षोत्सुकमानस. । 22 प-०माकाछन्युदयं च तथा । 28 अ, 
कु-हि! 24 अ, कु-तु | प-स । 25 पतु) 6 अक्‌ 
०मासेखहा । 


४४ बाल्मीकीय- रामायणम्‌ 


गुरुणा सो ऽभ्यनुज्ञातो मजुजौषं सृज्य तम्‌ । 
निवेशान्तःपुरं राजा सिंहो गिरिगुहामिव ॥ २५॥ 
तदत्युदग्रपरमदाजनाकरं" महेन्द्रवेश्मप्रतिमं निवेशनम्‌ । 
सुशोभनं चार" विवेश्च पाथिवःशश्षीष तारागणमण्डितं"नमः।२६। 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याक्रडि रामोत्सवो “ 
नाम स्मः सगेः* ॥ ७ ॥ 


न - -ुु ्~ "न 


॥ 


111 


27 अ, कुः-तदत्युदग्र प्रमदा० ! प-तदामुदम्र प्रपदा०। 28 अ, कु-- 
सदोभयद्चारः । प- सुरोभयद्चारं । 29 अ, कु, प॑--°गणसंकुख । 
80 अ, कु-रामामिषरकोपवासविधानसर्मः । पं-- रामाभिवेको चकास. 
विधानं नाम खमे ! 


आयोध्या-काण्डम्‌ ८ । १० ॥ ४५ 
[ अष्टमः समः | 
गते पुरोहिते रामः स्नातः प्रयतमानसः । 
सह पल्न्या विवेज्ञाथ रक्ष्या नारायणा यथा ॥ १ ॥ 
प्रगृह्य शिरसा पत्रं हविषो विधिवत्तदा | 
महते देवतायाग्यं जुहाव ज्वकिति ऽन ॥ २ ॥ 
शेष च हविषस्तस्य प्रार्याशास्यात्मनो' हितम्‌" । 
ध्यायन्नारायणं देष स्वास्तीर्णे ङशसस्तरे ॥ २ ॥ 
वाग्यतः सह बेदेद्या भूत्वा नियतमेथुनः 4 
श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरषरात्मजः ॥ ४ ॥ 
एकयामावशिष्ठायां गत्यां ' च प्रतिबुदध्य सः । 
अरुंकारविधि त्स्नं कारयामास वेश्मनः ॥ ५ ॥ 
ततः शृण्वन्‌ शुभा वाचः सूतमागधव्रन्दिनाम्‌ । 
पूवा सन्ध्याघ्ुपामीनो जजाप यतपानमः ॥ & ॥ 
तुष्टाव प्रणते प्रणम्य मधुदनम्‌ । 
विमरक्षोमसंवीतो वाचयामास च॑ द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तेषां पण्याहषोषो ऽथ गमीरमधुरस्तदा । 
अयोध्यां पूरयामास तूयधोषविमिभितः ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं च” तदा” बेदेश्ा सह राघवम्‌ । 
अयोष्यानिलयः श्रत्वा सैः प्रदे जनः ॥0९ ॥ 
ततः पौरजनः सर्वः श्रत्वा रामाभिषेचनम्‌ ।^ 
पर॑भातां रजनीं दष्ट चक्रे श्लोमां परां पुनः ॥^ १०॥ 
1 अ, कु--पाजीं । < प॑ं-प्रादयाचम्यत्खनाहितः ! 3 पै-भ्स्तीणे । 
4 के-०मानसः। 5 के-पजौ च प्रतिबुद््य ह ।6 के-ततः स । 7 अप्रयत०। 
ह-सखतत० । 0)वै-“त तदा” इत्यथ “सितार” इत्यन्तं त्यक्तम्‌ । 





४६ बाटमीकीय-रामायणम्‌ 


सिताभ्र~-शिखरप्रषु" देवतायतनेषु च । 

चतुष्पथेषु रथ्यासु चेत्येष्ङाटकेषु'" च ॥ ११ ॥ 
नानापण्यसमृद्धेषु बणिजामापगणेषु च । 

करुटुबिनां समृद्धानां शीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
समायु च ' सुरम्या सस्यानामाटयेषु च" । 

ध्वजाः सथुष्धिताथितराः पताकाशाम्ेस्तद्‌ा" ॥ १३ ॥ 
नटनतैकसंषानां गायकानां“ च गायताम्‌ । 
मनःकृणसुखा वाचः भ्रयन्त स्म समन्ततः ॥ १४ ॥ 
रामाभिष्टवर्सयुक्ताः कथाश्क्रमिथो जनाः । 
रामाभिषेके सप्रे चत्वरेषु येषु च ॥ १५ ॥ 
चालाश्वापि कीडमाना गृहद्वररेषु सर्व॑शः'* । 
रमाभिषेकपयुक्ताथक्रिरे“ ते मिथः कथाः ॥ १६ ॥ 
छतपुष्योपहरश्च पूपगन्धाधिवाभितः ` । 

राजर्मागेः कृतः श्रीमान्‌ परे रामाभिषेचते ॥ १७ ॥ 
प्रकारगभनाथ च निश्षागमनक्षंकया । 


दीपकस्तथा चक्ररलुरथ्यासु सपः" ॥ १८ ॥ 
अंकारं पुरस्येषं कृतवा तत्पुरवासिनः । 

आकाकषन्तो'' हि रामस्य योवराञ्याभिषेचनम्‌।॥। १९ ॥! 
समेत्य सवञ्चः ° म चत्वरेषु“ समासु च । 

कथयन्तो मिथस्ततर प्रशशेसुनराधिपम्‌” ॥ २० ॥ 





8 अ, कु-नयाग्रेषु 19 अ कु-चित्रस्व>1 10 अ, कु -चेषव सव,सु वृकषेष्वा- 
छक्षिवेषु च ¦ प--च समस्तासु वृष्चेषपवमेषु च। 11 अ कु--°स्तथा। 
12 अ, कुः, प-गायनानां । 18 अ-सवेत 1 1+ अ, कु, प-रमाभिषएटव० । 
15 अ--ण्धारिव।० । 16 अ, कु - सवतः । 17 अ, कु-आकाश्चमाणः्‌ । 
18 सदसा । 19 क~-चत्व्येषु! 20 अ, कु- प्रादास्स्तं नसधिपम्‌ । 


आयोध्या-कण्डम्‌ ८ । २८ ॥ ७७ 
अहो महानयं राजा रक्वाङ्कुरनन्दनः' । 


ज्ञात्वा योः बृद्धमात्मानं राम्‌ राज्ये ऽभिपिचतिः ॥ २९॥ 

स्व द्यनुगरहीताः स्मो * यन्नो रामो महीपतिः। 

चिराय भविता गोपा दृषटतत्छपरावरः ॥ २२ ॥ 

असुद्धतमना विदान्‌ धमात्मा भ्रात्रचत्सरः । 

यथा भ्रातष्वपि' सिग्धस्तथास्मास्वपि राघवः ॥२३॥ 

चिरं जीवत धमात्मा राजा दशरथो ऽनः । 

यत्प्रसादादभिषिक्तं द्र्यामो राघवं वयम्‌ ॥ २४ ॥ 

मिथः कथयतामेवं पराणां श्ुश्वे ` तद्‌ । 

दिग्भ्यो ऽपि श्रतवृत्तान्तः प्रप्रा जानपदो जनः ॥ २५ ॥ 

सतु दिग्भ्यः पुरं प्राप्नो द्रष्ट रामाभिषेचनम्‌" । 

सवे" च ` पूरयामास पुरं" जानपदो जनः ॥ २६ ॥ 

जनेषेस्तोविसपाद्धिः शश्रवे तत्र निःस्वनः” । 

पवशूदीणवेशस्य सागरस्येव गजेतः" ॥ २७ ॥ 
ततस्तदिन्द्रश्षयमन्निमं पुरं दि दश्चुभिजानपदेरुपागतः । 
समन्ततः सस्वनमा$ुरे वभावनेकयादोभिरिवाणेवं ` पयः।।२८॥ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे पुरारंकरणं ` 

नामाष्टमः सगे: ॥ ८ ॥ 








21 अ, कू-ण्वद्धन । पं-मदन । 22 अज्ञातवासो । 23 अ, कु- 
भितरेध्यति । 24 प- स्म । 25 प--च म्रातृषु । ¬० प--° स्मासु च । 
27 अ, कु- चप । 28 प॑-दद्यमे । %9 अ, क, प-- पुरी 1 30 अकः 
ध- द्रष्टुकामोभिषेचनं । 31 अ, कु, ध-रामस्य ! 32 अ, दु, पै- पुरी । 
85 अ, क, प-- निस्वनः 1 84 अ, छ-- निस्वनः 55 अ-०वाण्व-] 
क--० वणिवे । 36 अ, कु, प--पुरशरोभाविधानं । 


४८ बास्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ नवमः सर्गः ] 
्ञातिदास्यथ केकेय्याः सद्येदा परिचारिका । 
प्रासाद ग्रमथारूढा तस्मिन्‌ कारे यरच्छया ॥ १ ॥ 
सा -ददश्चाथ° तत्रस्था ्रीमद्राजपथ रीम्‌ । 
सञ्ाच्छतध्वजंवती हृषटपुष्टजनाङ्राम्‌ ॥ २॥ 
ता च दद्रा पुरी रम्यामलकृतजनाङलाम्‌, 
एद्रस्था समासाद्य धा््र। कंचिदप्च्छत्‌* + २ ॥ 
कस्मात्‌ पारजनस्यायमतिशर्षो ज्यः द मे । 
चिक्रर्षितं कि नृपतः काथ पारजनाप्रेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्तमन च हर्षेण हरषिताञ बिरोषतः । 
राममाता धनत्सगे रुते केन हेतुना ॥ ५ ॥ 
इति पृष्टा तया धात्री ङब्जया भृराहपिता । 
अचिचक्त यथाईृत्त यवराञ्यामभिषेचनम्‌ ॥ 
धः पुष्ययोगेल ¬ किल › योवराज्ये स्वमात्मजम्‌ । 
`प्भक्वायता राजा रमं" गुणगणाकरम्‌' ॥ ७ ॥ 
तनाथ हाषतः सर्वो जनो ऽयमभिषेचने' । 
२ चाठ्छृता पार राममाता च हारिता ॥ ८ ॥ 
दत च्रुत्वाअ्रेय पापा कुन्जा कषिप्रममा्िता । 


तस्मा््रासाद।शैसरादवतीयं त्वरान्विता ॥ ९ ॥ 
`~ 
^ अ, कु, प-ण््रमुारूढ। । 2 अ, कु -ददश साथ । 3 प-ण्जकथा | 


५ अ, कु-न्दभषत । 5 कै- हि! 0 प-नास्ति । त्यक्तं भाति । 
¢ अ, क-म राजा! 7 अ, कु-स्वेसुणाकरम्‌ । 8 भ कु- तेनायं । 


9 ॐ कु-रामाभि० । # 


अयोध्या-काण्डम्‌ ९ । १८ ॥ ४९, 


संरक्तनयना कोपान्‌-भन्थरा पायनिश्वय | 
शयानामेव कैकेयीमिदं वचनम्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
उति मूढे फं रेषे भयं षोरणुपागतम्‌ । 
समभिष्टुतमात्मानं ˆ दुमेगे नावबुध्यसे ॥ ११॥ 
वृथा” सोभाग्यमानेन दुभगे त्वं विद्यसे" । 
गिरिन्या इव सरोतस्तव सोभाग्यमसि्थिरम्‌ ॥ १२ ॥ 
तयेवसुक्ता कैकेयी संभ्त्य“ परं वचः । 
कुब्जायाः पापद्षिन्याः ° प्रष्टुं समुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 
मन्थरे किं" लु क्द्धाऽसि “ कच्चित्क्षेमं निवेदय । 
विषण्णवदनां ` हि त्वां लक्षयामि स॒ुदुःखिताम्‌ ॥ १४॥ 
मन्थरा तद्वचः श्रत्वा केकेय्या[:} पुनरत्रवत्‌ । 
सैरंभामषेताम्राक्षी बाक्यं वाक्यविश्चारदा ॥ १५ ॥ 
भूयो विषादयिष्यन्ती कैकेयी पापनिश्चया । 
रामाद्विमेदयिष्यन्ती किल तस्याहितेषिणी ॥ १६ ॥ 
अक्षेमं सुमहदेवि तवेद्‌ समुपस्थितम्‌ । 
रामं दश्षरथो राजा योबराज्ये ऽभिषे्ष्यति ॥ १७ ॥ 
साऽ्सुस्यपारे" भृशं मगना दुःखशकमह्ाणेव । 
दद्यमानाऽनलेनेव” त्वद्धिताथशुपागता ।0 १८ ॥ 


10 अ, क, प- ते घोरमागतम्‌ 1 11 कै--०भिष्टुष्टमा० । अ, कु- 
समुपष्तयु० । 12 अ, कु-तथा । 13 कै-विमुद्यसि 1 14 अ, कु-सरंम- 
15 अ, कु-कुञ्जया पापदुरकषिन्या । 16 अ, कु--किमसि करदा । व- 
किमु । 17 कै--विवणै० । पै विषन्नव० । 18 अ, कु-केके्यीं । के, 
प केकेय्या | 19 कू-साचापीरे । 20 अ, कु- प्रतप्ता ऽस्म्यनङेनेव । 


१ ^ 





1 


वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
तव दुःखेन कैकेयी मम दुःखं" महद्‌ भवेत्‌ । 


स्वद्ष्द्धया मम वृद्धिश्च भवेदिति न संश्ञयः ॥* १९ ॥0 
[मरीपातिङरे जाता महिषी पृथिवीपतेः । 

उभ्रत्वं राजधमाणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २०॥ 
धमवादी शठो मता श्णवक्ता च दारुणः । 

शुद्धभावे न जानीषे तेनेवमभमिर्हिसिता ॥ २१॥ 
उपस्थितं प्रुक्ते ऽसौ त्वयि सवमनथकेम्‌ । 

अर्थेनेवा्य ते मतो कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २२॥ 
अवरुष्य हि ज्ञायेन भरतं तव बंधुषु । 

कल्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकंटके ॥ २३ ॥ 

श्रुः पतिभ्रवदिन पुत्रेन हितकाम्यया । 

आश्ीषिष इवांकेन भेत परिभृतस्त्वया । २४ ॥ 

यथा हि कृयोत्सर्पो वा शतुवाप्यन्वेशितः । 

राज्ञा दक्षरथनादयय तथा ते सहसरा कृतम्‌ ॥ २५ ॥ 
पापेनातृतसत्वेन बाला राज्यसुखे स्थिता । 

रामं स्थापयिता राज्ये सादुबंधा हम ह्यसि ।॥ २६ ।।]“ 
संपरास्तकालं केकेयि शिग्र इवोत्मनेो हितम्‌ । “ 

त्रायस्व सुतमात्ाने"" सां“ चेवाभित्रकषेणि ˆ“ ॥ २७ ॥ 


21 अ, कु--दु.खनरं । 22 अ, कु- तध वृद्धौ हि मे ( कु-मम ) बृदि- 
हि रिति मे निश्चिता मनि" । 0प-नास्ति 25 अ, कृ, प-नास्ति) 
१4 अ, कु, प-तत्ा्तकालं केकेयि कतुमरैष्सि मे वचः 12; अ, कु, प- 
रश्च पुत्रे तथात्मानं । ९० अ, दु-जककेणे । प--जासववामिर्कौषणी । 


॥५-। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ९ । ३४॥ ५१ 
तथा कर यथा रामं नाभिषिचति ते पतिः । 
सकामां डर कोशषल्यां मा सपरनीमनिन्दिते ॥ २८ ॥ 
मन्थराया वचः श्रत्वा केकेयी परयाˆ शुदा ` । 
एकमाभरणं तस्याः“ कुव्जायाः “° प्रददा शुभम्‌ ॥ २९ ॥ 
दत्वा चभरणे श्रीमत्‌ प्रीतिदायं प्रहर्षिता । 
कैकेयी मन्थरामेतत्‌ पुनवचनमभवीत्‌** ॥ ३० ॥ 
यदिदं मंथरे मह्यमाख्यातं मस्मियं हितम्‌ । 
एतत्ते प्रियमाख्यात कि वा भूयः करोमि तं ॥ ३१॥ 
[दत्वा चाभरणं तस्याः स्थापनीयकयुत्तमम्‌ । 
केकेयी मन्थरां दष्ट पुनरेवाब्रवीद्चः ॥ ३२ ॥]' 
।रामे वा भरते वाहे” विशेषं नोपरक्षये * । 
।तस्माद्धन्यास्मि ` यद्राजा रा्म' राज्ये ऽभिपेक्ष्यति ॥ ३३ ॥ 
न मे पियं ° किंचिदतः परं भवेद्‌ यदद्य राजा सुतमेकमात्मजम्‌ “ । 
गुणाकरं रामयुदारबिक्रमं स योवराज्ये” प्रतिपादयिष्यति ॥ ३४ ॥ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे मन्थरापरनिबोधनं ` 
नाम नवमः सगः ॥ ९॥ 
नी 
27 अ, क, प~ हर्षिता तत" । 28 अ, कु, प--मुक्त्वा कुढ्जायै । 
२१ प--मन्थरां वाक्यमिदं तज्रानवीत्पुनः। 30 अ, कु, प-मन्थेर यस्वया 
मेद्य भियमाख्यातमीप्सितं । ततर्द (प- तने) प्रीतेद्य ते (शु-ग्रिय 
माख्यातु) प्रीत्या (चै प्रीता) भूयो ददामि ते (प--व) । 31 अः कु, 
प-नास्ति । 92 अ, कु, प-वापि विरोष्रो नास्ति कच्चन । ०० अ, चु 
तस्मात्थियं मे यद्वामं राजा । पं--तस्माल्यियतरं रामं राजा 1 34 प-- 
ऽधि । 55 कै--सखतमिष्टमात्मवान्‌ 1 30 अ, कु-यौवराज्य । 37 अ, 
कु--मैन्धरापर्दिवनं सगे । पे-ण्परिबोधनो नघ स्मे । 


भर वास्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ दरामः सगः ] 

ह्युक्ता तत्र केे्या तत्परिकषिप्य' भुषण । 
साष्ठयै मन्थरा वार्यमिदं भूयो ऽभ्यमाषतं ॥ १ ॥ 
भयस्थाने किमबके दरषिता त्वमपरिडिते । 
व्ाकसागरसमग्नमात्मानं नाव्ुध्यसे । २ ॥ 
आद्लीविषस्त्वां दतु मूढे परिडितमानिनि । 
दुगे चाढरतमरञे विपरीताथेदरिनि ॥ २ ॥ 
कौशल्यां सुभगां मन्ये यस्याः पूत्रो ऽभिषिच्यते । 
यौवराज्ये पैतृके ऽस्मिन्‌ पुष्येण, कृतलक्षणः ॥ « ॥ 
प्राक्ां सुमहदैश्वयमृद्धामद्धिविवर्जित' । 
उपस्थास्यसि कौशल्यां दासीव त्वमपणिडिते ॥ ५॥ 
करद्धियुक्ता भियाज्चषाः रामपत्नी मरविष्यति । 
अहृषटाश्च भविष्यन्ति स्तुषास्ते करुणारये ॥*६ ॥ 
तां तथा भश्षमभ्रीतां नवती वद्य मन्थराम्‌ । 
प्रीता रामगुमानेव केकयी प्रशषदेस हः । ७ ॥ 
धमीत्मा गुशूबती च तज्ञः सत्यवार शुचेः । 
रामो राज्ञः सुतो ज्येष्ठो युवसजत्वमदेति ॥ ८ ॥ 





1 अ, क-- तत्परिस्य्य । 2 कै-दरूतपाक्ञ । पै-अङ्ृतपके । 8 कै, 
प- पुण्येन । 4 प- न्वर्सिते ¦ 5 अ, कु-धियाविष्ा । 6 अ, कु-- 
अश्रीसती त्वमवृद्धा ( अ -कृद्धा ) स्वजनेन विवर्जिता । प--०अध्री- 
तयभरवृद्च स्वजनेन च वितां ! 7 अ, कु, पै-परकष्य 1 8 अ, कु चवे, 


अयोष्या-काण्डम्‌ १०। १६ ॥ ५३ 


भ्रातृन्‌ सर्वान्‌ स दीषौयुः पिठ्वत्‌ पारगिष्यति । 
मातृणां चेव सर्वासां प्रियाणयुहरिष्यति' ॥६ ॥ 
 विदोषतः पूजयति" कौशल्यामप्यतीत्य" माम्‌ । 

रामो राजीवताप्राशषः स्त्र" समदशेनः" ॥ १० ॥ 
अकल्याणं नास्ति राम श्रदेषश्च महात्मनि । 

सतापं मा कृथास्तस्मच्छरत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ ११॥ 


मरतश्चापि रामस्य ध्रवं वपेदातात्यरम्‌ । 

पितपतामहं राज्यं ्रमप्राप्तमवाप्स्यति'° ॥ १२ ॥ 

सा त्वमभ्युदय प्रे ममानन्दे च मन्थर । 

भविष्यति च कल्याणे" कथ नु" परितप्यते ॥ १३ ॥ 
इत्येद्रचनं श्रत्वा मन्थरा भ्रशदुः खिता । 


दीधशुस्ण च निःश्वस्य केकेयी पुनरनवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
अनभ्रदचिन्यम्र्े ° नात्मानम्धबुष्यसे । 

अगमापे दुःखपातलि मज्जन्ती '' त्वमनन्तके ॥ १५॥ 
भवित। राघवो राजा रामस्य च सुतस्ततः । 

तस्थल्यस्तस्य ° च'प्यन्यो '° वैश्यो ° राजा ° मविष्यति।१६। 





9 कै--शभ्रषा स करिष्यति । 0 अनारत । स्यतं माति । 10 


कै-- पूजयिता । 11 क्के--कौरास्यामथवापि ! 12 अ, कु, सवस्य 
धियदरनः । 18 अ, कु, ऋमात्््त० । 4 पै--कलव्याणि । 15 कै- 
कस्मा । प--कथ त्व । 16 कै, पै-दसिनी मूढे । 17 अ, 
मत्त । 18 पै-वस्थप्यन्यतमे वद्धे! । 19 केरे” । प-महाराजे । 


५४ वारमीकीय- रामायणम्‌ 
राञपर्वशात्त" केकेयी मरतः परिहास्यते । 


# 
कदि क्षः 2) 


न हि राजां सुतः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि": ॥ १७॥ 
बहूनामपि पुत्राणमेको राज्ये ऽभिषिच्यते । 

स्थाप्यमनेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तस्माञ्ज्येषटेषु पुत्रेषु रज्यतन्त्राणि पाथवाः । 
आसञ्ञ्न्त्यनवदयाङ्कि गुणतस्स्वितरेषु वा" ॥ १९॥ 

ते“ च ज्येष्ठाः स्वपुत्रेषु ज्येषटेष्वेव”* न संशयः ` । 
आसज्जन्त्यखिरं राज्यं न भात्‌षु कथंचन ॥ २०॥ 

अतो" ऽत्यन्तमपूजाहैस्तय ˆ" पूत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्सुखाद्धीनो राजवे्चाचच शतात्‌ ˆ ॥ २१ ॥ 
साड्दं `° त्वदथे संप्राप्ता लं च मोहान्न" बुध्यसे '° । 
पपलिनव्द्धोः' या मे त्वै“ प्रदेयं ` दातुमिच्छसि ॥ २२॥ 
ध्रवं च भरतं रामः प्राष्ब राज्यमकण्टम्‌ | 

देशान्तरं बासरथेता' ` देहान्तरमथापि बा ॥ २३ ॥ 

बराल एव हि “ मातुस्यं '“ भरतो नायितस्वया ` । 
सन्निकषोचानुरागो देवि सवस्य जायते ॥ २४ ॥ 

50 ज, ३-सज०। ४ अ, ६--° दास्यति । 25 अ, क--मविनी 1 
प--मविनि। 2) प, कु-च। 24 अ, कु--राउयामिषेक्र कु्बति ते च 
ज्यषटे । पं ण्यषेषु च । 2; प--सराथम्‌ । 20 पै, कै -अष्ो । 97 
के--नित्यमपूजा० । 28 के, प-हास्यति । 29 अ, कु -त्वदर्थं । 0 अ, 
कु -मा नावबुध्यते । }{ अ, कु--सपरन० । पं-सपल्यबुद्धौ । 32 कै- 
त्वमकेयं । प_ व अदेयं । 33 अ --वानयिता । १4 कै-महत्तच्यैर 
प--मातुल्ये । 35 पं--ज्ञापित० । ` 


आयोध्या-काण्डम्‌ १० । ३२॥ पर 


श्थु्नो"° भरते रक्तो“ रक्ष्मणथापि राघवे" । 
अधिनोरिव सोभ्रात्रमन्धोरकविश्तम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्मान्न रक्ष्मणे किचित्पापं रामः करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कृयोदिति न संश्चयः ॥ २६ ॥ 
मातामहगरहादवे“ तस्मादयातु'" ते सुतः । 
वनमाभ्रयितुं शोघमेतद्धचस्य ° क्षमे भवेत्‌ ॥ २७॥ 
एतत्ते ` ज्ञातिपक्षस्य भ्रयः स्यादिति मे मतिः । 
यदि वा भरतो राज्यं पित्रथ“* समवाप्स्यति“ ॥ २८ ॥ 
स त" सुखोचितो बारो रमस्य सहजो रिपुः | 
समृद्धाथस्य हीनाथः कथ जीवेत्तवात्मजः ॥ २९ ॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सिंहेन गजयूथपम्‌ । 
उच्छदिमानं*“ रामेण मरते त्रातुमदैसि ॥ ३० ॥ 
दपोद्धि नित्यनिदृता^` त्वया सोमाग्यमत्तया । 
राममाता सपत्नी ते कथं वेरं न यातयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
कृते हि रमि दय“ महीपती शितो गमिष्यसि त्वं ससुता पराभवम्‌ । 
अतो अनुरचितय राज्यमात्मजे परस्य चवा विवासकारणम्‌॥३२॥ 
हत्थार्वे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मन्थरावाक्यं 
नाम दङहामः समैः ॥ १०॥ 
३० अ, कु--भक्तो हि राम सौमिश्चिं। 57 अ कु-राघव । 38 अ, 
कुः--ण्डादेव । 39 अ, कु-ण्दरगच्छतु । 40 अ, कुः-ण्मेतदस्य । -+1 
अ, कु-पवं ते । 42 अ, कु-पेत्यं धमे (कु--धम्यै) भवाप्स्यति । 48 
अ, कु-मे । +4 कै--उच्छेयमान । +2 अ, कु--नि्यं तकता । 46 
अ, कु-च । 47 के-हि स०। 


५६ बाल्मोकोय-रामायणम्‌ 
[ एकादराः सभे; ] 


एवयुक्ता त केकेयी विनिश्वस्यत्रवीद्चः । 
सत्यं वदसि मे ब्ज जाने ते मक्तियुत्तमाम्‌ः ॥ १ ॥ 
`न तु पर्याम्युपाय“ तं येन” श्क्येत० मे” सुतः0 
इदं प्रापयितुं राज्यं पितपतामह रात्‌ ॥०२ ॥ 
अनुरक्तो चपश्वापि ` राम गुणगणान्वितम्‌ ।0 
` स कथं रामघत्सृज्य ” प्राणिभ्योऽपि प्रिय सुतम्‌ ।॥ ३ ॥ 
, मरत नाम मे पुत्रमभिषिश्वेदकारणम्‌ | 
भ्रव्राजयेच्चापि चपः कथ राममकारण- ॥ ४ ॥ 
इत्येतद्वचनं श्रत्वा कैकेय्या मन्थरा ततः । 
उवाचंदं बिनिित्य स्वबुद्धया' पापनिश्या* ॥ ५॥ 
! इमं राममहं '° क्षिप्र बनं प्रस्थापयामि ते । 
¦ भरतस्यामिषेकं च कारयामि यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 


न्दः ५ 


श्रत्वेतन्मन्थरावाक्यं केकेयी हृष्टमानसा । 

किंचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीणादिदमन्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 

केथय त्वं मह प्राज्ञे केनोपायेन मन्थरे । 

भरतः प्राप्लुयाद्राज्यं रामश्चैव वन व्रजत्‌ ॥ ८ ॥ 

एवयुक्ता तया देव्या मन्थरा पापनिश्चया । 

ड केकेयीमिदमनरवीत्‌ ५ [९ 
वाक्यं दुःखाय रामस्य केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
1 के-मां । 2 अ, छु-दमां वाचमयुत्तमा । 3 अ-च । ५ पै-ण्स्युपा । 

0प--त्यक्तं । 5 अ, कु-श्चाय । 6 प- त्यज्य । 7? षु-ण्येद्धा तं । 


अ, प-ग्येदपि । £ इु-न्मकारणं । अ--रामस्य कारणम्‌ । 9 अ, 
कु--वुद्धया पापविनिश्चया । 10 के--राममहो । 





५८ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


परवाजनं च रामस्य वर्षाणि हि चतुर्दश । 

क्रोधागारं प्रविर्या्य भूत्वा “ करद्धा“ तृपात्मजे ॥ १८ ॥ 
शेष्वानन्तहिताय” त्वं" भूमो मलिनवासिनी । 

राजानं मा निरीशिष्ठा मा माषिष्ठाः कथचन ॥ १९ ॥ 
सुश्रा भूमावनाथेव दुःखितेव ` च भामिनि" । 

तत्र त्वां शयितां राजा स्वयं दुःखसमानितः ॥ २० ॥ 
भ्रसादयिष्यति क्षिप्र प्रष्टा चाथेषिनिणेयम्‌" । 

दयिता तवं भृश भतरत्र मे नास्ति संद्यः ॥ २१॥ 
त्वदर्थं हि महाराजः भियं दीप्तामपि त्यजेत्‌ । 
मणिशुक्तासुवणानि” रलानि विविधानि च ॥ २२॥ 
यदि दाच्च ते राजा“ मास्म तेषु मनः कृथाः । 
यदातु तो वरो दित्सुः स्वययुत्थापधिष्यति" ॥ २३॥ 
सत्येन परिगृ्येनं यचेथास्त्वं “ तदा वरौ । 
रामग्रव्ाजनायेकं नववषांणि पंच च । २४॥ 

दवितीयं योबराज्याय भरतस्य वरं शुभे । 


ती" यो देवासुरे युद्धे बरौ दश्चरथो ददौ ॥ २५ ॥ 





25 के-्रविरयाथ । 26 अ, क--कद्धा भूत्वा । 27 कै-श्षया 
नातर्दिंता चारं । प-शायनांमन्त रितायास्त्वं । 28 अ, कु, प॑-निरीश्चस्व 
29 पै--भाषस्व । 30 अ, कु, प-दुःखिता नाम ( प॑-रग ) भाविनं 
( अ--°नि ) । 31 कू--रायितां । 82 अ, कु--प्रक्ष्यत्यपि च हिरण्य 
प--दष्ट्वा वाप्यवानिगतां । 38 के--यदि मु०। प--यदा मु० । 84 अ 


क, प-- मतो । 85 अ, कु--°पयेत्पतिः। 55 अ, क--°्थास्तु । 57 अ 
क-यो तो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११। ३४ ॥ ५६ 
तौ स्मारयित्वा यचेथाः पथदेतद्‌* बरदयम्‌ । 


रामप्रत्राजनं देवि राज्यप्राप्तिं सुतस्य च ॥ २६ ॥ 
याचेथा यबि” कल्याणि मा त्वां को ऽत्यगादयम्‌ । 
ध्रवं भ्रवराजितथैव रामो मद्रे भविष्यति ॥ २७ ॥ 
मोक्ष्यते चापि पुत्रस्ते धवं राज्यमकेटकमू । 
येन कालेन काद्त्स्थो बनासपरत्यागमिष्यति ॥५ २८ ॥ 
भरतो ऽनेन काठेन बद्धमलो भविष्यति । 
संगृहीतमनुष्यथ कोषवांश्च भिया युतः ॥ २९ ॥ 
ऋलजुस्वमावे बुध्यस्व सोमाग्यवरुमात्मनः“ । 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न च क्रद्वाुपेशितुम्‌ ॥ २० ॥ 
तव प्रियार्थं राजा हि प्राणार्नपि परित्यजेत्‌ । 
न व्यतिक्रमं" शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः ॥ ३१॥ 
प्राप्रकारं तु“ ते मन्ये राजानं“ जितसाध्वसा । 
रामाभिषेकसंकल्यात्‌ तं“* विगृह्य निवतेय* ॥ ३२ ॥ 
पथ्यरूपमथ्यं तदधम्यं मन्थरावचः । 
जिद्यस्वमावा कैकेी प्रतिजग्राह मोहिता ॥ २३ ॥ 
समाव एष नारीणां मुखो ऽपि स्वजनो जनः । 
 कैष्यदू्नवीति तदेवा संगृहन्त्यविमृश्य" हि ॥ ३४ ॥ 

88 अ, कु- पञ्चदेवं । 89 अ, कु-चेव । 40 अ, कु-मावि- 
कल्याणं धव प्राप्स्यति ते खतः । 0 के, प-नास्ति । त्यक्तं माति ¦ 41 
अ, कु--°फकर० । 42 अ, कुः--द्यति० । 48 अ, कु-ततो । 44 अ, 
कु--राजन्ये । 45 अ, कु-राजानं विनिवर्तय । पं--वैगरृह्य वेनिवर्तय । 
46 प-मेदिता । 47 गृह्णाव्यप्यवि० । कै-०विसृष्य । #अ, कूु-नास्ति। 


६७ वाट्मीकमय- रामायणम्‌ 
सा तेन ज्खन्जा वाक्येन ग्रगीवोत्फुद्टलोचना । 


व्याधेन गीतसरोभादनर्थे सन्निषेशिता ॥ ३५ ॥ 
ऋअथीश्वान्थसूपेण “ अनथांशाथेरूपिणः“ । 
#आषिश्षन्ति बिनाक्चाय नरं तच्ास्य रोचते । ३६ ॥ 

अनथेमथैस्पेण सा ददश तयोदिता | 

नहि तद्भबुधे पापं शापदोषेण मोहिता ॥ २७ ॥ 

केकयेषु” हि सा” बास्ये" ब्राहमणं मृसरूपिणम्‌ * । 

अघ्यितवेती बाला तेन शप्ता महात्मना ॥ ३८ ॥ 

यस्मादघयसे वित्रं त्वं स्पमददर्पिता । 

तस्मादघयां त्वमपि लोके प्राप्स्यसि कुत्सिताम्‌ ॥। २९ ॥ 

इति श्चपसमाच्छन्ना मन्थरावशमागता । 

अतीवहृष्टा कैकेयी मन्थरां परिषस्वजे ॥ ४० ॥ 

परिष्वज्य ततो गादं केकेयी इषविद्धवा । 

उवाच वचनं धौरा ुब्जां तां पापदरिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 
कस॒म्यगुक्तं त्वया कुञ्जे मया च प्रतिपूजित" ।, 
कपाहमेतद्विजानामि पूष ते वाक्यञुत्तमम्‌ ।॥ ४२ ॥ 
उपायश्चितितः सम्यक्‌ त्वया बुद्धया” तु” पण्डिते । 
शष्ट संस्मारिता ते दं यन्मे दज्चरथो ददौ ॥ ४३॥ 
वरो दवासुरे यद्धे प्राणत्यागं गतो नृपः । 

‡8 पं--अथौस्त्वनर्थ० 1 +9 प--त्वनथौ० । *अ, छू-नास्ति। 

50 अ, कु, प--कैकेयेषु । 51 पं--बास्ये च । 52 अ, कु-रुश्च ० ! 53 
अ--०बिह्वखा । "अ,कु-नास्ति । 54 पै-प्रतिषालितं। 55 प-तुध्वा स-, 


आयोध्या-काण्डम्र्‌ ११।५३॥ ६१ 


मम्‌ द्यकगतो राजा तदाऽऽसीच्छरपीडितः ॥ ४४ ॥ 
मया च राकषसमयात्‌ पतिस्नेहेन रितः । 
श्न खल्वस्ति बलं किंचिन्मम राक्षसवारणे ॥ ४५ ॥ 
शमम विद्याबरं त्वस्ति येनाहं दुष्प्रधषेणा” । 
शविद्यायाश्वागमं ङज्ज शृणु व््याम्यहं स्वयम्‌ । ४६ ॥ 
%्परं रहस्यमपि यत्सुहृदां तदज्चेषृतः । 
*+आख्येयमिति” धमेज्ञाः कथयन्ति मनीषिणः ॥ ४७ ॥ 
भ्न हि मे त्विषा रोके काचिदस्ति हितेषिणी | 
भ्मया प्रहासितो बाल्ये मूखेवेशो हिजोत्तमः ॥ ४८ ॥ 
#जीणेवल्परिछसमः इमश्ररस्तृणभूषणः 
कमस्मभूषितसवोगो बद्धो हषेवश्ं गतः ॥ ४९ ॥ 
%अविज्ञातकफथाभाषशेष्टामिरनवषस्थितः । 
शप्रसन्नशाह विप्रस्स सस्मितां मधुरं गिरम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रीतो ऽस्मि" नृपतेः कन्ये बरहि किं करवाणि ते। 
भस मया प्रह्मया भूत्वा वषा चांजलिकुखरम्‌ ॥ ५१ ॥ 
"उक्तो वाक्यमिदं कुब्ज रुज्जया ग्रथिताक्षरम्‌ । 
\न किंचिदहमिच्छामि कृतमेतावता मम ॥ ५२॥ 
यन्मे क्रोधं परित्यज्य प्रसन्नस्त्वं द्विजोत्तम । 
#एवशरुक्तेन तु मया तेन हरषितचेतसा ॥ ५३ ॥ 
, ऋममातिसुष्टा ` विद्येयं बहुमानान्मया धता । 
+अ, कु- नास्ति । 56 च--क्षिणी ! 57 प--न्यमपि । 58 प-द । 
59 कै--०तिस्प्रा । 60 कै--घृता । 


किनिकिनि 


&२ बात्मीकीय-रामायणम्‌ 


#तादेदं सुष्टु ते कुञ्जे प्रणीतं बुद्धिनिश्वयात्‌ ॥ ५४ ॥ 
#विमृष(श)न्त्या स्वयं बुद्ध्या ममापि रुचितं टम्‌ । 
रामो यद्यपि धमोत्मा गुणवान्‌ भ्रातृवत्सरः ॥ ५५ ॥ 
शयोवराज्यं महत्माप्य स्युत्थाम्यति" न संशयः । 
ऋराज्यश्रीहिं मनुष्याणां बधुस्नेहापहारिणी ॥ ५६ ॥ 
यया” कायेमकाय वा संधुषटो नाबबुध्यते । 
#रक्षणाथं च पुत्रस्य भरतस्य महात्मनः ॥ ५७॥ 
+अवस्प्यमेतत्कतेव्यं वचनं मन्थरे तव । 
सा स्वेवयुक्ता केकेय्या प्रहृष्टा मन्थरामवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रत्युवाचाथ केकेयीमिदं प्रीतिसमन्विता । 
ऋदिष्याऽवगच्छसि हितं दिश्या मे सफठःभ्रमः ॥ ५९ ॥ 
#&दिष्टयां पुरहितं कम फतमद्य व्यवस्यसि । 
+इदं वचोधुक्तयुदाहुते मया तवायुरागेण सुखायतिश्षमम्‌ । 
+अङं विसुषटेन सुतप्रतीक्षया“ सुरुष्व मूद्धेना प्रणतः ^ प्रसादये ।॥६०॥ 
हत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे केकेयीवाक्यं 
नानैकाद राः सगेः ॥ ११ ॥ 
क 








# अ, कु-नासि्ति ! 61 पं--समेत्स्य । 69 के -यथा । 58 प॑-- 
मथर वचनं । 64 पै--ग्तीश्षणं । 65 पं--प्रणयात्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२। 8 ॥ ६२ 
[ द्वादशः सगेः ] 
शरमन्थरायै ततः प्रीता केकेयी प्रमदोत्तमा । 
कुण्डले श्रवणान्धुक्तवा प्रदो प्रीतिरक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
शरदा तु कुण्डठे देवी तापनीये अयुत्तमे । 
अव्यक्तं सुस्मितं कृत्वा मन्थरां प्रचशेस ह ॥ २ ॥ 
रज्ञां ते नावजानामि भ्रष्ठ भष्ठाभिभाषेणि' । 
अस्यां पृथिव्यां ृव्जासुः बुद्ध्या नास्ति समा त्वया" ॥३॥ 
त्वमेव हि ममार्थेबु' नित्ययुक्ता हितैषिणी । 
नाज्ञासिषमहं" पूवे कुञ्जः राज्ञधिकीषितम्‌" ॥ ४ ॥ 
सन्ति दुःसंस्थिताः कुञ्ज वक्राः परमपापिकाः । 0 
त्वं पञ्ममिव0 वातेन नामिता प्रियदशेना ।!* ५ ॥ 
उरस्ते समविस्प्ट* यावत्स्कन्धौ सयु्तों ° । 
अधस्ताचोदरं शान्तं सुनाभपवलकषितम्‌ ॥ & ॥ 





1 पचं--त्वनु० । + अ, कु-नास्ति। 5 अ, क, प-नाभिजानामि । 
4 अ, क, प-श्ेष्ठाभिधायनि (पं-नी) 1 5 अ, कु-कुन्जेन्या । प- 
क्म्जतु । 6 प-त्वया समा 1 7 अ, कु-चेव भक्तो मे। 8 अ, कु-नाह 
जनमि कुरिरं कुन्ञे । प- जानासि त्वमहं सव्व । 9 कु--रामचकीः 
षितं । अत्यक्तं । 10 प--०परमपापिन. । कु--सन्ति दुःखस्थिताः 
कुञ्जा विरूपा विक्ताननाः। 0 अ- नास्ति । व्यक्तमस्ति । 11 कु-त्व 
त॒ पद्मातरनिभा कञ्जे तिप्रि० । अ-त्वं छज्ज तिभ्रि° । प--न०वातेनं 
सन्नतः प्रिय० । 12 पै--तु वितिष्ध्व यावत्‌० । अ, क नातिनि- 
भुग्नमाकंटान्मुखसुष्नतं । 18 अ, कु--विखम्ने च यथा शुनः । 


&9 वास्मीकीय-रामायणम्‌ 
जधनं तव ˆ विस्पष्टं रशनागुणसोभितम्‌ ˆ । 


6 


जंषे भृशसमन्यस्ते" पादौ च वितताङ्गली“ ॥ ७ ॥ 
त्वमायताभ्यां सक्थिभ्यां ` मन्थरे श्चल्कवासिनी । 
अग्रतो मम गच्छन्ती सारसीव* बिराजसे ॥ ८ ॥ 
यदिदं" ककुदाकार" कुम्जं ते चारुद्लोभने । 

मतयः शषुत्रविद्याश्च मायाशधात्र वसन्ति ते ॥ ९॥ 

अत्र ते प्रतिमोक्ष्यामि कुन्ज मालां हिरण्मयीम्‌ | 
अभिषिक्ते चः: भरते राघवे" चः घ्न गते ॥ १० ॥ 
एतेन“ तेः“ सुवर्णेन मणियुक्तनः" सुदरि । 

समरद्धाथ प्रतीताऽ्ं भूषयिभ्यामि ते तुम्‌" ॥ ११ ॥ 
मुखे च तिरकं कान्तं ˆ कांचनं कनकपमे ¦ 
कारयिष्यामि ते ञ्ज शुभान्याभरणानि च ।॥ १२॥ 
यावदग्रनरसं"* दिप्चा चन्दनेन सुगन्धिना । 

परिधाय शुभे वस्त्रे देवतेव चरिष्यसि ॥ १३ ॥ 


चन्द्रं विस्पद्धेमानेन शदेन त्वं” श्वुमानने । 





14 च-०रसनोगुण० । अ, कु-ते ख-(@-स) निम्नासं रसनादामश्षो०। 
१5 कै--ददाखम० । प--°प्रततांगुरी । अ, क-दीघं तु चैव पावौ 
प्यायते इदो 1 16 के, प--शक्तिभ्यां । 17 अ, क-नीटवा० । 
18 अ, कू-रिष्धिभीव । 19 अ, क-यश्चदं । 20 कु-कुदाकार । 21 अ; 
क-चाख्व्तिनी । (-ना) । 22 अ, कु, च-तु। £8 अ, छु, प-रमे चेच । 
2५ अ-सजततिन । कु-खुजत्येन 1 पै-जात्येन ते । 26 अ, छ-गड़म्‌ । 
7 अ, छु चिच । 28 के--° शुखं । 29 अ, चु, प--देवीव विच०। 
80 अ, क्ु-- च 


अयोध्या-काण्डम्‌ १२। २२॥ ६५ 
गमिष्यस्यनवद्यांगि नन्दयन्ती सुहञ्जनम्‌ ॥ १४॥ ` 
तवापि ब्ज दास्यो ऽन्याः सवोभरणभूषिताः० । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथेव मम भामिनि ॥०१५॥ 
एवं 0 प्रशस्ता० केकेय्या० इ्ब्जा” भूयोऽब्रवीदिदम्‌ । 
शयानां श्चयने शु" त्वरयन्तीव तां भृश्चम्‌ ˆ ॥ १६ ॥ 
गतोदके सेतबन्धः कल्याणि न विधीयते“ । 
उत्तिष्ठ ऊरु कल्याणं राजानं परिमोहय ॥ १७॥ 
तथेत्यथ म्रतिज्ञाय मन्थरावचनं तद्‌ा*° | 
सरतस्याभिषेकाय केफेयी इतनिथया ॥ १८ ॥ 
महादेमणिरलाद्वं शुक्ताहदारं वरांगना । 
अयुच्य तथाऽन्यानि सबोण्याभरणानि च ॥ १६ ॥ 
भृश विभेदिता देवी तया मन्थरया तदा । 
क्रोधागारं प्रविश्येकाः° सौभाग्यबरुगरविता" ॥ २० ॥ 
तप्रदेमोपमतनुः ऊञ्जावाक्यवक्चं ° गताः | 
संविद्य भूमौ कैकेयी मन्थरामिद्मब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्र'° वा मां मृतां कुञ्जे भतैरबिदयिष्यसि । 
वनं वा राधे याते मरतः प्राप्स्यति भियम्‌ ॥ २२ ॥ 

न धनानि न बल्ञाणि नाटकारान भोजनम्‌ । 

81 अ, इ, प--गवेयन्ती । 32 अ, प-- भाविनि । 0 ङ-^भरण०"१ 
इत्यारभ्य “ ब्जा भू "” इत्यन्तं व्यक्तमस्ति । 53 अ, क, प-देर्वी 
कैकेयी त्वरयंत्युत । 34 अ, कु, प-न कल्याणि प्रास्यते । 35 अ. 
कुः-ततः । 36 कै--अविदयेव 1.37 अ, कु, प~ न्दरपिंता । 38 अ, 
क, प-वहादडगा। 39 अ, कु- षद । 


६६ बार्मीकीय-रामायणम्‌ 


आसेवयिष्ये ऽहं तावयवद्रामो वनं गतः ॥ २३ ॥ 
इतीदयुक्पा वचनं सुदारुणं निधाय सवोभरणानि भामिनी । 
अर्सवरतामास्तरणेन“ मेदिनीमथाधिशिश्ये पतिते किरी ॥२४॥ 
उदीणसेरेभमना^“ घृतानना^“ तदा बिभुक्तोत्तमदामभूषणा । 
सरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा तमोडृता चोरिवनष्टभास्करा ॥ २५॥ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्ड मन्थरावाकयं 
नाम दरादकराः सगे“ ॥ १२॥ 





40 अ, कु-आ (ङूः-अ) सेविष्ये ह्यद । 41 अ, कु- जेत्‌ । 42 
पे, कु--भविनी । 43 अ, कु--अतवृतां सस्तरणेन । 4: अ, कु- 
सखरमतमेदुता० । 45 अ, कु-राम प्रताजनेपायवितासमैः । के-दादश्षः 
खमेः । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १३।७॥ ६७ 


[ जअयोदराः सगेः ] 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ । 
केकय्याः प्रियमाख्यातुं विवेशान्तः पुरं ततः' ॥ १ ॥ 
तां तत्र पतितां भूमो शयानामतथोचिताम्‌ । 
भरतप्र इव दुःखन शुश्राव जगतीपतिः ॥ २ ॥ 
स वृद्धस्तरुणी भाया श्रणिभ्यो ऽपि गरीयसीम्‌ । 
अपापः पापर्सकल्यागुषचक्राम दुःखितः ॥ ३ ॥ 
सवेलोकाप्रियं भूढामनथेमपि! चात्मनः" | 
कतु“ प्रयतमानां तां ददशे पतितां वि ॥ ४॥ 
[लतामिव विनिष्टछत्तां पतितां देवतामिव । 
प्रतप्रामिव दुःखेन विज्ञाय जगतीपतिः ॥ ५॥] 
करण" विषदिग्धेन" विद्धां व्याधेन दुःखिताम्‌ । 
महागज इवासाच स्नेहात्‌ पस्पशे" तां मृषः ।॥ & ॥ 
स तां विमृज्य पाणिम्यामतिसत्रस्तचेतनः'* । 
उवाच राजा कैकेयीं श्वसन्तीयुरणीमिव " ॥ ७ ॥ 
मे ते ऽहममिजानाभि क्रोधमात्मनि संयतम्‌ । 





1 कै--आक्ञप्य । 2 अ, क, प- चपः । 5 अ, कु-ण्मनथं लोकः 
गर्हितम्‌ । पं--°मनथ लोकविश्चतं । 4 अ, क, प-अकांक्षमाणां 
सप्ासो । 5 अ, कु, प- नास्ति । 6 अ, क, प--करेणुमिव दिग्धेन । 
7 प॑-विद्धामत्यत- । 8 अ, कू--परिमिमाजे तां । ° प-धेमुद्य । 10 
अ, कु--णरतखेचन. । प--ग्मस्पृशत्भ्बचतनः। 11 पर्त कररी- 
मिव । 


६९८ वास्मीकीय-~रामायणम्‌ 


देवि केनाभिश्षस्ताऽसि केन वाऽपि विमानिता ॥ ८ ॥ 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि दुःखिता । 

सति“ देवि महाराज्ञि * मयि कल्याणचेतसि ॥ ९ ॥ 
भूतोपहतचितेव मम चित्तप्रमाथिनी । 

सन्ति मे ङुशचला वेद्याः सुषिमक्ताथ “ इृत्तिभिः।॥ १०॥ 
अगदां त्वां ` करिष्यन्ति व्याधिमाचक््व ˆ भामिनि । 
यस्य बाति प्रियं काये येनः वा विप्रियं" छतम्‌ ॥ ११ ॥ 
कः प्रियं रमतामदय को वा सुमहदप्रियम्‌ । 

केन देव्यभिशस्ताऽसि ` केन चाऽस" विमानिता ॥ १२ ॥ 
अवध्यो वध्यतां को ऽ“ बध्यो“ बा को" विपुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को मवत्वाढ्यो धनवान्‌ को ऽस्त्वरकिंचनः । १३ ॥ 
यदस्ति मे धनं किंचित्तस्य देवि त्वमीश्वरी । 

यावदावतेते चक्रं तावती" मे" वसुन्धरा ॥ १४ ॥ 
प्राच्या सिन्धुसोवीराः” सुरसावत्तेयस्तथा । 


वंगांगमगधा देशाः समृद्धाः काशिकोसलाः ॥ १५ ॥ 





12 अ, प--न्डाप्रासि । 13 अ, कु-- भूम पां्ाष्वनयव 14 अ, कु- 
सवि० । 15 अ, कु-ते । 16 अ, इु-व्यक्तमाचक्ष्व । 17 कु- भाविनि । 
वै--माविनी । अ भामिनी 118 अ, इ कस्य । 19 अ, कु, प-केन । 
20 अ, क्ु-ते पिय 1 21 अ, क्‌, पं-देव्यभिशक्षासि । 22 अ, कु, 
प-- वादय । 28 अ, द्ु--वा । 24 के--बद्धो । पं-वद्धो। अ, छु-वध्यो । 
25 कै--5द्य । 26 अ, इु-ण्वत्मव०। 27 अ, इु- तावदेषा । 28 
प-०सोवीरा" 99 ्प-सुराष्टुवयत्तयस्तथा। 30 प-कादिकोहारेमेकट । 


आयोध्या-काण्डम्‌ १२। २२ ॥ ९९ 


तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमनन्तकम्‌ ˆ` । 

ततो पृणीष्व कैकेयि यावक्वं मम शंकसे ॥ १६ ॥ 
वयं चेव मदीयाश्च सर्वे तव व्षाजुगाः 

न ते किंञिदमभिप्रायं व्याहन्तुमहयुत्यहे । ` १७ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि बरहि यन्मनसेच्छसि ।* 
बलमात्मनि जानामि न सां शकितुमदसि“ ।॥*१८ ॥ 
करिष्यामि तव श्रीति सुकृतेनापि ते शये । 
फिमायसेन ते मीरु शीघयुतिष्ठ शोभने ॥ १९ ॥ 
तच्छं मे ब्रहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 

तत्ते ऽहमपनेष्यामि नीहारमिव रर्मिवान्‌ ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां सवेराजोऽस्मि" सम्राडस्मि” महीक्षिताम्‌ । 
पृथिव्यां वररत्नानां प्रभुरस्मि इचिस्मिते ॥ २१॥“ 
ददामि" यत्ते रुचितं” कोपं मेवं“ कृथाः प्रिये 141 
[ तं मन्मथशरेविदधं कामेगवसाजुगम्‌ ॥ २२ ॥ 





81 प--धमे० ! 32 प॑ नास्ति । 35 प--“आत्वनोः इत्यारभ्य 
“शपे इत्यन्तं, “त्वमीश्वसै” इत्यनेतरं पठ्यते । 34 के भतुयहेसि । 
85 ॐअ, क-राज जे । 36 अ, कू--खश्राद्‌ सव । 37 प-नास्ति । 
88 अ, ददानि ! 59 अ, कु--भिमतं । 40 अ, कू-मात्वं । 
प-माव। 


41 अ, कु-न ते किचिदमिपरेतं न कतमहमुरसहे । 
आत्मनो जीवितेनापि करिष्ये ते पिय पिये [१] 
अ, क, प-- एवमुक्ता समुत्थाय विचश्चुभृरामपरेयं । 
परिपीडयितुं भूयो भतरं साभ्यमाषच [२] ॥ 


७० धाट्मीकीथ-रामायणम्‌ 


उवाच प्रथिवीपालं केकेथी दारुणं बचः ।] ` 

नास्मि विप्रकृताः देव केनविन्नावमानितं * ॥ २३ ॥ 
अभिग्रायोऽस्ति मे कथित्तं मे त्वं कतमरैसि । 
प्रतिजानीहि तावत्‌ त्वं यदि मे कतैमिच्छसि“ ॥ २४॥ 
रतिज्ञते ततोऽहं त्वां वरयिष्यामि कांशितम्‌ । 
एवुक्तस्तया राजा प्रियया स्गीवश्चे गतः ।॥^ २५॥ 
भ्रषिवेश विनाशाय मृगः पाश्चमिवाब्ुधः ।0 

परियां प्रियहिते युक्तां भाया नित्यमनुव्रताम्‌ ॥ २६ ॥ 
स तां विज्ञाय सन्तप्तं केकेयी पाथिवो ऽनवीत्‌ । 
अवलिपने न जानासि त्वत्तः प्रियतरो ममू ॥ २७ ॥ 
राममेकं यजेयित्वा लोकेष्वन्यो" न विद्यते । 

[ तेन व्येष्ठेन रामेण युख्येन च महात्मना ॥ २८ ॥ 
शपेयं जीवतार्दैण बृहि यन्मनसेच्छसि । 

य युहृ्ेमपर्यंस्तु न जीवेयमहं शुभे ॥ २९ ॥ 

तेन रामेण कैकेयि शपे नदि किमिच्छसि ।] 

दचामर्ह“ प्रि सवे स्वीयं” हृदयमप्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
अतः समीक्ष्य केकेयि महि यत्साधु मन्यसे । 


क, क क 





41 अ, छु, प~ नास्ति । 42 प-निर्भसिता। 43 अ, क, प--गचिन्न- 
विमानिता 44 अ, कु, प--अभोष्सित च (प- तु) मे किचित्‌ परियं क्त 
मिहाहैीसि । 45 पे--त्व । 46 अ, कु -तदक्ञातुमिङसि । प-नास्ति। 
47 पे-रोके हयन्यो । 48 अ, क, प- नास्ति । 49 अ, कु-दशि ते 
परिहत्येनं पिये । प-दद्याहं भ्येद प्रिये । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १३। २९॥ ७१ 


घलमात्मनि पश्यन्ती न विद कितुमहेपि" ॥ ३१॥ 
करिष्यामि तव श्रीतिं सुकृतेनात्मनः श्चपे । 
तष्टा तेनेव? वाक्येन दषट्ाऽतिभ्रियमात्मनः”“ ॥ २२ ॥ 
व्याजहार महाघोरं केकेयी भृश्षमप्रियम्‌ । 
य्था च° धर्म" यसे” वरं मयं ददासि च ॥ २२ ॥ 
तच्छृण्वन्तु समागम्य देवाः शक्रपुरोगमाः । 
चन्द्रादित्यो ग्रहध्िव नमो राभ्यहनी दिशः ॥ ३४ ॥ 
जगच पृथिवी चैव सह गन्धवेराक्षसैः । 
नि्ाचराणे भूतानि गृहेषु गृहदेवताः ॥ ३५ ॥ 
यानि चान्यानि सत्वानि जानीयुभोषितं तव । 
सत्यसन्धो महामागो” धमंज्ञः सुसमाहितः ॥ ३६ ॥ 
बरं मद्यं दद स्यतं तन्मे श्रृणुत देवताः । 
इति देषी महेष्वासं परिगृष्यामिगम्य च ॥ २७ ॥ 
ततो वाचयुवाचेदं”° बरदं काममोहितम्‌ । 
पुरा देवासुरे युद्धे वरो दत्तौ त्वया” बरृप^° ॥ ३८ ॥ 
परितुष्टेन मे देव" तौ वरो त्वं प्रयच्छ मे। 
यस्त्वयाऽये समारभो रामं प्रति समाहितः ॥ ३९ ॥ 
50 कै, पै विकांक्षितु० । 51 अ, क, प_ तनाय । 52 $ इष्ट्वा ` 
पिप्रिय० । 53 अ, कु--धर्मेण । प-तु ध्म । 54 पश्यसे । कै- 
वयसे" इति विभिन्नमस्यां पादवं लिखितम्‌ । 55 अ, कु--वचः । 56 
अ, कु-महाराज 1 57 अ, कु--°व्येष । प--ण्व्येतत्‌ । 58 अ, कु-- 


०भिंशाप्य । 59 अ, कु--वच उवाचेदं । 50 पं--त्वयानघ । 61 अ, 
कुः-चेदार्ती । 


७२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


अनेनामोतु भरतो योवराञ्याभिषेचनम्‌ । 

घने गच्छतु रामश्च चीराजिनजटाधरः ॥ ४० ॥ 

नव पंच च षणि बरावेतौ इृणोम्यहम्‌ । 

यदि सत्यग्रतिङ्ञोऽसि बनं रामं विसय ।॥ ४१ ॥ 
भरतं चापि मे पुत्र योवराज्ये ऽभिषेचय । 
एमिवेचोभिः कैकेय्या हृदि विद्धो नराधिपः ॥ ४२ ॥ 
मयेन हृष्टरोमाऽ्भूव्याधरी वीक्ष्य^° यथा मृगः । 

सीदन्‌ दुःखेन महता स तेनाभिहतो चपः ॥ ४२ ॥ 
असंवृतायां विमना भूमावुपविवेश सः । 

अहो भिगिति चाप्युक्त्वा श्ोकातेः पतितः शितौ ॥ ४४ ॥ 
मोहमम्यागमत्सचयो बाक्शल्याभिहतो हदि । 

त्विरेण च पुनः संज्ञां प्रतिलम्यातेमानसः ॥ ४५ ॥ 
केकेयीमवीत्‌ कद्ध दुःखशोकसमन्वितः । 

चरसे अर्टवारिे"“ इरस्यास्य विनाशिनि ॥ ४६ ॥ 
कि छतं तव रामेण मया वा पायदर्चने ° । 
यदतीत्यापि कोशस्यां रामस्त्वामसुवत्तेते ॥ ४७ ॥ 
तस्येव त्वमनथाय किमथे वे सथुयता । 

त्वं मया ऽत्मविनाश्चाय मवनं संप्रवेशिता* ॥ ४८ ॥ 
राजयुत्रीति विज्ञाय व्याली तीक्ष्णविषा” यथाः" । 
जीवरोको यदा सर्वो रक्तो रामगुणैरियम्‌ ॥ ४९ ॥ 








62 पं-भिषिचय । 68 अ, कर, प--डष्ट्वा । 64 अ, कु--दुष्ठ० । 65 
अ--ण्दर्सिने ¦ 66 अ, कु स्वै प्र०। 67 अ, कर, प-- ०नदाविषुह । 


अयोध्या-काण्डय्‌ । १३ । ५५ ॥ ७३ 


अपराधं कथुदिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌ । 
कोाशल्यां वा सुमित्रां वा त्यजेयमपि घा भियम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवित चात्मनो रामं नेवा” पितवत्सरम्‌ । 
नन्दामि हि भियं पुत्रं दष्टा राममहं सदा ॥ ५१ ॥ 
अपश्यतः क्षणं तं मे न भवेदिह चेतना । 
तिष्ष्टोको बिना भूमि सस्यं च" सलिरं विना ॥ ५२॥ 
न त॒" रामं विना रोक“ तिष्ठेत्‌ प्राणो मम क्षणम्‌” । 
तदलं" त्यज्यतामेष निश्वयः पापनिश्ये ॥ ५३ ॥ 
अपि ते चरणौ मूद्धेना स्पृशाम्येष प्रसीद मे । 
सऽ तेन"ऽ वाक्येन महाऽग्रियेण घोरेण राजा हृदये गृहीतः । 
अहृष्टरूपो विमना बभूव व्याघधाभिपननो बलवानिवोक्षा ॥५४॥ 
लोकस्थ नाथोऽपि विपन्ननाथो भरो गृहीतो हदये तथव । 
पपात भूमो चरणे परिष्पशन्‌ प्रसीद देषीति बचे।ऽभ्युदीरयन्‌ ॥५५ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे वराभियाचनं 
नाम चयोदराः सगे; ॥ १३॥ 





68 अ, कु-बात्मनो । 69 अ, कु- न त्वेवं । प- न चेव । 70 अ, 
कुवा । 71 कै-च 1 72 अ, कु- देहे । 75 अ, $- तिष्ेयुरसवो 
मम । प--श्प्रागसवे मम । 74 कै- तदय ! 75 के, प-सस्यन्‌ । 


७४ 


वादमीकीय-रामायणगर 


[चतदशः सगेः] 
अतदई महाराजं पतितं पादयोरपि । 
ययातिमिव पण्यान्ते' देवरोकार्परिच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कैकेयी पुनरेदं घोरं वचनमव्रवीत्‌ । 
अनन्तदुःखसंवीतमतीवभयदशनम्‌* ॥ २ ॥ 
कीतयसे तं सदा' सद्धिः सत्यवादी दृटव्रतः । 
मरम चेमौ" बरौ दा कि विचारथसि प्रमो ॥ ३ ॥ 
वमुकतस्त॒ कैकेय्या राजा दग्षरथ्तदा । 
परत्यु्ाच ततः कद्ध निःश्वसन्नतिविहखः' ॥ ४ ॥ 
भृते मयि गते रामे बने मलुञपुंगवे । 
हन्ताना्े ममामित्रे सकामा भव कयि! ॥*५ ॥ 
यदा मां गुरवो इद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 
परिम्ष्यन्ति" काङरस्थं ब्यामि किमह तदा ॥ & ॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रत्राजितो मया । 
यदि सत्यं वदिष्यामि हास्यं तेषां विष्यति । ७ । 6.1 


1 प--डधषं । 2 अ, कु--०्सविश्चमभीता भय० । ------- य उ समला मयम । प -ज्सवि- 


ग्रमभिते भय० । 8 प--यद्‌( । 4 अ, कु--योभो 1 5 कै, प--०श्रिति- 
विडल- । 6 अ, ङु, प-°्ुजरे । 7 अ, कु, प-- {=> । 8 अ, कु; 
द केकयि 1 ५ अ, कु, प--9=7 1 10 अ, कु--°प्रच्छतं । 

^1 अ, क, पं-वालिदो! वत कामात्मा राउयं दद्स्थो ऽन्वलत्‌। । 


ख्नीलिता यस्त्यजेदुत्रं घेयं उयेष्ठमकारणे ॥ 


५ अ--शन्धगात्‌ \ प~-श्स्यगाव्‌ । 


आयोध्या-कोण्डय्‌ १४। १४ ॥ ७५ 


$ 11 


गर्हयिष्यन्ति" च मां नित्यं ` स्ीजितं सवंसाधवः । 
गरहितस्य च मे भ्रयो नेह ˆ नामुत्र विद्यते“ ॥ ८ ॥ 
खीजितेन"" च्॒षसेन' रामः स्वेगुणान्वितः । 

मया विवासितः पुत्रः स मदात्माऽन्तरात्मनां ` ॥ ९ ॥ 
बते बरह्मचर्यैध” गुरुभिशापि कषित: । 

सुखकारेऽय मे पुत्रः कथं वत्स्यति बे घने ॥*१० ॥ 
अनियोज्येव तं इच्छे यदि मे मरणं मवेत्‌ । 

अनुग्रहः परो मे स्यादिति चेवाभिकां्षये * ॥ ११॥ 
परियाई च सुखाद च प्रियं पुत्र गुणान्वितम्‌ । 


भ 20 


कथं वक्ष्याम्यहं पापो बनं गच्छेति राघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
चृशंसमकृतात्मानं क्ीवसच्ं सिया जितम्‌ । 


91 ॐ 


निरमर्ष” निरुत्साहमल्पवीये धिगस्तु माम्‌ ॥ १३ ॥ 


929 


अकीर्तिरतखा ठोके ध्रवं परिभवश्च मे । ^2 
इति राज्ञो विरुपतः श्षोकसंविग्रचेतसः ॥ १४ ॥ 


11 अ, कृ, पं-इति मा गर्दैयिष्यंति । 12 कु- नेहामुत्र निगदति । 
18 कै-ख्ौजितेनावृक्षसेन । 14 अ, कु--च पितृमान्‌ । प--ख पितु. 
वान्‌ । 15 अ, कु--दु रतमना । प--व्यक्तम्‌ । 16 के-त्रत० । 1? अ, 
कु--ज्श्यातिकादत" ! प--०अ्ाभिकाषतः | 

18 अ, कु-सुखकाठेन मे पुत्रो वने छच्डमवाप्स्यति । 

प--खुलकारोद १ 5 3१ १ 

19 अ, कु -चाप्याभिकांश्षितं । प--वाक्याभिकांश्सितं । 20 कै-- पापे । 
21 अ, कु-निरामद । 22 अ, कु-ध्रवः। 


6.2 अ, कु--सवभूतेषु चावक्षा यथा पापरूतस्वथा । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ 


अस्तममभ्यगमत्सर्यो" रजनी चाभ्यवत्तेत । 

त्रियामा तु भृशात्तेख सा रत्रिरभवत्तदा ॥ १५ ॥ 

तथा विरुपतस्तख राज्ञो वषशतोपमा । 

दीषेमुष्णे** च“ निःशस् बद्धो दश्चरथो रषः ॥ १६ ॥ 
कर्णं विखुछापा्तो गगनासक्तलोचनः 

कैकेयि हा नृ्॑साऽमि यन्मामिच्छसि बाधितुम्‌ ॥ १७॥ 
राज्यलोभाच्वया त्यक्तः प्राणास्त्यक्ष्याम्यसंश्यम्‌ । 

हा पुत्र राम धमोत्मन्‌* सद्धक्तं“ गुरत्सरम्‌” ॥ १८ ॥ 
कथं त्वामन्पपुण्योऽदं परित्यक््याम्यसंद्ययम्‌ । 


9.8 


हा" रात्रे" सर्वभूतानां जीबिताद्धोपहारिणि ॥ १९ ॥ 
नेच्छामि“ हि"° प्रभातां त्वां " तवायं रचितोऽञ्ञलिः ' । 
अथवा गम्यतां शीघ्र नेमामिच्छामि निषरेणाम्‌ ॥ २० ॥ 
अङृतज्ञां चिरं दरष्टुं कैकेयी भतेषातिनीम्‌ । 

विरप्येवै ततो राजा कैकेयीयु्यताञ्चकिः ॥ २१॥ 
प्रसादयामास पुनवोक्यं चेदमथात्रवीत्‌ । 

साधुब्द्धसय ` “ दीनख माद्षस्याल्यचेतसः** ॥ २२ ॥ 





23 ॐअ, कु--न्मभ्यागम० । 24 अ, कु, प--स दौधेभ्ुष्णं । 25 अ, 


कु--भद्रल्मन्‌ । 26 अ, कु -मद्धक्त । प-सद्धक । 27 अ, कु-- 
गुख्वत्सलट ¦ प- गु{ख]वरसल; । 28 अ, कु--हे यत्रि । 29 अ, कृ, 
प-नेच्छाम्यद्य ! %0 अ, इ, प--त्वामभियाचे कृतांजलि । 31 प-- 
चेवम० । 32 अ, ङु साध्वि ¦ प--प्रवृद्धस्यच । 33 अ, दु 
त्वद्वह्ास्यास्पतेजस । 


अयोध्या-काण्डम्‌ १४। २७ ॥ ७७ 


# अ क 


प्रसादः करियतां देवि राज्ञो भतेविशेषत ; । 4 


कृता ते यदि जिज्ञासा मदीया” चारुहासिनि ॥०२३ ॥ 
सत्येष खमावो मे त्वदधीनो ऽस्मि सबेदा' 10 
यद्यदिच्छसि संप्राप्तुं रामप्रत्राजनाहते ॥ २४ ॥ 
सथेखमपि च" प्राणास्ते ददानि* प्रसीद मे । 
शून्येन^* खलं कैकेयि मयेतद्‌ वाक््यमीरितम्‌ ॥ २५ ॥ 
रु साध्वि प्रसादं मे भीतख शरणैषिणः“ । 
बिशुद्धभावसख ` सुदुषटमावा“` दुःखातुरस्याभ्कस्य * राज । 


कृताभरुपातस्य तथाऽभिधावतोमत्ते “ गृ्ंसा““ न चकार संज्ञाम्‌ ** ।२६ 
ततः स राजा पुनरेष मूच्छितः प्रियां सुदुष्टं प्रतिकूल भाषिणीम्‌ । 


समीक्ष्य पत्रस्य षिवासकारणं शितो विषण्णो“ विरुराप पार्थिवः“ २७ 
इत्यार्षं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दशरारथविलापो 
नाम चतुदं शः सगः ॥ १४॥ 


34 अ, कु, यै-हारणागतस्य सुभगे कुरु ऋण प्र्छीद्‌ मे । ०5 कु- 
मयी । 36 कु, प--सवथा । 0 अ- नास्ति । 7 अ, कु--वा । प- 
जटितम्‌ । १8 अ, कु, प--ददामि । कै--“नि" इति छिखित्वा पश्चात्‌ 
तत्रैव "मि" इति छतम्‌ । 39 अ, सव्येन । 40 अ, कु, प-णशारणा- 
थिन । 41 अ, कु--°हि दुष्टमावा। प--विद्युडबुद्धरखपि श्ुदधभावा । 
42 अ, कु-भृह्ाततैरूपस्य च तस्य । कै--दुःखात्तक^स्य विक 
लस्य । “क ^" इति पञश्चादुपरि विरतम्‌ । “^वि" इत्यपि विरतम्‌ । 48 
अ, कु, प--°भियाचतो । 44 के-भवुभरश्चं सा । 45 अ, दु-साल्ञां । 
16 प--निषणो । 47 अ, कु-दुःखितः। 


७८ बास्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ पञ्चदशाः सेः ] 

ुत्रशनोकातुरं' दीनं विसंज्ञं पतितं भुवि । 

विचेष्टमानं मतरं कैकेयी बाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 

पापं कृतव भो मतैमेम दच्वा" बरद्रयम्‌ । 

हषे किः भूते स्वस्थः" सत्य" तवं स्थातुमदेसि" ॥ २ ॥ 

आहुः सत्यं परं धमे धर्मज्ञाः सत्यवादिनः । 

सत्यवादीतिः च ज्ञात्वा मया त्वमिह याचितः ॥ २ ॥ 

कपेतायाभयं दत्वा शिविः' किर महीपतिः । 

इत्छृत्यः च स्वमांसानि दच्ा स्वरौभितो गतः ॥ ४ ॥^" 

अरश्वापि राजर्ि्राह्णणेनामियाचितः । 

प्रदायोत्छत्य नेतरे दवे" नाकपृष्ठमितो गतः ॥ ५ ॥ 

सत्यग्रतिङ्स्तस्माच्चं ° श्रा प्रतिज्ञाय मे वरो । ^2 

1 कै--ुत्ररोका्तरं । 2 प--०मे। भतैरदत्वाव । अ, क- इतवेदमः 
परं मम०। कै--ण्मो मसैमम० । 8 अ, छु--सन्न, । 4 पं--शस्थातु- 
त्वमर्हसि । अ, इ- स्थातुं सत्ये त्वमहेसि } 5 अः करु--ण्वागिति । 
6 अ, कु-त्वमभि- । 7 अ, कुः-रैव्यः । 8 प--उत्टस्य । 
4 1 अ, कु, प- सरितां च पतिः सत्यां ' मर्यादां स्थापितां * पुय । 
समयं पाखयय, वेलां“ न; रचयति? वेगवान्‌ ॥ ५ ॥ 

9 अ, कु-स्वे । 10 पे-सख चाप्रतिज्च०। ^2 अः कु- न ददासि चः 
कर्पासं इन्ध कापुरुषो यथा । 


ऋभव 


९ कं सत्य । २ पं-स्थापिव 1 ३ प--एरूयद्‌ । ४ कु-वलो* । ५ नोवयति । 
६३ अ~न) 


आयोध्या-काण्डम्‌ १५। १३॥ ७९, 


परित्यज ' ` सुतं रामं वनवासाय पाथिवः ॥ ६॥ 

न करिष्या चेदग्र वचनं मम कांक्षितम्‌ । 

अग्रतस्ते महाराजः“ परित्यच्त्यामि जीवित ॥ ७ ॥ 
छलपाेन कैकेय्या बद्ध एवं * नराधिपः । 

न शशाक तदा छतं बहिः प्रागिव विष्णुना ॥ ८ ॥ 
विवणेवदनश्चापि बिभ्रान्तनयनो ' ऽभवत्‌ । 

महाधुथेः श्रमासक्तो '" युक्तथक्रान्तरे यथा ॥ ९ ॥ 
विभ्रान्तचित्तनयनो नष्टसज्ञा ऽतिदुःखितः ` । 

कुर्वादिव "° स वैरेण संस्तम्यात्मानमात्मनाः* ॥ १० ॥ 
शोकसंरंभताम्राक्षः ककेयीमिदमव्रवीत्‌ ° । 

धिगस्तु पापशीछे त्वां नृंसे पतिषातिनि” ॥ ११॥ 
त्यजामि त्वामहं ` पापेः' निध्रेणां निरपत्रपम्‌ ।0 

न मे त्वया कृत्यमरित क्षुद्रया ˆ परापटन्धया ` ॥१२॥८^2 
त्वत्कृते चापि भरते त्यजाम्यनपकारिणम्‌। 

एवे विलपतस्तस्य राज्ञो दशरथस्य च ˆ ॥ १३॥ 

11 अ, कु, प-परिल््प । 12 अ, क, प-राघव । 18 अ, क, प- ततो 
राजन्‌ । 14 प--पव । 15 अ--विध्रांत० । 16 अ, कु-ध्मायुक्तो । पै- 
ध्रमादाक्तो । 17 कु-्र्टमभिवीकष्य निः दुःखित, । अ-भ्रष्टसंज्ञोतिदुःखितः। 
18 अ, कु, प-कर ःूदेव । 19 अ, क--०भ्परात्मानमवरवीत्‌ । 20 अ, 
कु, प--०मभिवोष्ष्य ता । 21 पै--स्वा महापापं । कु-ण्पयो । 0अ- 
नसत । 22 पं कड म) 2:58 अ, कुः प-चञ्यः यय (कु-डन्धया ) 
45 अ, क, प- मन्म (प-वु) व मय, पाणिश्यीते यस्त्यजाभ्यहम्‌ । 
४४अ, कु-- तु । 


८० वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


जगाम सा निशा इत्स्ना दुःखातस्य महात्मनः । 
अथाषसि प्रभातायां शर्या द्वारमागतः ॥ १४ ॥ 
सुमन्वः प्राञ्जङिभूत्वा बोधयामास पाथिवम्‌ । 
सु्रभाता निशा राजंस्तवेयं भद्रमस्तु ते ॥ १५ ॥ 
शुष्यख नरशादूर भियं मद्राणि चाप्तुषि । 
पूणेचन्द्रोदये पूर्णो दधेते सागरो यथा ॥ १६ ॥ 
सवेद्धिविभवैः पूर्णस्तथा” बदख भूपते । 

यथा रवियेथा सोमो यथेन्द्रो वरुणो यथा ॥ १७ ॥ 
नन्दन्त्युद्धया भिया चेव तथा नन्दख” भूपते । 
ततः स राजा घ्रतख प्रतिबोधनमङ्गरम्‌ ॥ १८ ॥ 
भरत्वाऽतिशोकसंतपतसमाभाष्येद्मव्रवीत्‌" । 


सूत किं दुःखितं त्वं मामस्तुत्य“ स्तोतुमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
^ ¢ 929 ® 20 


वचोभिरेमिरात्त मां“ भूयस्त्वं  परिडृन्तसि" । 
स॒मन्त्रस्तु तदा" भत्वा मतुदीनसख भाषितम्‌ ॥ २० ॥ 
सहसा व्रीडितः“ रकिचित्तखादेशादपागमत्‌ । 

अत्रान्तरे पापशीङा कैकेयी पुनरवयीत्‌ ॥ २१ ॥ 
बाक्मतोदेनः* भतो" सीदन्तं तुदतीव सा । 








29 अ, कु, प- पूर्णस्तथा । 26 अ, इ, पत्वं सद । 27 अ, इ- 
धत्वा हि दु.खसं° । प-श्वत्वातिढु खसं० । 28 के-ण्मस्तोत्यं । 
2१ प--°रे राजानं । 30 अ, हु, प~-°स्त्वमनुकृततसि । 81 अ, क, 
प--णस्तद्कव । 22 पै-पीडितः । 33 अ, कु, प-मर्तीरं बाक्परतेदेन ! 


अयोध्या-काण्डप्‌ । १५ । २९ ॥ ८१ 


किमेवं भाषसे दीनं वाक्यं त्वं“ प्राढतो ` यथा ॥ २२॥ 
्रराममाह्य वि मर्धं बनायाञ्च “ विसजंय । 
यदि सत्यप्रातिज्ञो ऽसि ऊरु मे वचनं प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 
नायं कारो विषादस्य न मोहस्योपपद्यते । 
ऋयवराज्य रामे मरतं यौवराज्ये ऽभिषिच्य च ` ॥ २४ ॥ 
ऋनिःसप्ना च मां कृतक भका विगतज्वरः । 
शस पुनवौक््रतमेदेन पीडितो नरपुंगवः ॥*२५ ॥ 
श्रराजा सोकातिंसन्तघ्रः ” सुमन््रमिदमनवीत्‌ । 
शसत्यपाश्निवद्धो ऽसि घत संभ्रान्तमानसः ˆ ॥ २६॥ 
रामं द्रष्डुमिहेच्छामि तं च शीघमिहानय । 
इति राज्ञो चः भत्वा कैकेयो तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥। 
स्वयमेवा्रवीत्छूतमिदं सा“ त्वरयन्त्युत ` 1 
नरेन्द्रवचनात्छत गच्छ रामं“ त्वमानय ॥ २८ ॥ 
यथा च शीघमेवैति तथेव त्वरयस्व“ च“ । 
कैकेय्या वचनं श्रत्वा सुमत्रः प्रीतमानसः ॥ २६ ॥ 


# 





पते छोकाः शोडश्चे समं ( ३७--४२) किञ्चित्पाठमेदेन पुनख्क्ताः । 
84 अ, कु, प--सुप्राङृतो (प-त) । 85 अ, क, प-न्वनायाद् । 56 
अ--भिवेचयत । प-मिषिच्यतं । 37 प--ण्पत्नी । 38 ॐ, क-ख 
खन्न बाक्पवोरेन पतोदेतेव पुङ्गवः । 89 अ, कु-ण्काभित्त० । पं- 
०काभ्निसं०। 40 अ, इु-०पाश्चविव० 41 अ, छु, प--ण्सूत बि० 1 42 
अ, शु-सत्वर्यत्युत । 48 अ, कु, प--त्व राममानय । 44 कु-त्वरः- 
यस्स्वयम्‌ ! अ-स्वस्यस्वयम्‌ । प्र-त्वरयस्व तं । 


र वारस्मीकीय-रामायणम्‌ 
ततः स रामामयने सथुत्सुको दरतः सुमत्रोऽततार मन्दिरात्‌ । 
रथं समायोजय योजयेति वै अवस्तरगाधिष्तं वरेण्यम्‌ ॥ ३०॥ 
ततः सुमन्त्रः प्रययो रथेन“ महीपतेदवारमतीत्य सत्वरः । 


विनिगेतश्वापि दददे धिष्ठितानपाडृतान्‌"“ मन्त्र पुरो हितां सदा ।॥ २१॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे खुमंन्नवाक्यं« 
नाम पश्चदश्ः सेः ॥ १५॥ 





45 अ, कु, च- त्वरितो विनियेयौ महीपतीन्‌ ( पै-पतेः ) इारगतेो 
विरोकयन्‌ । 46 अ, शु--°विष्ठेतानुपागतान्‌ 1 47 के, क-नास्ति । 
अ, कु-केकेय्युपाटंमो (अ-भ) ! प--रामानयनं । 


अयोष्या-काण्डम्‌ । १६। ९ ॥ . <३ 


[ षोडशाः सभेः ] 
ततस्ते मन्त्रिणः घतं सुमन्तं सपुरोहिताः । 
ऊचुरम्यागतानस्मान्‌ राज्ञ अवेदयस्व ह ॥ १ ॥ 
प्रयामो न च राजानयादेतश् दिवाकरः । 
आभिषेचनिकं सवे द्रन्यमेबोपकस्पितम्‌ ॥ २ ॥ 
ओदुंबरं भद्रषीरं शातकेम-विभूषितम्‌ । 
गज्ञाययुनयोभव सङ्गमादाहृतं पयः ॥ २ ॥ 
याशान्पाः सरितः पुण्यास्तास्यश्च जलमाहूतम्‌ । 
सयुद्रेभ्यश्च सर्वेभ्यः सरि सयुपाहतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सवबीजानि गन्धश्च रत्नानि विविधानि च । 
वाहनं नरसंयुक्त दमाः सुमनसः परियाः ॥ ५॥ 
अहतानि च वासांसि भगार च हिरण्मयम्‌ । 
्ारदक्षप्रवालाथ पञ्मात्पकावेभूषिताः ॥ 8 ॥ 
पूणेडुभाः स्वलंकृत्य कांचना" उपकलियिताः*। 
मंजूकारोचनाः चेव काजा दधि घृतं मधु ॥ ७॥ 
तथेव पुण्यतीर्थेम्यो गृदापो मंगलानि च । 
चन्द्रोश्यविमलं चांवु माणिदण्डे स्वरङ्कते ॥ < ॥ 
चामरव्यजने श्रीमद्रामाथेयुपकल्पिते । 
पू्णन्दुमण्डसाभं च भ्रीमन्मास्यविभूषितम्‌ ।(०९ ॥ 





म-दयक्तम्‌ । 1 म-गधाश्च ! 2 म--श्चीर० 3 म,ख्-ि 
मिधभिता, 14 म, क--कांचना तपकोध्पितःः । लेखकस्य लिपिनिभिचतकः 
परमादः प्रतीयते । *कै-- कारोचना । म-कारोचना। 0 म-व्यक्तम्‌। 


८9 वाटमीकीय-रामायणम्‌ 


रामस्य यौवराज्याथमातपत्र प्रकर्पितम्‌ 10 
मत्तो गजवरथेव रथश्चैव प्रतीते ०१० ॥ 
शतस्त॒रङ्गमथेव रामाथेयुपकल्पितः ।0 
अष्टौ कन्याश्च मंगल्याः सर्वाभरणभूषिताः ॥ ११ ॥ 
रुपयोवनसंपन्ना गणिकाश्च स्वलङकताः । 
शतपुष्याणि वेणुः नििो धलुरेव च ॥ १२॥ 
हेमदाघ्नाऽम्यलङ्कत्य कंडबाय्‌ पाण्डुरो दषः । 
सिंहासनं व्याप्रचमे संसिद्ध हृता्नः ॥ १३ ॥ 
वादित्राणि च सवाणि घ्रतमागधवबन्दिनिः । 
आचायो बराह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः ॥ १४ ॥ 
पोरजानपदभरेण्यो नैगमानां गणैः सह । 
एते चान्ये च बहवः भ्रीयमाणाः' प्रियवचः ॥ १५ ॥ 
इकष्वाङकराजाभ्युदये यच्चान्यदपि किंचन । 
तत्सव ृतमस्माभिः चूत राज्ञे निवेदय ॥ १६ ॥ 
इति तरेवमाज्पतः प्रतीहारो महीपतेः । 
अब्रवीत्‌ तानिदं बाय सुमन्त्रो मन्िसत्तमः ॥ १७ ॥ 
अहं पृच्छामि वचनात्‌ सुखमायुष्मतां चृषम्‌ । 
राजसन्ददेनाथित्मयमविदयामि घः ॥ १८ ॥ 
इरयुक्वाऽन्तःपुरदारमासाच स नरेश्वरम्‌ । 
सुमन्ो चूषति सुप्र मत्वा भूयो व्यबोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 
वाभभिः परमजु्टाभिरमितुष्टाव पाथिवम्‌ | 

5 कै-- “धूपश्च इति पञ्चाद्धितम्‌ । ५ म -प्रेयमाना । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १६। २९ ॥ ८५ 
सोमः घरयशच काकुत्स्थ रिवो वैश्रवणोऽपि च ॥ २० ॥ 
अनिरथागिारनद्रथ पिजं प्रदिक्षन्तु ते । 
गता भगवती रात्रिरहः रिवद्ुपस्थितम्‌ ।॥ २१ ॥।' 

९ तिबुध्यस्व श्ेपते सवेकल्याणािद्धये । 

इन्द्रमस्यां हि वेखायाममितुष्टाव मावः ॥ २२॥ 
सोऽजयदहानवान्‌ सवांस्तथा रवां बोधयाम्यहम्‌। 
वेदाः सागास्सषिंगणा यथा कमरसंमवम्‌ ॥०२२॥ 
ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ ।0 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरामिमाम्‌ ॥ २४ ॥ 
बोधय न्त्य एृथिवी तथा त्वां बोधयाम्यहम्‌ । 
उत्तिष्ठ त्वं महाभाग कृतकोतुकमंगरः ॥ २५ ॥ 
विरोचमानो वपुषा मेरोरि दिवाकरः । 

इदं तिष्ठति रामस्य सषेमेवामिषचने ॥ २६ ॥ 
पोरजानपदशरेणी मैगमश्वागतो जनः । 

अतो वसिष्ठे मगान्‌ बाह्मणः सह तिष्ठति ॥ २७ ॥ 
क्िप्रमाज्ञप्यतां' शीघं राघवस्याभिषेचनम्‌ । 

यथा हयगोपाः पशवो यथा सैन्यमनायकम्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं रजाः प्रजापाङ भवन्ति धनधिष्टिताः। 
चन्द्रहीना यथा रा्निः चयेहीनमहो यथा ॥ २९ ॥ 
तथा भवति तद्राष्टं यत्र राजा न इटयते । 








7 छ्-देवाः । 0मर-लयक्तम्‌ । 8 म~ ०्मकाप्य ते राजन्‌ । 


८३ बरारमीकीय-रामायणम्‌ 
गता निशेयं काशचत्ते सुखेन मुपसत्तम ॥` ३० ॥ 


प्रतिबुध्यस्व राज" राजकायाणि कारय । 
पुरोधसो मन्त्रिणश पौरजानपदास्तथा ॥ २१॥ 
देनं तेऽभिकांशन्ति प्रतिबद्धं त्वमहसि । 
तं तथा पुनरेत्यात्र बोधयन्तं नराधिपम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अनु(न्व भूयत “ शोकेन भूय एव नराधिपः । 
स त॒ श्ोकाभिसन्तप्तः सुमन्वमिदमनवीत्‌ ।। ३३ ॥ 
लोकरक्तश्षणो धीमान्‌ पक्ष्य बाचाऽवधारितम्‌ । 
बूत {४8 हतस्पं “ भामस्त॒त्यं स्तोतुमिच्छासे ॥ ३४ ॥ 
वाक्यस्तावत्त ममाणि मम भूयो निन्तसे । 
सुमन्त्रः त्सनां इत्वा दष्टा दीनं च पाथिवम्‌ । ३५ ॥ 
भरगृहीतांजरिस्वत्र ततः फिंचिदपाक्रमत्‌ । 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थेवं वचः ॥ ३६ ॥ 
उवाच परमं तीक्ष्णं वाक्यज्ञा वाक्यमू्जितम्‌। 
किमितददसे वाक्यं राजस्तवं प्राकृतो यथा ॥ ३७ ॥ 
रामक्नाहूय विसन्धं बनमदय विसजेय । 
यदि सूत्यप्रतिज्ञोऽक्ति कुरुष्व वचनं मम ॥ ३८ ॥ 
नाय कारो हि लोकस्य न मोहस्योपपदयते । 
श्रवाज्य रामं मरतं योवराज्येऽमिषिच्य च ॥ ३९ ॥ 





9 म--यथा चायकर्दाना वे मुक्तनामाव्। यथा । 10 म राज्जद्र । 
11 म--अघ(?भूवत 1 2--अभ्थ(£)मूयत । 12 कै--दयुरूपं । पश्चत्‌ 
दरितिटेन प्र छथ “किमनुरूपं" इयेवं विरतम्‌ । 


आयोष्या-काण्डम्‌ १६ । ४९ ॥ <७ 


%&निस्सपलां च मां त्वा भवाच्च विगतज्वरः । 
स तुन्नो वाक्यखद्धेन प्रतोदनेव सद्रषः ॥ ४० ५ 
ततः स राजा इतं तं पुनरेवाभ्यभाषत । 
सुमन्त्र नैव सुप्तो ऽस्मि राम त्वं क्षिप्रमानय ॥ ४१ ॥ 
#स॒त्यपाश्चनिबद्धो ऽस्मि द्रत संभ्रान्तमानसः । 
शरमं द्रष्टुमिच्छामि वं च श्ीघ्मिदानय ॥ ४२॥ 
सुमन्तु वचः श्रत्वा समायेस्य शपस्व ह । 
निजगाम सुसभ्रान्तस्तस्माद्राजनिवेशचनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
निष्कम्य चेव त्वरितं राममानयितं तदा । 
रथेन जबिताश्वेन राममनयितु गृहाद्‌ ॥ ४४ ॥ 
जनोषे राजमारीस्थं प्रतिवयृहुपामतम्‌ । 
शृण्वन्‌ वाचः कथयतां रामाभ्युदयसयुताः ॥ ५४५ ॥ 
रामोऽ्य युवराजत्वं प्राप्स्यते चृपश्चासुनाद्‌ । 
अदयो मदोत्सबो” ऽस्माकमयायं सविता पुरे ५ ४६॥ 
अद्याहोऽ्नुगरहीताः स्म यत्साधुजनवत्सङः । 
युवराजः किलाद्यायमस्माकं भविता पुरे ॥ ४७ ॥ 
पारयिष्यति नो रामः पिता पूत्रानिवोरसान्‌ । 
इति तस्य जनोधस्य वचः“ शृण्वन्‌ * समन्ततः ॥ ४८ ॥ 
ययो सुमन्त्रस्त्वरितो राममानायेतं गृहात्‌ । 
ततो ददश रुचिरं" कैलाससदश्प्रमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


15 कै-महोत्सादो । 14 म--°ग्ण्वन्‌ चाचः। 15 के--“दशचरंः" इति 
पच सिलं, पश्चात्‌ “रथितं इति विरतम्‌ । 


ट्ट वार्मीकीय-रामायणम्‌ 
( रामबेदम सुमंत्रस्तु च्रिविष्टपसमप्रमम्‌ ]“ 
महाक्वाटपिदितं ` वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥ 
कांचनप्रातिमेका्रं मणिबिदरूमतोरणम्‌ ॥ ५० ॥ 
शारदाघ्रषनप्रष्यं दीप्तपावकसप्रमम्‌"° । 
दामभिवेरमाल्यश् सुमहद्भिरलंकृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
यक्तामाणिभिराकाणं जनेरंजरसहिैः" । 
गन्धान्‌ मनोज्ञान्‌ विसुजवयथा मलयपर्वतः ॥ ५२ ॥ 
सारसे मगूरेशर बिनदद्धि्िराजितम्‌ । 
भनवह्घथ भूतानामाददानमिष धिया" ॥ ५३ ॥ 
चन्द्रभस्किरसकाशं ङुवेरसदनोपमम्‌ । 
` महेन््रसशम्रतिमं नानापक्षिसमाडलम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मेखेऽमोपमं खतो रामवेश्म दद्य इ । 
ततः समासाचमदाधनं महत्‌ श्रहृ्टरोमा स भभूव सारथिः । 
शगमयूरेथ समाङ्टं सदा गृहं च रामस्य शाचीपतेरिव ।। ५५ ॥ 
स तत्र कैटासनिमाः स्वरंृताः प्रविश्य कश्ष्यासिददाखयोयमा । 
उपस्थितेमांगध्तवन्दिभिस्तथेव बेतारेकसौ खसाः ॥ ५६ ॥ 





10 म, ङ नास्ति । 17 के-“°कवार०" इति पूर्वं छिखितं पश्चात्‌ 
"°कपाट०”” इति शो.धितम्‌ ! 18 कै--जप्रतिनेका्ं । 19 के-““जदीशत 
ˆ" "समभ्रमम्‌” इति चरितं छिखितं, पञ्चात्‌ “दीतर्वतंसमवघमम्‌" इत्थं 
परितम्‌ ! 20 कै-णयंज्ि०। 21 कै--पिया । 


अयोध्या-काण्डय्‌ । १६ । ५९ ॥ ८९ 


अमिष्ुवद्धिशुणतो दरपालजं समातं राजपथं ददे सः । 

समस्तकश्यं पुरुमैरंकृतं विनीतवेशैबेहुभिः सुरंभितम्‌ ॥ ५८ ॥ 

विवेदा रामस्य महात्मनो गूं महीयमानो दृपमन्विसततमैः । 

सितं च शेरो्तमभृगसन्निमे महाविमानम्तिमै जनोषवत्‌ । 

स मोज्यमानः भ्रविवेश्च तदग संपूज्यमानो नृपमन्तिसत्तमे; ॥५९॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे खुमन्त्रपरेषणं 


नाम षोडशाः सरः ॥ १६ ॥ 


९० वार्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ सप्दराः सभेः ] 

जनोषवत्यः' सोऽतीत्य षटक्ष्यास्तस्य" वैरमनः । 
प्रविभक्तां ' ततः कष्या" सप्तमीमाससाद्‌ ह ॥ १ ॥। 
युवभिः परुषेगुपरं प्रासकाधुकधारिभिः" । 
अप्रमादिभिरेकमरेभक्तिमद्धिररकृतेः ॥ २ ॥ 
तथा कचुकफिभिः' शुद्धः" कषायाम्बरधारिभिः । 
रकितामनठं कारेः सभ्यध्यक्र्वे्रपाणिमिः ॥ ३ ॥ 
ते दृषरैवागतं दतं रामग्रियचिकीर्षवः" । 
सभायाय" च” रामाय सयुपेत्याचचकषिरे ॥ ४ ॥ 


भत्वेवाम्यागतं तं तु दूतमभ्यर्हितं "° पितुः । 


रामः ्रमेश्छयामास सत्कृत्य '* गृहमात्मनः'* ॥ ५ ॥ 
स तं धनदसकाश्युपविष्टं स्वलंकृतम्‌ । 
ददश तः पयं '" सौवण  राङ्कवाभिते" ॥ ६ ॥ 
वराहरापिराभेण सुश्छक्षणन महाभुजम्‌ । 


अनुरिश्तं महीन चन्दनेन सुगन्धिना ॥ ७ ॥ 
न 
1 अ, कु--ण्कीणा, । प--०कीणेः । 2 अ, कु-कक्चास्तस्य । 5 
अ, क--अविमक्ता । 4 अ, कु, प- कक्षां । 5 कु--शः । अ, प सः। 
¢ अ, क, प--न्पाणिभिः 1 7 अ, क, प-ण्ुद्धेः । 8 पै-ज्वासिभिः। 
अः, कु-काषार्यावरवाक्तिभि" । 9 पं-ण्चकीर्षया । 10 अ क, प- 
सह भायाय । 11 अ, कु, पे-- परणिपत्य न्यवेदयन्‌ । 19 अ, क, प-- 
च । 15 अ, छ, प-सूतमभ्याहतं 1 14 अ, क, प-सत्छत्याखयमात्मनः । 
19 अ, क, प-- सौवर्णे । 16 अ, कु, प- प्यके । 17 कै- ण्वारिते । 
अ--णवाविते । प--०वास्वृते । क--ण्वाचिते । 





अयोध्याकाण्डम्‌ । १६ । १५॥ ९१ 
वाङुव्यजनधारिण्या सीतया पाशवसंस्थया । 


# 


सपद्यया सेव्यमानं भियेव मधुसूदनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तरुणादित्यसद्शयुज्जङन्तमिवं ° धिया । 

ववन्दे राममभ्येत्य सुमन्त्रो विनयान्वितः ॥ ९ ॥ 
दृष्टा ' ° चेन सुखं प्रह्यो बिहारशयनासने । 
उवाचानन्तरमिदं सुमनो राजक्षासनाद्‌"" ॥ १० ॥ 
कौशल्या सुव्रजा देषी देव" स्वां द्रष्टुमिच्छति । 
ककेयीसदितो राजा" गम्यत दि रोचते ॥ ११॥ 
एवघुक्तः सुमन्त्रेण रामो राजीवरोचनः । 

रिरसा प्रतिगृद्यज्ञां पितुः सीतामथात्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
सीते देवश्च देवी च समागम्य परस्परम्‌ । 

मम चिन्तयतो नूं योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १३॥ 
धवं मे यतते माता केकेयी म्ियेष्सया? । 
अदेव मां योवराज्ये"ऽ प्रतिपादयितुं स्वयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नूनं रहासिं राजानं त्यरयत्येब मत्ते । 


अथवा सहिता राज्ञा मां भियं वक्तमिच्छति || १५ ॥ 





18 अ, कु, पे-्रज्वरेतमिव । 19 अ, क पृष्ट्वा । 20 अ, क- 
शासनं । 21 अ, क--देवस्‌ । प-देवदेवस्‌। भ~ देवस्त्वं । 22 अ, 
कु--राम । 28 अ, कु-मज्नयतो । 24 प--यतति माता मे । 25 अ, 
कु--०येछया । 26 अ, कु-मे योवराज्यं । 27 प~ -प्र्षापत्येव । अ, 
कु-मत्छृते त्वरयत्यसो | 





६२ 


कके भ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ 
यादशी प्ररिषस्सीते दृतश्वायं यथाविधः | 
धवं संप्रति मां राज। योवराञ-० -भिषेश्यरि ४, १६॥ 
तस्माच्छीघ्रमः गत्वा पर्यामि जगतीपतिम्‌ । 
एकं रहसि केङेय्या सुखासीनं गतज्वरम्‌ ॥ १७ 
इह त्वं परिवारेण सुखमास्स्व रमस्व च । 
इति सम्मानिता सीता भत्र त्वासितलोचना ॥ १८ ॥ 
हारान्तमनुवत्राज' मंगङान्पपि दष्युर्ष. | 
राज्यं द्विजातिभिजे्टं राजश्टयामिषेकबत्‌ ॥ १९ ॥ 
कतुमर्हति ते राजा वासवस्येव लोकक्रत्‌ । 
दीक्षिते ्रतसपन्नं बराणिनधरं श्चचिम ॥ २०॥ 
इरंगभृगपाण च. पश्यन्ती त्वां मवाम्यहम्‌ । 
पूवा दिं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः ॥ २१॥ 
वरुणः पथिमामाश्चां घनेरास्तृत्तरां दिकम्‌ । 
अथ सीतामसु्ञाप्य इतकोतुकमंगरुः ॥ २२ ॥ 
निश्वक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनात्‌ । 
पवेतादेव निष्क्रम्य सिंहो भिरियुदहाश्चयः ॥ २३ ॥ 
मध्यमायां समेयाय क्यायमधिमि्िजेः । 


स सवाना्थेनो दष्टा समेत्य प्रतिनन्यः* च ॥ २४ ॥ 


क ७ (१५ 


मेषनादसमारावं मणिहेमविभूषितम्‌ । 


-28 अ, कु-तथा० । 29 अ, क्-ध्रवमदेव यजा मां । च-घ्वे रस्ये धवं 
राजा । 30 कै--श०वेक्ष्यते । प-मे(म) ्प्रत्यभिषेश्षयति । 31 म-दारं 


तमनुत (व) चाज । छ--द्वारांतरमसुबाज् । 52 के--दध्चषी । म- 
दुभ्यषी । 38 म--निष्कछंता । 84 म---०नस्यै । 


आयोध्या-कोण्डम्‌ १६ । ३५ ॥ ९३ 

तथा पावकरेकाल्मारुरोह रथोत्तमम्‌ । २५ ॥ 
बयां पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनन्दनः । 
सुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया घ्येवचेसम्‌ ॥ २६ ॥ 
करेणुयिष्युकल्पेथ युक्तं परमवाजिभिः । 
सहस्रहयसयुक्तं रथमिन्द्र इवाद्गमरं ॥ २७ ॥ 
प्रययो तुणेमास्थांय राधवो ज्वलितं भरिया । 
स पजन्य इवाकारे स्वनवान्‌ बे निनादयन्‌ ॥ २८॥ 
केतन, नयेयो श्रीमान्‌” महाऽभरादिव चन्द्रमाः । 
छत्रचाम्‌रपःणिस्तु राघवो रक्षणोऽनुजः ॥ २९ ॥ 
जुगोष भरातरं भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः । 
ततो हरदलाजब्दस्तुदुरः समपद्यत ॥ ३० ॥ 
तस्य निष्कामतस्तत्र जनौषस्य समन्ततः । 
ततो हयवरा थुख्या नागाथ षघनसननिभाः^ ॥ ३१ ॥ 
असुजग्धुस्दतो राम शतशोऽथ सदसकश्चः । 
अग्रतश्चास्य सन्नद्धाश्वन्दनागुरुासिताः ।॥ ३२ ॥ 
खङ्ग चमेधराः शूरा जग्मू रामस्य पृष्ठतः । 
अथ बादित्र्ब्दां स्तुतिराद्धांथ वैदिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सिंहनादांश्च चराणां तदा शुश्राव वै पथि । 
हम्येवातायनस्थामि भूषिताभिः समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
आकीयेमाणः पष्यैथ ययौ द्ीभिररिन्दमः 

रामं सवानवदयाङ्खं रामा प्रीतिसंयुता; ॥ ३५ ॥ 
35 मच । 86 म-निरि०। ` 





९४ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
वचोभिरय्यम्यस्थाः कितिस्थं तं ववंदिरे । 
नूनं नन्दति ते माता कोशल्या भ्रातृनन्दन ॥ ३६ ॥ 
पश्यन्ती सिद्धमत्र तवां पि-यः राज्यस्ुए स्थितम्‌ । 
सषेसीमतिनीम्यश्च सोतां सीमतिनी वराम | २७ ॥ 
अम्यनदत बे नार्यो रामस्य हृदयग्रियाम । 
तया सुचरितं द्यां पुरा नूनं महत्तपः । 
रोदिण्या चारिनो बेह रामसयोग काम्यया ॥ ३८ ॥ 
ततो हहराशब्दस्तुयुरस्समजायत । 
उपस्थाने नरेन्द्रस्य विमन्दः सुमहान्पाथे ॥ ३९ ॥ 
स राघवस्तत्र कथाभेरामःऽ शुश्राव कोकष्य समागतस्य । 
आत्माधिकरिविंविधाश्च बाचः प्रहष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४० ॥ 
एष स्वथं गच्छति राघघोञ्च राज्ञः प्रसादात्प्रथिषोमरुप्स्यत्‌ । 
जाता बयं ससमृद्धकामा येषामयं नो मिता प्रशास्ता ॥ ४१॥ 
ङाभो जनस्यःथ यदेष सवे प्रपत्स्यते राष्रमिदं चिराय 
न दयप्रिथं कश्चन जातु किचितपम्पयेत दुःखं मनुजाधेपे अस्मिन्‌ ॥४२॥ 
सुघोषवद्धिश हयैस्ससारथिः पुरःस्थितेराथिकष्रतमागपेः। 
महीयमानः प्रवरे वाजनैरमिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययो ॥ ४३॥ 
करेणुमातेगरथाम्पसंङलं महाजनोधप्रतिपन्नचत्रम्‌ । 
प्रभूतरत्नं बहुल्रसेचयं ददशे रमो रुचिरं महापथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्याच राभायणे ऽयोध्याकाण्डे रामानयनं 
नाम स्दराः सेः ॥ १७॥ 
आ म--पित्‌। 98 कै-कथादवि राम । भ--कथःभिरमा, । 


९8 वाट्मीकीर्य--रामायणम्‌ 


ततः सुखतरं सरवै षत्स्यामस्त्वयि राजनि ॥ १० ॥ 
अरमवाभियुक्तेन परमार्थैरं च नः । 

साघु प्याम नियौतं रामं राज्ये भ्रतिष्ठितमर ॥ ११ ॥ 
अतो हि नः भ्रियत नान्यत्‌ किचिद्‌ भविष्यति । 
रामाभिषेकादन्यत्र जीवितादपि च प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
एताश्चान्या स॒हदाणदासीनकथाः शमाः । 
आत्मर्सपूजिनीः श्रृण्वन्‌ ययौ रामो-महारथः ॥ १२ ॥ 
न हि तस्मान्मनः कथिचश्चुषी वा नरोत्तमात्‌ । 

नरः शक्लाक चाकरष्टुमतिकान्तेऽपि राधे ॥ १४५ 
न पश्यति चयो रामंन बा दृश्यत तेन चः 

स निम्दिवभिवात्मानमवमेने जनस्तदा ॥ १५ ॥ 
सर्वेष्मेव च धम्मोत्मा वर्णेष्वासीदयापरः । 

आत्मनो विषंयस्थेषु तेन ते तमदुवता ; ॥ .१६-॥ 

स राजकुरुमासाच इते मेधोपमैः श्मः । 

प्रासादो विबियेः कैरासशिखरप्रभेः ॥ १७ ॥ 
आवारयद्धिभीगनं -विमनेसि पाण्डुरे; । 
वर्धमानगुैैव हेमराजपरिष्कृतेः' ॥ १८ ॥ 
तत्पथिव्यां गृहं भष महेन्द्रसदनोपमम्‌। 

राजपुत्रः पितः शुभ्रं भरविवेश गृह्यत्तमम्‌ । १९.॥ 


~~ 
5 कै- देमराज्० इति पुर्वे छिखितं पश्चाद्‌ विभिन्नमस्यां “हेमलः 
""हेमजार" ) इत्याट्ेतम्‌ 


अयोध्या-कौण्ड््‌ १८ । २२॥ (^ ९७ 
स क्या धन्विभिगुप्रं श्रविषेश्च तुरंगमैः । 
पदातिरपरे क्ये दे जगाम चृपात्मजः ॥ २० ॥ 
स सवा; पमातीक्रम्य कक्ष्या दच्चरथात्मजः 19 
सन्निवाये जनं सर्वं शद्धान्तःपुरमभ्यमाव्‌ ॥ २१॥ 
ततः प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वो शुभदे भरपात्मजे। 
प्रतीक्षमाणः पुनरस्य निगमं यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः।।२२॥ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे राम्पेपयानं 


नामाष्ाददहाः सगेः ॥ १८ ॥ 
(अ 
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[ एकोन विहा; सगेः ] 
स ददश्ौसने रामो निषण्णं पितरं तु तम्‌ । 
केकेयीसहितं दीनं भुखन परिशुष्यता ॥ १॥ 
स पितुश्चरणौ पूवेमभिवाद्य विनीतवत्‌ । 
ततो षवन्दे चरणं केकेय्याः सुसमाहितः* ॥ २ ॥ 
सौमित्रिरपरिभरान्तः पितुः पादावनन्तरम्‌ । 
घवन्दे परमप्रीतः कैकेय्या तदा पुनः ॥ ३ ॥ 
अभ्यागतं श्राञ्नरिं तं रामं दृष्टा नराधिपः । 
न श्ाकप्रियं वक्तं समीपस्थमरिन्दमम्‌ ॥ ४ ॥ 
शामेत्युत्वा च वचनं वाष्पपर्याङरेक्षणः । 
न शक्तो नृपतिदोनः प्रतं नाभिभाषितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदप नरपते दष्ट सूप भयावहम्‌ । 
रामो ऽपि भयमापेदे यथा र्पष्टव" पन्नगम्‌ ।॥ ६ ॥ 
इन्दरियेरपरहृषस्तं शोकसन्तापक षतम्‌ । 
निःश्वसन्तं महाराजं व्यथिताङुखचेतसम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊर्ममारापरिक्षिप्ं श्चुभ्यमाणमिवाणेवम्‌ । 
उपप्ठुतमिषादित्यसुक्तातृतखषि यथा ॥ < ॥ 
अचिन्त्यकस्यं हि पितुस्तं शोकमवधारयन्‌ । 
वभू सेरब्धतरः समुद्र इव पणि ॥ ९ ॥ 
चिन्तयामास च तदा रामः पिचहिते' रतः । 





1 म, क-सुष्येन 12 के, म--ण्वान्‌ । 8 ङ-सममादितः । » (स्पष्टैव) 
4 छ--प्रियदहिते । 


अयोध्या-काण्डम््‌ १९।२०॥ ९९ 


किंसिदयैव शपति ने मां प्र््यामिनन्दति ॥ १० ॥ 
तस्य मामच सपर्य किमायासः श्रवतते । 

ततस्तु पितुरमरीत्या व्यथितः पिद्रवत्सङः | ११॥ 
चिन्तयामास धमात्मा रामस्तद्रहुधा पितुः । 

स दीन इव शोकातों बिवणेवदनद्यषिः ॥ १२ ॥ 
कैकेयीममिवादयेवं रामो वचनमतर्वात्‌ । 

देवि किं नु मयाञ्ज्ञानादपराद्धं महीपतेः ॥ १३ ॥ 
विवणैवदनो दीनो न हि मामभिभाषते । 

त्ारीरो मानसो वाऽपि काश्चिदेवि न बाधते ॥ १४॥ 
सन्तापो बाऽ्लुतापो घा दुरम हि सदा सुखम्‌ । 
किन्न" किञचिद्धरते' मारे प्रियदराने ॥ १५॥ 
शुने वाप्यङुशरं देवि मातृषु वा पुनः । 
कचिन्मया नापङृतमन्ञानदेव मे पिता ॥ १६ ॥ 
छुपितस्तत्वमाचच्व त्वं चैवैनं प्रसादय । 
अतोषयित्वा राजानमङृत्वा च पितुर्वचः ॥ १७ ॥ 
यहूतेमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते तपे ¦ 
` यतोमूरुं नरः प्रयत्‌ प्रादुमावमिहात्मनः ॥ १८ ॥ 
कथं तस्मिन्‌ न वर्तेत भ्रत्यक्षमिव दैवते 1 

कचिन्न परषं किञ्चिदभिमानात्‌ पिता मम ॥ १९॥ 
उक्तो भवत्या कोपेन येनास्य कितं मनः| 
एतदाचक्ष्व मे देवि त््रन परिषच्छतः ॥ २० ॥ 


5 के, म-कथिन्यु। ठ-किथिन्बु । 6 म-मसते काचि। 7 कै, म, छ पुरषं । 
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किन्निमितमपएर्वो ऽयं विकारो मुजाधिपे । 

एवयुक्ता तु केकेयी राघवेण महात्मना ॥ २१॥ 
अढृता्थमना देवी भावं रामस्य वीक्ष्य तम्‌ । 
वीतचेन्ता प्रहृष्टा च राम वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजा न इपितो राम व्यसने न च किञ्चन । 
किचेन्मनोगतं त्वस्य त्वद्भयान च भाषते ॥ २३॥ 
प्रियत्वादभ्रियं वक्तं नास्य वाणी प्रवतेते । 

यच्ावर्यं त्वया कायं यदानेन प्रतिभ्चतम्‌ ॥ २४ ॥ 


एष मद्यं वरं दा तदथमभिमृरय च । 
पशथात्सन्तप्यते राजा यथाञन्यः आद्रतस्तथा ॥ २५ ॥ 
अतियुज्यः ददानीति बरं मद्यं विशांपतिः । 

स निरथं गतजङे सेतुैधनमिच्छति ॥ २६ ॥ 
त्वत्कृते न स्यजेद्राजा यथा सत्यं तथा कुर । 

यदयं वक्ष्यति दषः छम्‌ वा यदि याञ्छुभम्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्करिम्यसि चेत्सवेमाख्यास्यामि ततस्त्वहम्‌ । 

यदा स्वभिदहितं राज्ञा राम सम्पादयिष्यसि ॥ २८ ॥ 
ततो ऽहमभिधास्यामि न यष त्वां श्रवक्ष्यति । 

एतत्त वचनं श्रत्वा कैकेय्या सयदाहृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नुपसन्निधा । 

अहो धिद्नहसीदं मां वक्तं देवीददो वचः ॥ ३० ॥ 





8 म--आमेखम्य । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९। ४० ॥ १०१ 


अहं हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावकम्‌ । 

भक्षयेयं विषं वापि मज्जञयमपि बा जङे ॥ ३१ ॥ 
नियुक्तो गुरुणा पिना सुषेण च हितेन च । 

तद्‌ अहि वचनं दवि यद्राज्ञः' प्रसमीहितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
्रतिज्ञातं करिष्ये च रामो ऽसत्यं न भाषते । 
तमार्जवसमायुक्तमनायौ सत्यवादिनम्‌ ॥ २३ ॥ 
उवाच रामं केकेयी मन्थरावाक्यमोदहिता । 

पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव ॥ ३४ ॥ 
रक्षितेन वरो दत्तो सशव्येन महारणे । 

दौ बरौ याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
-दण्डकरण्यरासनं भवतो अथैव राघव । 

यदि सत्यप्रतिज्ञं स पितरं कतुमिच्छसि ॥ ६६ ॥ 
आत्मान च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं शृणु । 

सननिदेशः पितुस्ते ऽयं भ्रतिज्ञावं यनेन ` मे ॥ ३७॥ 
त्वथा त्वरण्ये वस्तव्यं नव वषाणि पश्च च | 
भरतश्ामिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

त्वदथं विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव । 

सप्त सप्त च बषाणि द॒ण्डकारण्यमाभितः ॥ ३९ ॥ 
अभिषेकामिमं * त्यक्त्वा जटाचीरधरो अव । 

मरतः कोदाटपुरे" प्रशस्तु वसुधामिमाम्‌ ॥ ४० ॥ 


व 
9 म-रान्चा । 10 के-प्रसमीक्षिताम्‌ । म-प्रसमीश्षितं । 11 कै- इतन 
19 ऊक-ण्मिदं । 18 के, छ, म-कोसटङ०। 


१०२ वाल्मीकोय-रामायणम्‌ 


नानारत्तसमाकीणा सवाजिरथड्ञ्गराम्‌ । 
एषं ते पितुरादेश्चः ङतो राम भविष्यति ॥ ४१॥ 
स तु तद्वचनं श्रत्वा ककेय्या सयुदाहृतम्‌ । 
प्रहस्यानन्तरं वाक्यघुवाच रघुनन्दनः ॥ ४२॥ 
देव्येवमस्तु वत्स्यामि नव वषोणि पश्च च । 
जटाचीरधरो ऽरण्ये प्रतिज्ञां पालयन्‌ पितुः ॥ ४३ ॥ 
इदं त॒ ज्ञातुमिच्छामि किमथ नाभिभाषते । 
महीपति मा दुधेषो यथापूवेमरिन्दमः ॥ ४४ ॥ 
मन्युनोत्र त्वया कार्यो अवीम्येष तवाग्रतः । 
यास्यामि मव सुप्रीता वने चीरजटाधरः ॥ ४५ ॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा इतज्ञन सृपेण च । 
नियुज्यमानो धिसरन्धं किः न योहं प्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 
व्यलीकं मानसं त्वेकं हदयं दहतीव मे । 
स्वयं मां नाह यद्राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ४७॥ 
यद्‌ त्ते न महाराजा मम चेव प्रवासनम्‌ । 

अहं हि सीतां राज्यं च प्राणानेष्टान्‌ धनानि च ॥ ४८ ॥ 
हृष्टो भत्रे स्वयं दद्यां मरताय प्रणोदतः । 
किं पुनमेसुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रणोदितः ॥ ४९ ॥ 
देव्याश्च प्रियमाकोशषव्‌  तिज्ञमनुपार्यन्‌ । 


ॐ छ, क 


तदार्भासय माँ देवि फ न्विद“ यन्महीपतिः॥ ५०॥ 





# मरतायाप्णे!दरित. इति साधु 14 के--°विवरद्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ १९ । ५९॥ १०३ 


वयुधाऽञखक्तनयनो “ भृशमशभ्राणि " य॒श्चति । 

गच्छन्तु.चेवानपित दूताः शीघ्रजवैरैयैः ॥ ५१ ॥ , 

भरतं मात॒रगरहादयेव नृपशासनात्‌ ¦ 

आनीयतां ' महाभा“ राज्ये चेवाभिषिच्यताम्‌" ॥ ५२ ॥ 

दण्डकारण्यमेषो ऽहमितो गच्छामि सत्वरः । 

अविचाये पितुबौक्यं समास्तु चतुदश ॥ ५२ ॥ 

संहृष्टा तस्य तद्वाक्यं केकेयी सन्निशम्य ह । 

म्स्थापनं दधती त्वरयामास राघवम्‌ \ ५४ ॥ 

एवै भवतु यास्यन्ति दताः शीध्रजवैहयैः । 

भरतं मातुलङ्रादुपावतयितं इताः” ॥ ५५ ॥ 

नेव तवहं कषमं मन्ये ओत्सुक्यादे विठंवनम्‌* । 

राम तस्मादितः क्षिप्रं बनं तवं गन्तुमर्हसि ॥ ५६ ॥ 

वीडान्वितः स्वयं यच्च” नृपस्त्वां नाभिभाषते । 

मा च ते संशयो ऽस्त्वन्यो मा मन्युं डुरु राघव ॥ ५७॥ 

यावच्वं न वने यातः पुरादस्मादपि त्वरन्‌ । 

तावन्‌ न ते पिता राम स्वास्थ्यं “ प्रामोति" दुःखितः ॥५८॥ 

निमीरितेक्षणो राजा श्वत्वेतदारुणं वचः । 

कैकेय्यां शङ्कमानायां छब्धायां रामनिश्वयभ्‌ ॥ ५६ ॥ 
15 र-चसुधामथ० । 16 के, रु, म-०मच्ुणि । 17 कै, म--आनीय 
ते । 18 म--ज्माग्ये । 19 म--ण्तम्‌। 20 म--चृलम्‌ । 21 म- 
विडम्बनां । 22 कै, छ, म~ यश्च । 25 क-म । 24 अ~ स्वस्स्यं | 
स--स्वात्क्य (2) 1 25 म- जति) 








गि ॥ 


१० वास्मीकीय-~-रामायणम्‌ 


सदी हा हतो ऽस्मीति वाक्ययुक्तवा सुदुःसितः । 
भूच्छयुपागम भूयः शोकवाप्यपरिषतः ॥ ६० ॥ 
भूच्छितिथापतत्तस्मिन्‌ पये हेमभूषिते । 
अथ रामो ऽपि दुधेषः कैकेय्याऽभिप्रमोदितः ॥ &१ ॥ 
कदयेवाहते बाजी वनं गन्तु कृतत्वरः । 
तदपिषरविभरान्तो वचनं मरणोपममर्‌ ॥ ६२॥ 

भयाऽष्यव्यथितो रामः केकेयी मिदमत्रवीत्‌ । 
नाहमथपर देवि शोकानावस्ुयुत्सहे ॥ ६३ । 
विद्धि मागूषिभिस्टल्यं केवटे. धमेमास्थितम्‌ । 
यदत्र मवतां किञ्िच्छक्यं क) प्रियं मया ॥ ६४ ॥ 
प्राणानपि परित्यज्य सवेथा तमेव तत्‌ । 
न यतो धमेचरणादेन्यदस्त्यधिकं यवि ॥ ६५ ॥ 
यथा पितरि छश्रषा तस्य बा वचनाक्रेया । 
अलुक्तो ऽप्यत्र गुरंणा भवत्या वचनादहम्‌ ॥ ६६ ॥ 
घने वत्स्यामि विजने नव वषोणि पश्च च । 
नूं त्वमपि कल्याणि संमावयसि किथ्चन ॥ ६७ ॥ 
त्वया भरतस्यार्थे राजा विज्ञापितः स्यम्‌ । 

इष्टाच्‌ भोगान्‌ प्रियान्‌ दारानपि वा जीवितं प्रियम्‌ ॥६८॥ 

तवेव चचनीदयां भरताय महात्मन । 
राजानं दुःखितं -कत्वा पुत्राथं राज्यटधग्धया ॥ ६९ ॥ 
. अम्बर किं नाम संप्राप त्वया फरुमभीप्सितम्‌ । 
अहं मातरमापच्छथ वेदीं प्रविहाय च ॥ ७० ॥ 


अयोष्या-काण्डम्‌ । १९। ८० ॥- १०९ 


अदेव वनवासाय गच्छामि सुखिनी भव । 

भरतः पारयन्‌ राज्यं शशरषेत यथा नृपम्‌ ॥ ७१॥ 
तथा भवत्या कतेव्यमेष धेः सनातनः । 

इति रामवचः भरत्वा शोकवाष्पपरिष्ठतः ॥ ७२ ॥ 
देषत्ससेज्ञो चृपति भूयो मोयुपागमत्‌ । 

श्रवा चेवाप्रियाख्यानं राममाुस्तदभ्रियम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्तःपुरचरा नायेः प्रहेषभयरङ्किताः । 

अतो नाम्याग्॑स्तत्र कौशल्याये निवेदितुम्‌ ॥ ७४ ॥ 
निषीढ्य चरणौ रापो बिसज्ञस्य महीपतेः । 
कैकेययाश्वापि धमौत्मा निजगाम महाद्यतिः ॥ ७५ ॥ 
तं बाष्पपरिसुद्वाक्षा रक्ष्मणो पृष्ठतो ऽन्वगात्‌ । 
लक्ष्मणः परमक्रद्धः सुमित्राढुरुनन्दनः ॥ ७६ ॥ 
गमने च मतिं चक्रे बनवास्राय चेव हि । 
आभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
शनेजगाम सा्षेयो” दष्ट तत्राविधारयन्‌ । 

स रामः पितरं ता केकेयी च प्रदक्षिणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
निष्कम्यान्तःपुरा्तस्मात्तं ददं सुह्ज्जनम्‌ । 

दृष्ट्रा च सस्मितयुखः प्रतिपूज्य यथाऽंतः ॥ ७९ ॥ 
जगाम त्वरित द्रष्टं मातरं स्वं निवेशनम्‌ । 
दुःखमन्तगतं तस्य न कथिद्रषुधे जनः ॥ ८० ॥ 





26 म--सेपिश्चो । 


१०६ वात्मीकीय-रामायणय 
लक्ष्मणं बजयित्येकं शृतिसंयतचेतसम्‌ । 
न द्यस्य राजलक्ष्मी तां राज्यनाशो ऽपकषेति ॥ ८१ ॥ 


ज) 0 [0 + 


लाककान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरहमेयि क्षयः । 
न चापि धनसंपूणां त्यजतो ऽस्य वसुन्धराम्‌ ॥ ८२ ॥ 
यतेरिव विभक्तस्य रक्ष्यते चित्तविक्रिया । 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणे नियम्य च ॥ ८३ ॥ 
जगाम चात्मवान्‌ बेहम भातुरग्रियशसकः । 

तथेव रामः स्वजने समागमे प्रह्षेथन्‌ हृष्टमना रघूद्वहः । 

जगाम तामर्थविपत्तिमात्मनो विचिन्तयन्मातुरथो निवेशनम्‌ ।८४। 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वनवासपरतिज्ञानाम 
एकोनविंदाः सगेः ॥ १९॥ 


अयोध्या-काण्डभ्‌ २०।९ ॥ ४२ 
[ विदाः स्मः ] 

रामो ऽथ दुःखसन्तप्तः श्वसन्निव भुजङ्गमः । 
जगाम सहितो भात्रा कौश्चल्याया निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
सो ऽपर्यत्‌ पुररषास्तत्र बद्धान्‌ ' बन्धुवरास्तथा । 
स्वस्थान्‌ विनयसम्पन्नान्‌ धिष्ठितान्‌ पितुराज्ञया ॥ २॥ 
तेः कताञ्जलिभिस्तत्र पिवेश्ाप्रतिवारितः । 
प्रथमां राघवः कक्ष्यां मातरं द्रष्टुमातुरः ॥ ३ ॥ 
धरविर्य प्रथमां कक्यां द्वितीयायां दददे सः। 
ब्राह्मणान्‌ वेदविदुषो बद्धान्‌ राजपुरस्कृताच्‌ ॥ ४ ॥ 
विवेश मातुमेवने रामस्त्वरितमानसः | 
कोशस्यापि तदा देवी परं नियममास्थिता ॥ ५॥ 
अकरोत्‌ प्रयता पूजां देवानां नियतत्रता । 
आशोसन्ती च पुत्रस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सा श्ङ्काम्बरसंबीता तत्पराऽनन्यमानसा । 
भ्रक्य चेव त्वरितो रामो मातनितेशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
ददशे मातरं तत्र देवागारे यतवताम्‌ । 
ूताञ्जलिगुटा चेव स्थितां मङ्गरुवादिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
अचेयन्ती पिक्ैव देवा्ानन्यमानसाम्‌ । 
तामवेक्ष्य ततो रामो ववन्द विनयात्‌ ततः ।! ९ ॥ 
उवाच चेनामभ्येत्य रामोऽहमिति नन्दयन्‌ | 
भ--टर्मातरः । 


१०८ वाद्मीकीय-राघायणम्‌ 


साऽथ दृष्टैव तनयं मातनन्दनमागतप्र्‌ ॥ १० ॥ 
अभ्यनन्दत वात्सल्याद्‌ वत्सं गोरि वत्सला । 

स सात्रा समभिप्रेत्य परिष्वज्याभिनन्दितः ॥ ११ ॥ 
पूजयामास तां देर्बमदितिं मघवानिव । 

तथुवाच ततो हृष्टा कोशस्या प्रियमात्मजम्‌ ॥ १२॥ 
प्रपूजयन्ती पुत्रस्य रिवबृद्ध्यथेमाश्चिषः । 

बद्धानां पुत्र सर्वेषां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
्राप्ुद्यायुश्च कीरति धमे च स्वङुलोचितम्‌ । 

पित्रा नियुष्टामतुरासन्ययां भियमाप्लुहि ॥ १४ ॥ 
हतामित्रः श्रियायुक्तः पितुन्‌ नन्दय पुत्रक । 
सत्यप्रतिज्ञ पितरं पर्य राघव मा चिरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्य हि त्वां पिता राम योवराञ्येऽभिषे्ष्यति । 

एवं नुवाणां कश्या रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥४ 
केकेयीवाक्यसन्तप् इषद्वयाक्गरचेतनः। 

अम्ब न त्वं प्रजानाति महद्भयथुपागतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तव दुःखाय महते बदेद्या लक्ष्मणस्य च ! 

केकेय्या भरतस्याथ राज्यं राजाऽभियाचिवः ॥ १८ ॥ 
सत्येन परिगृ्यादौ तेन चास्यै प्रतिश्रतम्‌ । 

भरताय महाराजो योबराज्यं श्रदास्यति ॥ १९ ॥ 
मां पुनवेनवासाय नियोजयति साम्प्रतम्‌ । 

सोऽ वत्स्यामि वषाणि बने देवि चतुदश ॥ २० ॥ 


अयोध्यःन्काण्डम्‌-२० । ३१ ॥ १०९ 


स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फरमूरुकृताशनः । 

इति शमवचः भत्वा सा पयात त॒परिविनी ॥ २१ ॥ 
कौल्या 'दुःखसम्तप्ना निचा कदली यथा । 

स तां निपतितां दृष्ट भूमो मातरमातुराम्‌ ॥ २२ ॥ 
राम उत्थापयामास दुःखितां गतचेतनाम्‌ । 
उपाचृत्योत्थितां दीमां बडवाभिव विद्वराम्‌ ॥ २३ ॥ 
संमाज्यं फणिना रामः पांसुना परिगुण्डठिताम्‌ । 

अथ किञ्चित्समाच्वरप्र कोशस्या दुःखमोदिता ॥ २४ ॥ 
उदीक्ष्य रामं प्रोवाच बाष्पगद्वदया गिरा । 

मै राम यदि तवं मे जयेथाः सोकबद्धनः ॥ २५॥ 
न चेवाहमिद दुःखं प्राष्ठुयां त्वादियोगजम्‌ । 

शकमेव हि बन्ध्याया दुःखं भवति पुत्रकं ॥ २६॥ 
अगप्रजाऽस्मीति म त्वाहगिष्टापत्यवियोगजम्‌ | 

न प्रप कल्याणं मया पतिपरिग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ 
आज सिताऽस्मि सुचिरं सतोऽपि प्राप्नुयामिति । 
तद्द क्किलं जातं मम राम विचिन्तितम्‌ ॥ २८ ॥ 
दुःखानामेव पुत्रां विहिताऽत्यन्तभागिनी । 

सा बहून्यमनोज्ञानि वाचश्च हृदयच्छिदः ॥ २९ ॥ 
सहिष्ये न सपल्लीनामवराणां वरा सती । 

इतोऽपि वे दुःखतरं मम राम भविष्यति ॥ ३० ॥ 
त्वाये सन्निहिते तावदिय मे राम विक्रिया । 

्रोषिते त्वयि सुव्यक्तं नेव च्यामि जीवितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 


११० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
यदि मां प्रीयते काचित्‌ सम्यडःन (च ?) परिवसैते | 


सवौ एव तु ता देष्टि कैकेय वीय मत्कृते ॥ २३२॥ 

साऽहं बहन्यनिष्टानि वाचश हृदयच्छिदः । 

सहिष्ये खद्ध कैकेय्यास्तवापि राम वनं गते ॥ ३३ ॥ 

तदसद्यमहे दुःख सोहुं पुत्रक नोत्सहे । 

अथव मरणं मेऽस्तु को वाऽर्थो जीवितेन मे ॥ ३४॥ 

अद्य जातस्य वषौणि ददा चाष्टौ च ते ऽनघ । 

क्षपितानीद कान्त्या तत्तो दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ३५॥ 

नियमरुपवासशच कषेयन्त्या0 कठेवरम्‌0) । 

दुःखं संषदधितो राम मया दुःखितया ह्यसि ॥ ०३६ ॥ 

नि्रमाशोपवासाश्च० थे मया त्वत्कृते कृताः । 

त एते विफखा जाता वनं संप्रस्थिते त्वयि ॥ ३७॥ 

दुःखोधेन परिदिष्ट हृदयं सीदतीव मे । 

दुबरं विपरि्िषटं नदीकूरमिवांभसा ॥ ३८ ॥ 
ममेव नूलं मरणं न प्रियते न चावकाशोऽस्ति ममकषये" काचित्‌ । 
यदन्तकोऽ्यव न मां प्रपते गृहीतसोकाऽस्मि निगद्य जीवितम्‌ २९। 
यदि काले मरणं स्वयेच्छया लभेय कथिद्रहुदुःखदुःखिता । 
मवेयमदयप सजीषिता ध्रवं सुदुःखिता राम विनाकृता तया ।४०। 
टृटं च नून हृदय सुमंहतं ममायसे यच्छतधा न दीयते | 
त्वयत्रथुक्त च तदा खरता ह्यहं ध्रवं हि सृत्युमम नेव विद्यते ।।४१॥ 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २० । ४३ ॥ १११ 
हदं तु ते दुःखमतीव यन्मया सुदुष्करं दुःखमनथेकं तु* यः* । 
प्रसादिता ये च ताया मया.निरथकं पुत्र हदि प्रहपती ।४२॥ 
शृशमसुखमवाप्य तत्त सा चृपमहिषी पिरुराप दुःखिता । 

`व्यनिनमिव वक्ष्य राधवं सुतामिव बद्धमवेशष्य केसरी ॥ ४२॥ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे कोराल्याविखापो 
नाभ विरः सगे; ॥ २० ॥ 


विसयाः 


 #म-तुया ( तपः १) । 5 म--किकरी। 


११२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 
[ एकर्विंराः सगेः 1 

पुनरेव सुदुःखातौ कोकश्षस्या राममत्रवीत्‌ । 
न श्रोतव्य त्वया राम पितुः कामवतो वचः ॥ १॥ 
इहव चस कि तेऽसा राजा बद्धः कार्यत । 
न गन्तव्यं त्वया वत्स जीवन्तीं मां यदीच्छसि ।॥ २॥ 
तथा तामातरां षट काशल्यां राममातरम्‌ । 
उवाच ठक्ष्मणः श्रीमांस्तत्कारसद्दं षचः ॥ २ ॥ 
न रोचते ममाप्येतद्‌ यदार्ये राघवो वनम्‌ । 
त्यक्तवा राज्यश्ियं गच्छेद्‌ बद्धवा्यवशं गतः ॥ ४ ॥ 
विपरीतश्च वृद्धश्च विषयश्च प्रधर्षितः 
नृपः किमिव न त्रयाद्‌ बोध्यमानः समन्मथः ॥ ५ ॥ 
देवस्यं मृदं शान्तं" रिपूणामपि वत्सरम्‌ । 
अवेक्षमाणः को धमे त्यजेत्पुत्रमकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुनर्बारस्य बद्धस्य श्ीजितस्य विशेषतः । 
कः कुर्याद चनं तस्य राजधमाथेबिद्धधः ।॥ ७ ॥ 
"यावदेव न जानाति कथिदभेमिमं नरः 
तावदेव मया साद्धेमात्मस्थं इरु शासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
रस्ये ते मयि पाशवस्ये राज्यकायाथेषुदयते । 
योवराज्याभेषेकस्य विधाते कः करिष्यति ॥ ९ ॥ 
निर्मलुव्यामयोध्यां हि इया राग सितैः शरेः । 


1 म~ दान्थं। 2 कै, र, म-सराध०। 3 कै-ण्मुच्यते । छः 


म--°्सुयमे । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २१। १९॥ ११३ 


यौवराज्ये विधातं ते कः कुर्बाति चपाज्ञया ॥ १० ॥ 
भरतस्यापि वा पश्चं यो गृहीयादचेतनः | 

तं पापमहमयेव प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ११ ॥ 
नायमन्यक्तिकाटस्ते तेजो दरेय राघव । 

क्षमी द्येकरसो राम कोकेन परिभूयते ।॥ १२ ॥ 
कैकेय्या नियतं राजा भेदितो ऽद मविष्यति। 

त्रया तस्य विभिन्नस्य भरोतव्यं च कथञ्चन ॥ १३ ॥ 
कं च धर्मे समाभरेत्य त्वामसो त्य्तमिच्छति । 
विग्रहो अयं तो ऽनेन स्वया सह मयेव च ॥ १४॥ 
कस्य शक्तिः भियं दातुं भरताय बलादिव । 
प्रविविक्षृति रामोऽयं थदि दीप्त हुतालनम्‌ ॥ १५ ॥ 
पूेमेव ततो देषि प्रविष्टं मोपधारय ॥ 
सबेमावासुरक्तोऽस्मि रामं प्रातरमग्रजम्‌ \ १६ ॥ 
न्यायद्तेन सत्येन पादौ चेवारुमे.वव , 

अद पश्यन्तु मे वीये सवेशो युधि मावकः ॥ १७ ॥ 
रामाज्ञया दुःख्ल्यमहमद्योद्धरामि वे । 

इत्येत चनं श्रत्वा रुष्मणस्य महात्मनः ।॥ १८ ॥ 
उपाच रामं कोशल्या दुःखशोकयरिुता । 

ातुस्ते वचनं राम श्रतं भक्तियुं' हितम्‌ ॥ १९ ॥ 
एतदष षिम्याछ्च करियतां यदि रोचते । 





4 छ --°युक्त } 


११४ वाटमीकीय-रामायणम्‌ 


न मे सयलन्या वचनाद्‌ बनं गन्तुमितोऽ्दसि ॥ २० ॥ 
शोकपावकसन्तप्नां मां वियुच्यारिधषग । 

धमे च यदि धमात्मन्‌ पुराणमजुवर्तसे । २१ ॥ 
छशरषुमामिहस्थश्च चर धमेमयुत्तमम्‌ । 

पुरा मातुनियोगाद्धि चक्रः" परपुरञ्जय ॥ २२॥ 
भ्रातृन्‌ जधान सापल्नयद्राज्यं चापि" दिवोकसाम्‌ । 
श्र षुजेननी तत्र स्वगृहे नियतो वसम्‌ ॥ २३ ॥ 
परेण तपसा युक्तः कायपस्तरिदिवं गतः । 

यथेव राजा पूज्यस्ते तथाऽ्दमपि पुत्रक ॥ २४ ॥ 
त्वया ममापि वचनान्न गन्तन्यमितो बनम्‌ । 

न चेव त्मद्विहीनाऽ्दं जीवेयमिति मे मतिः ॥ २५॥ 
मायुपेशष्य च राम लं न वनं गन्तुम्हपि । 

गन्तव्यं यदि चावश्यं मयेव सहितो व्रज ॥ २६ ॥ 
त्वया सह मम श्रयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ । 

यदि मां सम्परित्यज्य वने यास्यसि राघव ॥ २७ ॥ 
ततोऽदं प्रायमासिष्ये न हि श्यामि जीवितुम्‌ । 
माहा निरथं घोरं तेनावाप्स्यासि* कल्मषम्‌ ॥ २८ ॥ 
विरपन्तीं तथा दानां कोशर्यां शोकमूच्छिताम्‌ । 
उवाच रामो धमौत्मा वचनं धमृसंहितम्‌ ।॥ २९॥ 





5 छख--चक्र. । म-- शुक्रा । 6 कै, क, म-चाप। कै कोचे “ चापि » 
इत्येवं पश्चात्‌ सं्षोधितम्‌ । 7 छ निमयं । 8 क~ त्वमवाष्स्याति । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २१। २३९ ॥ ११५ 

किमेतदेबि धर्मज्ञे स्मेदविद्धवया त्वया । 
भाषितं स्मर धर्म त्वमात्मानं स्डरं तथा ॥ ३० ॥ 
भतीरं परमोदारं ततो मातः प्रशाधि माम्‌ । 
जानतोऽपि हि मातृणां दुःखं पूत्रप्रवासजम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नास्ति शक्तिः पितुवोक्यं प्रतिकूकाधेतं मम । 
प्रसादये त्वा शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं बनम्‌ ।। २२ ॥ 
न खदेवेतन्मयैतेन करियते पितृशासनम्‌ । 
अरण्यवुसः साधूनां विशेषेण प्रशस्यते ॥ २२ ॥ 
इद च मे कथयतां ब्राह्मणानां परिभ्तम्‌ । 
पुरा छृतं पित्वचो यदन्येरपि साधुभिः ॥ ३४॥ 
जामदग्न्येन रामेण जनन्याः किरु धीमता। 
शिरश्छिमं परद्ना क्दधस्य पितुराज्ञया ।॥ ३५ ॥ 
कण्डुना” चाऽपि सिद्धेन वनाश्रमनिवासिना । 
महर्षिणा गौ्विशस्ता तथेव पितुराज्ञया ॥ ३६ ॥ 
अस्माकं पूवेकैशथापि खनद्धिः पितुराज्ञया ।0 
भूतं सगरापत्येमेहासत्चवधः इतः ॥ २७ ॥ 
तदेतन्न मयेकेन करियते पिवसासनम्‌ । 
परायश्चः पितृभिः सद्धिगेतो मागोऽुगम्यते ॥ २८ ॥ 
करिष्ये पचनं तस्मापिितुरय प्रसीद मे । 
पितुहि वचनं वेन थिन प्रशस्यते ॥ ३९ ॥ 
इत्युक्त्वा चैव कोशस्य रामो र्मणमव्रवीव्‌ । 

" 9 म--°प्रकासनं । 10 म-काताना । 0 कै, र । 11 ठ किचिन्न ।` 


११६ वारसीकीय-रामायणम्‌ 


जानामि लक्ष्मणाहं ते भक्तिभावमनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 

मदर्थमपि ते श्राणा अपि जानामि राघव । 

दुःखशस्यमिवाज्ञानास्सषड्यसि मे पुनः ॥ ४१ ॥ 

तदेव तावदुःखं मे यदसौ मत्कृते वृपः । 

दुःखन महताऽऽविष्टः रेते मोहयुपागतः ॥ ४२ ॥ 

कैकेय्या स्वीस्वभावेन पातितो धमेसङ्कटे । 

अहो कृच्छमहये दुःखं तत्पापं कतुभिच्छसि ॥ ४२ ॥ 

धर्मज्ञस्य पितुः कोऽत्र मादो राज्यङिप्सया । 

उत्क्रम्य सासनं जीवेत्सवंलोकविगर्हितः ॥ ४? ॥ 

मा भूत्स कालः सोमित्रे यदहं शासनं पितुः । 

इच्छेयं समतिक्रम्य युहृत्तेमपि जीवितुम्‌ ॥ ४५ ॥ 

अभिप्रायमविज्ञाय नैवे मां वक्तमहेसि । 

साधु रुक्ष्प्ण सेश्ञाम्य मम चेदिच्छसि रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 

धममस्थितिः प्रो कामो धर्मो धारयते धृतः । 

न च धर्मो धतो मेऽन्यः पितुराज्ञामतेऽनघ ॥ ४७ ॥ 

करिष्यामीति संभ्त्य यदह पिर्श्चासनम्‌ । 

न कया यदि सौमित्रे सवेथैव धिगस्तु माम्‌ ॥ ४८ ॥ 

सोऽहं न शक्यामि पितनिंयोगमतिवाततुमर्‌ । 

पितुद्यनुमतं तन्मे कैकेय्या सयुदाहतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

तदेतायुत्सुजानायो श्त्रवि्याऽऽ्कुलां मतिम्‌ । 

धममाभ्रित्य सद्‌ “-बुद्धिमनुवतितुमहीसि 1 ५० ॥ 
जक, क,म-मद्‌। ` 





अयोष्या-काण्डम्‌ २११ ५९ ॥ ११७ 


इत्युक्तवा वचनं रामो रक्ष्मणं रू(मीतदरेनम्‌ | 
उवाच भूयः कौशषल्यां प्राञ्जलिः शिरसा. नत; ॥ ५१ ॥ 
अनुजानीहि मां देवि करिष्ये श्ञासनं पितुः । 
ज्ञापिताऽसि मया प्राणः पुनराममनेन च ॥ ५२ ॥ 
तीणेप्रतिनज्ञुः शली पादौ द्रक्ष्यामि ते पनः । 
गच्छेयं खदलज्ञातो निन्येरीकेन चेतसा ॥ ५३ ॥ 
यसो हयं देवि न राज्यकारणात्‌ परित्यजेयं सुकृतेन ते शपे । 
अदीर्षकले नरलोकजीषिते ब्रणोमि धमे न महीमधमंतः ॥५४॥ 
प्रसादये त्वां शिरसा यतवते प्रसीद मे कतमबिघ्नमहसि । 
वने गमिष्यामि तरपाज्ञया दहम्‌ प्रेद्ुज्ञा शिरसा नतस्य मे ॥५५॥ 
प्रसादयन्नरव्रषमः स मातरं बरहक्तवान्‌ जिगुमिषुरेव दण्डकृप्‌ ~ । 


अथात्मजं भूृ्चमति -देषिनं तदा चकार सा हदि जननी पुनः पुनः।५६ 


इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे कौराल्याऽनुनयो 
नाम एकर्विदाः सगः ॥ २१॥ 


18 कै, ठ--दंडकाप्‌ । ६4 म--०मपि। 


११८ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ द्वार्थिदाः सगः ] 

इत्युक्तवा मातरं रामो भूयो ठक्ष्मणमव्रवीत्‌ । 

इष्टा तथेव सामे निःशवसन्तमिवोरगम्‌ ॥ १ ॥ 

यो ऽयं मदभिषेकाथे तव लक्ष्मण संभ्रमः । 
तमेवाहेसि कतै त्वं मतस्थने ससंभ्रमम्‌ ॥ २॥ 
यस्या मदभिषेकाथं मनो बिपरितप्यते' । 

मातामे सा यथा भूयः शङ्कते न तथा इर ॥ ३॥ 
न बुद्धिपूषे नाज्ञानान्मातृणां मातृनन्दन । 
कृतपूषैमहं वीरः* स्मरामि क्रचिदप्रेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तसच्छङ्काङृते दुःखं युहूत्तमपि रक्ष्मण । 

गच्छन्न वेति मा चाभृच्छङ्का मपि महीपतेः ॥ ०५ ॥ 
अभिभेकाभिदाष च युश्विमं मम लक्ष्मण ।0 
संप्रस्येबाहमिच्छामि वन गन्तुमितः पुरात्‌ ॥ ६ ॥ 
मयं चीराजिनधरे जटामण्डरुधारिणि । 
गतेऽरण्यं च केफेयया भविष्यति मनःसुखम्‌ ।॥ ७ ॥ 
मयि प्रव्रजिते देवी ृतकृत्यं खुनिवेतम्‌ । 
आत्मानमपि जानातु पितुश्वानृण्यमस्तु मे" ॥ ८ ॥ 
एवं मे निथिता बुद्धिमेनैव समाहितम्‌ । 

न विरंषितुभिच्छामि बुहूतेमपि किचित्‌ ॥ ९५ 
कारणं तु कृतान्तोऽत्र सोमितरे मद्विनिग्रहे । 
यविराज्याभिषेकस्य तथवास्य विनिग्रहे ॥ १० ॥ 

1 कै--विपसितेते । # (कीर) 0म।2 र-ते। 


अयोध्याकाण्डम्‌ २२। २० ॥ ११९ 


कैकेयी च प्रकृत्यैव संदा मां भ्रति षत्सा । 

सत्यं मत्परिपीडाथं बलादेव विमोहिता ॥ ११॥ 
तदुक्तं परुषं यच्च तत्छृतान्तड्ते स्मर । 

नित्यं मातृषु मे प्रीतिरविरेषेण रक्ष्मण ॥ १२ ॥ 
सवौसामविरेषेण तासामपि तथा मयि । 
असुक्तपूयै कैकेय्या यदुक्तं परुषं रुषा ॥ १३ ॥ 
कथं प्रङृतिकल्याणी राजरिङ्कजा सती । 
नृयाद्विपराङृतस्नीव मां तथा पित्सक्िधो ॥ १४॥ 


दैवस्वभावसंसिद्धिरर्चित्येति च मे मतिः। 
तन्नूनं पतितं मृधि मम भाग्यविपयेयात्‌ ॥ १५ ॥ 
कथ देवेन सोमित्र योदधुत्सहते सह । 
यस्येह निग्रहोपायः कथचन“ न" विद्यते ॥ १६ ॥ 
सखदुःखमयोद्वेगरामाराममवामवाः । 
नृणां भवन्ति देवेन न भवन्ति च लक्ष्मण ॥ १७ ॥ 
अवृर्यमावि व्यसनं ममेतदिति पर्यतः । 
व्याहते ऽप्यमिषेके मे परितापो न षिते ॥ १८ ॥ 
तस्मात्वमपि मे बुद्धिमलुवातितुमर्दसि । 
रतिस्तचितयात्मानं मा च शोके मनः कृथाः ॥ १९ ॥ 
नं रष्मणास्मिन्मम राज्यविभ्े माता यवीयस्याभिचङ्नीण । 
न चेव राजाऽ्च बिशङ्कनीयो दैवं हि कोऽतिकृमितु समर्थः ॥२०॥ 
इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे रक्ष्मणानुनयो 
नाम द्वाधंदाः सगेः ॥ २९॥ 
२ कै, कः म--ुरष्र 1 4 म--न कथचन । कय 





१२० वारमीकीय-रामायणम्‌ 
॥ 1 च्रयोर्चिराः सगः 1 

इति रवति रामे तु रक्ष्मणो ऽधो्खः स्थितः ` 
दुःखामषयरीतात्मा दध्यौ बिष्ठतचेतनः ॥ १ ४; 
स बद्धा भङृटिं रोषाद्‌ भ्रवोमेष्ये नरषैभः। 
निशश्वास महासर्पो बिठस्थ इव रोषितः ॥ २॥ 
रुषेतस्य तथा साक्षाद्‌ भ्रकुटीकुटिरं खम्‌ । 
क दवस्येव मृगनद्रस्य विबभो भूरितेजसः ॥ २ ॥ 
विनिधूयाग्रहस्तं च प्रभिन्न इष कुञ्जरः । 
तियगूष्म च सेपर्ष्य चिरः संकम्प्य चासङत ॥ ४ ॥ 
खङ्ग परिमृषन्‌ रोषाच्छ्ुपक्षविदारणम्‌ | 
सेरंभामषेताम्रास्ततो भ्रातरमब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्थाने संभ्रमो यस्ते जातो ऽयं गमनं प्रति । 
धमेरोपभयदेव' लोकवादमयेन बा ॥ ६ ॥ 
कथमीदगसंभरान्तस्त्वद्िधो वक्तमहेति । 
क्षं वाक्यमश्लोटीये शो्टीरः' क्षत्रियान्बयः ॥ ७ ॥ 
तेजःशषवरं समारंग्य' भ्रमाद्ततं न चादंसि , 
कीया हि देषमेवैकं ्रशसन्ति न पौरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीपमपि शक्रोषि न्यस्रनायाभ्युपागतम्‌ । 
देष पुरुषकारेण प्रपियेःदुमरिन्दम ॥ ९ ॥ 
कैकेयी च नरेन्द्रं च कस्मात्कर्यण शंससि । 





1 म--०्कोपभयिव 1 2 ऊ, म--शोरीरः। 3 के, म-समाटम्य 


अयोध्या-काण्डम्‌ २३। २० ॥ १२१ 
तयोर्न प्रतिपत्तव्यं तस्मात्पापासुबन्धयोः ॥ १० ॥ 


धममामभ्युपायाः सन्त्यन्ये इुशरेः परिचिन्विताः । 
तेरुपयरथसिद्धैमीऽनथ नेतुमहसि ॥ ११ ॥ 

यदि बाऽऽ्यै स्वय कतु खमेवं न व्यवस्यसि । 

द नियुंक्ष्व करिष्ये ऽहं बचन यदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
लोकविद्विष्य॒त्य॒ज्य तस्माष्टोकपरेयं करु । 

यदर्थं बुद्धिमोह ऽयमीद्शस्त्वायुपागतः ॥ १३ ॥ 
सो ऽपि धरो मम द्वेष्यो यत्प्रसंगादिगुद्यसि । 
लोकस्याभ्रियमारन्धं कैकेय्याः केवट प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्‌ कार्थ नरेन्द्रेण कामतो न तु धमतः । 
अतिसुष्टबाऽभिषेकं ते पुनः प्रत्यवगृहतः ॥ १५ ॥ 
तस्मतीपे कृते छत्र कटुषं' नोपपद्यते । 

ुद्रायाः पापमावायाः प्रद्ठिषन्त्या विरेषतः ॥ १६ ॥ 
कैकेय्या वचनं शुद्र नेव त्वं कतेमदेपि । 
योयराज्यामिषेके च त्वा्ुपामन्व्य धमेतः ॥ १७ ॥ 
कथं नाम स्थितो धर्मे इयात्तदनृतं तपः । 
पापदुद्धिरियं राज्ञो देवेनापकृता यदि ॥ १८ ॥ 
तदाऽप्युपेश्षणीयो ऽथो नेव बुद्धिमतां भवेत्‌ । 

विद्वो हीनवीरयो थः स दंवमजुवतेते ॥ १९ ॥ 
अविङ्धवस्तु तेजस्वी न देवमयुबतेते । 


देषं पुरुषकारेण यतते थो ऽतिवतितुम्‌ ॥ २० ॥ 


4 ऊ--अभि० । 5 म--कारु (स्वि)ष । 


१२२ वारमीकीय-रामायणम्‌ 
न स दैवविपन्नाथः कदाचिदपि सीदति । 


लोकः पश्यत इत्ल्लो ऽद देवपीरुष्योरिदं ॥ २१ ॥ 
अन्तरं कायंसंसिद्धो यदयत्थातुं त्वमिच्छसि । 
अद्य तत्यौरषहतं देवं पश्यन्तु मानवाः ॥ २२॥ 
तव राञ्यरिघाताय प्रतीपं सथुपागतप्‌ । 
निरङ्कशमि गोदामं गजं मद्बलोद्धतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रतीपमागत देष पौरुषेण निवेतये । 
लोकपाराः सहेन्द्रेण योवराज्याभिषेचनप्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिहन्तुं न सक्तास्ते किषठुतैको नराधिपः । 
येनिवासस्तवारप्ये मिथ्या राम समार्थेतः ॥ २५ ॥ 
अहं विवासयिष्यामि तनेमा्य बरान्वितः । 
श्रतीपमागतं देवं पौरुषेण निशतेये 1.0 २६ ॥ 
श्रतीयमपि दुःखाय तव दैवश्ुपागतम्‌ । 
प्रभविष्यति राम ता मत्पारुषपराहतप्‌ ॥ २७ ॥ 
-बहुवषसदसनान्तं प्रज पाल्यमनुत्तम ए । 
"आधधुतराः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि ॥ २८ ॥ 
पू्ैराजपिततन वनवासो बिधीयते । 
पत्रेभन्ते षिनिक्षिप्य राज्यं वयसि पश्चिमे ॥ २९ ॥ 
स तवं समर्थो धमङ्ग धमेरोपवियङ्कया । 
कैकेया वचनाद्‌ धम्य खं राज्यं त्यक्तमिच्छसि ॥ ३० ॥ 
म्रतिजानामि ते सत्यं मा भूवं वीरश्षब्दभार्‌ । 
म । 


अयोध्या-काण्डम्‌ २२ । ४० ॥ १२३ 


यदि प्रतीपं दैवं ते न हरिष्याम्युपागतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
फरमेवास्य देवस्य प्रतीपस्य निवतये। 

तवेव तेजसेच्छामि दवं लोकान्निवततितुम्‌ ॥ २३२॥ 
अविषह्यतमं रोके विष्यं केन फिचन । 

त्वदरथयुत्से यकः परिवचेधेतुं जगत्‌ ॥ ३३ ॥ 
मङ्गरेरभिषिच्यसय तत्र त्वं निर्ैतो भव । 

अरुमेको महीपार मदी पारयितुं बरात्‌ ।॥ ३४ ॥ 

न शोमाथैमिमो बाहू न धलुभूषणाय मे । 

नासिरा बन्धना मे न शराः" स्थाणहेतवः' ॥ ३५ ॥ 
अमित्रदमनाथे मे सेभेतचतुष्टयम्‌ । 

न चाथमाभिककषिय यश्चः शश्रुवधो मम ॥ ३६ ॥ 
अशिना तीक्ष्णधारेण विद्यचरितवचसा । 

्रगृहीतेन कः शक्तो वञ्जी वा मतसमोन च।॥ ३७॥ 
खद्धधाराहता मेऽ पतन्तु नररारयः । 

रबर समागम्य बिदयतेव समाहताः । ३८ ॥ 
खज्निष्येषनिषपिष्टे गहनास्तदुरास्तथा । 
पत्यश्वरथमातंग मेही भवतु सर्वशः ॥ २९ ॥ 
बद्धगोधागुलित्रणि प्रृदीतशरासने । 

कथं पुरुषकारस्स्याङग पुरुषाणां मयि स्थिते ॥ ४० ॥ 
अभ्यस्तान्‌ विविधे कारे निशितान्‌ रुधिराशनान्‌ । 


प्‌ 


नै 





6 ख--दनिष्य० । म--वि[ह]न्यंसुपा०। 
7 कै, क--अदमेको मदीपारं । 8 म--शह्रास्तुण०। 


१२४ -वादमीकीय-समयणम्‌ 


विप्रमोक्ष्याम्यदं बाणान्‌ सृवाजिगजममेसु ॥ ४१ ॥ 

अद्य मे सुप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति। 

राज्ञथाभ्रथुतां कते प्रथुत्वं च तव प्रभो ॥ ४२ ॥ 

अद्य चन्दनसाराणां केयूराणां धनस्य च । 

वचनां च विमोक्षस्य सुहृदां पूजनस्य च ॥ ४३ ॥ 

अभिरूपमिमो बाहू राजन्‌ क्म करिष्यतः । 

अभिषेके त॒ विधस्य शत्रणां ते निवरहेणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदृतहि को ञ्येव बियोज्यतां मया तवासुहूत्ाणय्चः सुहृज्जनैः । 
यथा तवेयं बसुधा वश भवेत्‌ तथाऽ मां शाधि तवास्मि किंकरः।४५ 
प्रगृह्य मन्युं परिगृह्य पारूषं स रुक्ष्मणो राममभिप्रसादयन्‌ । 
उवाच भूयोऽपि पितुर्भनिग्रदे यतस्त रामेष बिनिश्वयो मम ॥४६। 
इति वचनयुदारसच्ययुक्तं तदभिसमीश्ष्य तु रक्ष्मणस्य रामः । 
मधुरतरणुवाच सोऽथेयुक्तं परिकुपितं पितरं प्रति प्रतीतः ॥ ४७॥ 

इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे लक्ष्मणसरंनो 

नाम चयोविंराः समः ॥ २३॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ २४।९॥ १२५ 
[ चतुर्धिाः सरीः ] 
भक्तया रामस्य संरब्धं छच्मणं पितरं प्रति । 
छशणेःसालुनयेवोक्यैः शमयामास राष्वः ॥ १ ॥ 
सोमितरे नैतदाश्वये मद्भक्त्या तव यदिच्छसि' | 
व्यसनाणेवसंमग्नुदधतते मां बलादिव ॥ २ ॥ 
पुण्यशीरस्तु धर्मात्मा सत्यव्रतपरायणः । 
पार्थिमो नातरृतः कपु न्याय्यो लोके गुरूपेया ॥ २॥ 
सत्यप्रतिज्ञं कृत्वा हि पितरं धमेवत्सलम्‌ । 
पुण्यां कोतिंमवाप्स्यामि प्रेत्य चेह च शाश्वतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि त्वस्ति मयि स्नेहो भक्तिवां यदि" ठक्ष्मण । 
ततो निवतैयेनां त्वं पापां उुद्धिं सद्ुत्थिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
धमोत्मनः भरतवतः इृतज्गस्य महारमनः । 
पितुरस्याभ्रियं कठे नेच्छामि मनद्पऽप्यहम्‌ ।॥। ६ ॥ 
यदीच्छसि भियं कतै मम सरं यदमीप्पितम्‌ । 
इतो मपि गते भस्था छभरष्यो शरपतिस्त्वया ॥ ७ ॥ 
निव्येटीकेन मनसा प्रत्यक्षं दैवतं यथा । 
कतनम परमं वाक्यं भक्तितः करैमर्हसि ॥ ८ ॥ 
श्यथा मां प्रति नोक्कण्ठां करोति वसुधाधिपः । 
तथा छुभरुषभरित्व्योऽसो त्वया मयि विनिते ॥ ९ ॥ 


“ म--यतु.छलि । 2 म-तव । 3 मस्ते । ड तवे । #म्‌-- 
नास्ति । 


१२६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


मातर विषेण शुभप्याः सर्वथा त्वया ! 

तथा यथा न तप्येयु वेनवासं गत मयि ॥ १० ॥ 
मरतश्रापि धमांत्मा द्रष्टव्यो ऽहमिव त्वया । 
परिपाल्यश्च यत्नेन मम प्रियचिकीषुणा ॥ ११॥ 
इमां धमेधुर गुवोमहं ष्यामि रदमण । 

भरतेन सहेमां त्वे गुवीं राज्यधुरं वह ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तवचनं राम बभाष रुच्मणस्तदा । 

अप्रकप्यं स्थित धमे पुरन्दरमिधाुजः ॥ १३ ॥ 
रोकनाथ गतिया ते सा ममापि भविष्यति । 

वन्‌ वत्स्याम्यहमपि ्॒भ्रषानिरतस्तव ॥ १४ ॥ 
स्वया त्यक्तामहमपि परित्यक्षय एरीमिमाम्‌ । 

त्वहत न हि षस्त मे स्वर्भ ऽपि रमते मनः ॥ १५॥ 
यदसि मयि ते स्नेहो मक्तोऽयं वीर मामिति । 

ततो मामनुगच्छन्तं न निवतंपित॒मदेसि ॥ १६ ॥ 
घ्रने निवसतस्तेऽ्हं नानावनविचारिणः । 
आहरिष्यामि स्वादूनि भखानि च फएलोनि च ॥ १७॥ 
सहायस्ते मविष्यामि दुर्गेषु विषमेषु च । 
आज्ञाकरस्त भृत्यो ऽं भविष्यामि महावने ॥ १८ ॥ 
सम॑भावाुरक्तं मां न परित्यक्तमहेसि । 

पश्य मामाधेपुत् त्वं एूज्यथासि गुस्थ मे ॥ १९ ॥ 





4 म--स्थिट। 


अयोध्या-काष्डम्‌ २४ । २६ ॥ १२७ 


पान यमाहःरेष्या.मे पष्यमूषलानि च । 

साधयिष्यामि चाहारं मेषु दसतः प्रभो ॥ २० ॥ 

अनुजानीहि मामाये निशितं धमेवत्सलम्‌ । 

असुगन्तु कृतमतिं कृतज्ञ शरणागतम्‌ ॥ २१ ॥ 

न निवतयितव्यो ऽदं सवेथा रघुनन्दन । 

न हि राम सवया र्यक्तो जीवेयमिति मे मतिः ॥२२॥ 

न निवतयेतु शक्या बुद्धिरषा मम रिथरा । 

स भवानसुजानात ममाप्यागमन घन ॥ २३॥ 

सो ऽनुनीता बहुविध रक्ष्मणेन यज्चसिविना । 

बाटमिर्यत्रवोद्रामो रक्ष्मणं भ्रात्वतसरम्‌ ॥ २४ ॥ 

सह यास्यामि सौमित्र वया दुग महदनम्‌ । 

भवान्‌ हि मे परो बन्धुः सखा मक्तः प्रियश्च मे ॥ २५ ॥ 
तथा तु र्म गमने धृतवतं समीश्य देवी वचन भृशातुरा । 
उवाच भूयो हृदयेन" तप्यता सुखोचिता दुःखपरिष्डुता भृशम्‌ ।२६ 

इत्यार्वे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे छक्ष्मणाल्ुनय- 

श्यतुर्विदाः सगे: ॥ २४ ॥ 





5 कै, छ, म-हृडयेण ) 


१२८ ार्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ पश्चविंाः सगः 1 

तं समीक्ष्य व्यवापितं पितुवैचनपारने । 
कृोशल्या बाप्यसन्दिग्धं वचो धर्मिष्ठमन्वीद्‌ ॥ १ ॥ 
यदि धमं पुरस्कृत्य पुत्र वतितुमिच्छसि । 
ततो मदचनं धम्य शृणु धमेभृत}' षर ॥ २॥ 
त्वं हि रन्धो मया ढृच्डेस्तपोभिनिंयमैस्तथा । 
घचनं मे त्वया कायेमतः पूच्र विशेषतः ॥ ३ ॥ 
आशया परया राम चिद्युश्च परिपारितः । 
तत्समो ऽद मां दीनां परिरकषितमदसि ।॥ ४ ॥ 
पश्या पुत्र मां चाषजोवितेन' बियोजिताम्‌ । 
न सकामां सती मे कैकेयीं कतैम्हसि ॥ ५ ॥ 
न चापि परिशक्ता रं" विप्रकारान्‌ पर गविधान्‌ । 
सोढुं सकाशात्‌ ककय्याः' परिभूता बिरेषतः ॥ ६ ॥ 
नित्यकाटं सपत्नीमिभूलं विप्रकृता सती । 
पत्रच्छायां समाभ्रेत्य माम्य समाहिता ॥ ७॥ 
सा्धमद् न शक्ष्यामि जीवितं शर्वरीमिमाम्‌ । 
फलिनी पादपनेव एरकारटे वियोजिता ॥ ८ ॥ 
न पुत्रक वचः काये स्रीविधेयस्य भूपतेः । 


ॐ (५ 


कामचारप्रञृत्तस्य दुष्कमेष्वह्यचेरिव ॥ & ॥ 





1 के, ङ, म- कौसल्या । 2 भ--धमेवृतं । ऽ म, ल०-चाद्यु०-- । 
4 स--राम हाकां । 5 कै, म- कैकेय्या } 6 कै--समाहन्ता ! 7 ङ- 
फटता । 8 म, दुष्कृतेषु श्युबेरिव । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । २५। १८ ॥ १२९ 


यो ऽतीत्य ध पौराणमिश्ष्वाकरूणां ङरोचितम्‌ । 
त्वामातिक्रम्य भरतमभिषेक्तमिहेच्छति ॥ १० ॥ 
अपि चे पुरा गीता गाथा सवत्र बिभ्रता । 
मुना मानवेन्द्रण तां भरतव मे घचः डुरु ॥ ११॥ 
गुरोरप्यवङिपिस्य कायाका्यमजानतः। 
कामचारप्रहृ्तस्य न काये ब्रवतो वचः ।। १२ ॥ 
दश्च विग्राुपाध्यायो गोखेणातिरिच्यते । 
उपाभ्यायादश्च पिता गाखेणातिरिच्यते ।॥ १३ ॥ 
पितृन्‌ द्ञ च मातेका सवां च प्रथिवीमपि । 
गाखेणाभिमवति को ऽस्ति मातसमो गुरूः ॥ १४ ॥ 
पतिता गुरवस्त्याञ्या न तु माता कदाचन | 
गभेधारणपोषाम्यां तेन माता गरीयसी ॥ १५ ॥ 
साऽहं ते" पितृतो राम धमेतो गोरबाधिका । 
माननीया विशेषेण यथा धमेविदो विदुः ॥ १६ ॥ 
अतो ममापि ते काये शासनं गुरुवत्सल । 
अभिषिच्यस्व धर्मेण राज्ये राजीवलोचन ॥ १७ ॥ 
यदि त्वमेतन्मम भाषितं हितं रोचितं सत्पुरुषे निषेवितम्‌ । 
यथावदुक्तं न करिष्यसे ततथिराय यास्यामि यमक्षयं ततः ।॥१८॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौदाल्थावाक्यं 
नाम पञ्चविराः सगः ॥ २५ ॥ 


9 ( उपाध्यायान्‌ दद ) । 10 छ--हि । 


१२० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ षड्विंशः सगे] 
अथानुनेतं चक्रं ऽसो मातरं यल्तमास्थितः ' 
परभितमधुरषाक्ये दतुमद्धिश्च राघवः ॥ १॥ 
मम चेव मवत्याश्च राजा प्रभवति प्रथः | 
न प्रभुतमतस्ते ऽस्ति मम देवि निवतेने ॥ २॥ 
दातुमहैसि मे ऽनुन्ञां देवि धमेभृतां षरे । 
वनवासाय वषाणि नवपश्च च सुत्रते ॥ २ ॥ 
मतां हि देवतं श्लीणां भता चेश्वर उच्यते । 
अतस्ते शासनं भतु न व्याहन्तव्यमेव हि ॥ ४ ॥ 
पुनरागमनं मे ऽ त्वमाश्च॑सितुमहीसि । 
यतव्रता नित्यमेव भतुराराधने रता ॥ ५॥ 
तीणप्रतिन्न एष्यामि त्वसमसादादहं पुनः । 
अरिष्टं ङुशरी चेव तस्मात्संशाम्य मा शचः ॥ £ ॥ 
कुले जाताऽसि विस्तीर्णे राज्ञाममिततेजसाम्‌ । 
सद्गुणाख्यातयल्लसां कोशलानां महात्मनाम्‌ ॥ ७॥। 
ङलरीरुसमाचारे धर्मिष्ठा नियतव्रता । 
सा कथं शासनं भतुरतिवतितुम्हीसि ॥ ८ ॥ 
दैवते ते गुरुश्चैव भत देवि प्रसीद मे। 
मत्सनेहान्ाहेसे तस्य मतयुत्करम्य घरितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
निविचारं मया काया गुरोराज्ञा महात्मनः । 
भ्रयो येवे मवत्याथ मम चेव विदेषतः ॥ १० ॥ 
कापिण्याद्वाल भावाद्वा न र्या चेप्पितुर्वचः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २६। २१॥ १२१ 


तता ऽ प्रेषितव्यः स्यां भवत्या विनयज्ञया ॥ ११॥ 
फि पुनयस्य मे देवि स्वभावनियता मतिः । 

भूयो विवधेनीयेव भवत्या बिनयज्ञया ॥ १२ ॥0 

न ते राजा किचिदपि वक्तव्यो मदपेक्षया । 
प्रतीपमप्रियं वापि न वक्तव्यः प्रसीद मे॥ १३॥ 

केकेयी वा महाभागा भरतो वा महायशाः । 
स्वस्पमप्यप्रियं वाक्य न वक्तव्यो प्रसीद मे ॥ १४॥ ^ 
यथाहमेवं द्रष्टव्यो भरतः सवदा त्या । 

केकेयी भगिनीवच्र' द्रष्टव्या सवदा त्वया ॥ १५ ॥ 
विरुभ्यन्ते न बलिमि बुद्धिमन्तः कथञ्चन 

वरदहीनरपि तथा विरुध्यन्ते न संहतेः ॥ १६ ॥ 

तत्कथं सह पित्राड्दं विरुष्येये महात्मना । 

भ्रात्रा वा भरतनाद्य भक्तनानपकारिणा ॥ १७ ॥ 
धमोत्मना विनीतेन प्रणिभ्योऽपि प्रियेण च । 

कथ नामं विरुध्येथं सह तेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
पिता दत्तं योवराज्य भरतो यद्वाप्स्यति । 

तत्र दोषो ऽस्ति कस्तस्य भरतस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
अतिचुषटं पुरा राज्ञा केकेयी भतेतो वरम्‌ । 

यदि गृहणाति कस्तस्या दोषस्तत्र बरवीहि मे ॥ २० ॥ 
राजा च प्राश्प्रतिश्रत्य ददावस्ये यदा वरम्‌ । 


भाता उनृतात्तता राज्ञः ॐ दाषः सत्यवादनः | २१॥ 


0! 1 म~ मगनीवेषा। 


१३२ वस्मीकीय- रामायणम्‌ 


छ, छ, क ॥ 


व्यक्तमेव परं धमं भता ते देवि मन्यते 

चरेद्रि राजा धमाचेन्न सक्षामो भविष्यति । २२॥ 

सा त्वं सदत्त्शला छिन्नधमोथसंशया । 

न धमन्ञे नरपति दोषतो गन्तुमर्हसि । २३ ॥ 

प्रसदानुनयामि त्वां नादुश्षासिमि कथश्चन । 

अनुजानीहि मां देवि वनवासाय दीशितम्‌ ॥ २४॥ 
एषं स समो गतश्ुद्धिभमायो घनं प्रष्टुं सह उद्समणेन । 
भूयो वचः सानुनयं बभे स्वा मातरं धमभृतां वरिष्टः ॥ २५ ॥ 
यशो यहं केगखराञ्यकारगान पृष्ठतः कनुमकं महोदयम्‌ । 
अदोष नरलोकजोषिते वृणे बरानाद् महीमधर्मतः ॥ २६॥ 
प्रप्ादये त्वां शिरसा यतव्रत प्रसीद मे कतुमविन्चमस्तु ते । 
वनं गमिष्याम्यहमाज्ञया पितुः प्रददयनुत्रां लिरमा नतस्वं म॥२७॥ 
प्रसादयन्नरद्षभः स शातर बरहक्तवाचूमिगमिषुर दण्डकाम्‌ 
अथात्मजं भरशपरिदेषितं तदा चकार सा हृदि जननी पुनः पुनः २८ 

इस्यार्षं रामायने ऽपोध्याकाज्डे कादराल्याञ्जुनयो- 
नाम षडकिंदाः समः । २६ ॥ 


१३४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


न हि किञश्चिदकल्याणं तस्मादाषसयाम्यहम्‌ । 

यथा तु मयि निष्क्रान्ते पुत्रश्ञाकेन मे पिता । ११॥ 
अतिमात्रं न सन्तप्येत्तथा त्वै कतमहसि । 

कायः प्रत्यग्रवयसि न तथा वाऽप्यपहवः ॥ १२ ॥0 
पत्यो बद्धे यथा कायेस्त्वया मच्छोककषिते । 

या धमेचारिणी नारी पति पतिपराथणा ॥ १३ ॥ 
नानुबरतत यत्तेन न सा सङ्धिः प्रशस्यते| 

मतेवरता भतेषरा नारी मरेपरायणा ॥ १४॥ 

हह कीतिं परां प्राप्य प्रेत्य स्वर्गे मरीयते । 
तस्मात्सदेव मतस्तव शश्रषानिरता गृ ॥ १५ ॥ 
स्थातमहेसि धमो हि सत्ख्ीणामेष शाश्वतः । 
गाहेस्थ्यधमरतया देधाराधनशीरया ॥ १६ ॥ 
मदेचित्तासुघ्ति-या मत्तौ सेव्य इह त्वया । 
ब्राह्मणान्‌ बेदविदुषः पूजयन्ती यतव्रता ॥ १७ ॥ 
वसेह मतेसरहिता ममागमनकांिणी । 

द्रकष्यसे महेपदिता ममास्यागमनं पुनः ॥0 १८ ॥ 
यदि राजा मद्विदीनो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 

इति सालन वाक्यं श्रत्वा धमोथेसंहितम्‌ ॥ १९॥0 
रमेणोक्ता बमपे ऽथ कोशर्या साश्ररोचना 0 । 

गच्छ पत्र शिवं तेऽस्तु इरूष्व पि्रशासनपर्‌ ॥ २० ॥0 


1 
ख)! °) 0म कै, ङख-साञ्ज०) 


अयोध्याकाण्डम्‌ २७।२२॥ १३५ 
स्वर्तिमन्तमरिष्टं स्वां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 
छशरषा निरता मन्ते भविष्यामि यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥ २१ ॥ 
यच्चान्यदपि कतव्य करिष्ये तत्सुखी वज । 
तथा तु यमं वनवासनिधितं स्माक्ष्य देवी गतसखचेतना । 
बभूव भूयः सहसेव दुःखिता सगद्रदं बाष्पकटश्रसापिनी ॥ २२॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे कौराल्याऽऽ्वासनं 
नाम सप्रविंहाः सेः ॥ २७ ॥ 


१३६ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ अटविः सगेः ] 

समाश्वस्य ततो भूयः कोशल्या राममब्रवीत्‌ । 
ससाक्षरपदं कास्यमिदं वाष्पाडरेश्षणा ॥ १ ॥ 
अदृष्टदुःखो धमात्मा सवभूतदहिते रतः । 
मथा द्चरथाज्जातः' कथं दुःखमवाप्स्यसि । २ ॥ 
यस्य प्रेष्या दासाश्च स्वाद्न्यन्नानि' शुञ्जत । 
तस्य पत्रः प्रियो वन्यं भोक्ष्यसे मुनि भाजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कः श्रदभ्यादिदं श्रत्वा कस्य चा न भयं मवेत्‌ । 
राज्ञा निवोसितः पुत्रः प्रियो ऽतिगुणवानिति ॥ ४ ॥ 
अयं धक्ष्यति मां पुत्र लोकवाक्यहुताशनः । 
वियोगारतिसमुदधतस्त्दणोषमयेन्धन ६*॥ ५॥ 
चिन्ताञ्ऽयासमहाधूमस्त्वद्वियोगानिरेरितः। 
मां प्रध्ष्यत्ययं नूनं निःश्वासायासपावकः ॥ 8 ॥ 
त्वया विहीनामवश्ां शोकाग्निरानेश्चं ज्वलन्‌ । 
प्रधक्ष्यति थथा कक्ष्यं चित्रभालुहिंमात्यय ॥ ७ ॥ 
वत्सरत्वाद्यथा धनुः स्वं पुत्रमभिधाचतिं । 
तथा त्वामनुयास्यामि बात्सस्यादभिधावती~ ॥ ८ ॥ 
इति मातुनंगदितं मातुः सकरुणाक्षरम्‌ ।^ 
्रत्वा0रामा0ऽनरवीद्राक्यं कोराल्यां शोककर्षिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
केकेय्या बश्चितो राजा मथि चारण्यमाभिते । 


1 कै-साम्राश्चर० । ट--माख्रष्चर० । म--सखा्चर। 2 र --दश- 
र्थाल्ञात. । म-वदारथो जात । 3 म-स्वादुन्यश्चानि । 4 कै-स्त्वद्रणाघ० । 





अयोध्याकाण्डम्‌ २८। १९ ॥ १३५७ 


भवत्या च परित्यक्तो न मन्ये बतेथिष्यति ॥ १० ॥ 
भेश्ैव परित्यागः शस्यते न कथञ्चन । 

स भवत्या न कतेव्यो मनसाऽपि विगतः ॥ ११ ॥ 
यावज्जीवति ते भतो भत्ता हि तव दैवतम्‌ । 
स्वात्मना सयलात्तमाराधयितुमहसि ॥ १२ ॥ 

राजा हि ते प्रभविता प्राणानां जीवितस्य च । 
अनुगन्ड मतो देवि न मामहसि सर्वथा ॥ १३ ॥ 
इत्येवयुक्ता रामेण कोशल्या धमेद्िनी । 

तथेत्युवाच दुःखात्ता राम सेप्रस्थितं बनम्‌ ॥ १४ ॥ 
विनिशितं तथा राम विज्ञाय गमनान्युखम्‌ । 
प्रास्थानिकं राममाता कत सथुपचक्रमे' ॥ १५ ॥ 
सा निगद्य ततो वाष्ययुपस्पृश्य जख शुचि । 

चकार देवी रामस्य ततः स्वस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
सुमनोभिश्च गन्धश्च मनोज्ञेवकिभिस्तथा । 
देवानमभ्यव्यं विधिवत्मणम्य च श्ुभव्रता ॥ १७ ॥ 
गन्धमाल्यहविःशेष रामाय प्रतिपा च | 

मू्िं चेनयुपाघ्राय परिष्वज्य च पीडितम्‌ ॥ १८ ॥ 


क, षि च [क 


रक्ो्ीमोषधीं पाणो दा्िणे च बबन्ध : पाणो दाक्षेणे च बबन्ध सा| 


रामस्वस्त्ययनाथं हि मन्त्रमेनं जजाप च ॥ १९ ॥ 
स्वस्ति ते इरुतां ज्या शिवो विष्णुः प्रजापतिः । 





5 म--ण्कठु सचप्रचक्रमे । के-स्वस्त्य राममाता कत्ते प्रचक्तमे । 


१३८ वाल्मीकोय-रामायणम्‌ 
स्वस्ति कुर्वन्तु ते साध्या' मरुतश महषिंभिः ॥ २० ॥ 
स्वस्ति घता विधाता च स्वस्ति पूषा मगोऽयेमा । 
वर्णः स्वस्ति राजा च करोतु मनुभिः सह ॥ २१॥ 
स्वस्ति भिल्लः सहादित्यैः स्वस्ति रद्रा दिशन्तु ते । 
दिशश्च विदिशशेव मासाः सवत्सराः क्षपाः ॥ २२ ॥ 
दिनानि च युहृत्ताशच स्वस्ति पत्र दिशन्तु ते । 
यन्म॑गरं महेन्द्रस्य स्वैः देवैः कृते पुरा ॥ २३॥ 
चत्र हन्तु प्रयातस्य वत्स तत्ते ऽस्तु मगरम्‌ । 
यन्पगङं सुपणेस्थ विनताऽकल्पयर्पुरा ॥ २४ 110 
अश्नारथं प्रयातस्य तत्ते भवतु मंगलम्‌ । 
वेढाः' सांगास्तथा ऽऽदित्या मन्ता जआथवेणाश्च ये। २५ 
धृतिः“स्मृतिश्च' मेधा च पान्तु त्वां पुत्र सर्व्॑चः । 
सिद्धा देवषेयः स्वे तथा ब्रह्मषयोऽमलाः ॥ २६ ॥ 
नागाः सुपणोः पिनरो रक्षन्तु त्वां समन्ततः । 
स्कन्दश्च सुरसेनानीस्तथेव च महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
सप्षषेयो नारदश्च सोमः शाक्तो ब्रहस्पति; । 
नकत्राणि प्रहाश्चान्ये तथा नक्षत्रदेवता; ॥ २८ ॥ 
ज्योतीषि चेव दिव्यानि पान्तु त्वां पत्र सर्वतः । 
महावने विचरतो घुनिबेश्धरस्य ते ॥ २९॥ 
उग्ररूपविषा नागाः साम्यरूया मवन्तु त । 
राधसा पिशाचाश्च यक्षाश्च पिश्चताक्षनाः ॥ ३० ॥ 

6 छ-सख्या । 7 ख-{ सहपिम ? ) 1 8 क देवाः! 9 म--विष्र। 


अयोध्या-काण्डम्‌ २८ । ४१ ॥ १३९ 


रिवा भवन्तु ते पुत्र व्यालाश्वारण्यवासिनः" । 

पतंगा बृधिकाः कीटा दंशाश्च मपकेः सह ॥ २३१ ॥ 

सरीसृपाशोग्रविषाः शिवाय विचरन्तु ते । 

महागजा वराहा खद्धयः सिहास्तथेव च ॥ २२॥ 

कक्षाश्च महिषाभेव शिवास्ते सन्तु पुत्रक । 

ये चामिषाशिनो रद्रा नानारूपा मृगद्विजाः ॥ ३३ ॥ 

मयाऽभियाचितास्त्वेते शिवाः सन्तु बने चराः । 

स्वस्ति तेऽस्त्वान्तरिकषम्यः प,थिवेम्यशच पुत्रक ।। ३४ ॥ 

दिव्यभ्यश्चव भूतेभ्यो बनचारिम्य एव च । 

सवेलोकपसुन्रेह्या वष भांकस्तथैव च ॥ ३५॥। 

चिरोकना थ चने रक्षन्तु त्वां जनादंनः । 

आगमास्ते चिवाः सन्तु सिष्यन्तु च मनोरथाः ॥ ३६ ॥ 

सुखन यातु कालस्ते स्वस्ति प्राप्युहि राघव । 

संसिद्धाथमरोगं त्वामयोध्यां पुनरागतम्‌ ॥ २७ ॥ 

दरक्ष्यामि त्वां कदा पुत्र जष्टं रजभ्रिया पुनः । 

इत्युक्त्वा मूच्न्युपाघ्राय परिष्वज्याभिनन्य च ॥ ३८ ॥ 

पुनरागमनायेह गच्छ पुत्रेत्युवाच तम्‌ । 

शीघ त्वां एनरायातं पश्येयं सह रक्ष्मणम्‌ ॥ ३९ ॥ 

वनवाससगुत्तीणे नवे चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 
मयाऽचिता देवगणाः शिवादयो महषयश्चैव पितामहो महान्‌ । 


च ह जर 


इतः प्रयातस्य वनं चिराय ते हितैषिणः सन्तु मयाऽभियाचिताः ।४१ 





10 के-व्याडाश्चःरण्य० 1 11 म, क खङ्गाः । 


१४० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
इत्येवमभ्रप्रतिपूणेलोचना समाप्य च स्वस्त्ययनं कृताञ्छिः । 
प्रदक्षिणं चेव चकार रावं पुनः पुनः सा परिपीड्य सस्वजे ।॥४२॥ 
तथा तु देव्या स कृतप्रदक्षिणशकार मूभ्रो चरणाभिवन्दनम्‌ । 
स चापि सोमित्रिरमित्रकषेणो जगाम चामेत्य च तां स्वमाठयम्‌॥४३ 
इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे कौाल्यारवस्त्ययनं 
नाम अटविः स्मः ॥ २८ ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २६ । १० ॥ १४१ 
[ एकोनर्िराः सगः] 
कोशल्यामभिवायेवमनुमान्य च राघवः । 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा प्रतस्थे सहलक्ष्मणः ॥ १॥ 
विराजयन्‌ राजमा्' राजपुत्रो जनेषरेतम्‌। 
हरन्निव जनोधस्य हृदयानि जगाम सः ॥ २॥ 
बदेद्यपि च तत्काठं तत्पराऽनन्यमानसा । 
आदोसन्ती च सा भतेरयोवराज्यामिषेचनम्‌ ॥0३ ॥ 
देवान्‌ पितू स्कृत्य तथा नियतमानसा ।0 
अभिज्ञा राजधमोणां राजपुत्री धृतव्रता ॥ ४ ॥ 
प्रदारासक्तनयना मवैदशनलालसा । 
तस्थो स्ववेदममध्ये सा रामागमनकांकषिणी ॥ ५॥ 
प्रविवेश्चाथ सहसा रामो वेहमात्मनस्तदा । 
भक्तिमद्धिजनैः कीणे हिया किश्चिदधोशखः ॥ ६ ॥ 
ईेषदीनयुखः क्षामो मनोदुःखसमन्वितः । 
नातिहृष्टमनाः सीतां प्रविश्याथ ददशे खः ॥ ७ ॥ 
तत्परां बेहममध्यस्थां विनयावनतां स्थिताम्‌ । 
बिनयाचारसंपन्नां भ्राणेभ्यो ऽपि प्रियां प्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
सा च द्दैवं भतोरे प्रतयुद्धम्य प्रणम्य च । 
वामप स्थिता देवी रामं दीनयुखं तदा ॥ ९ ॥ 
अभिवीक्ष्य वरारोहा बेषमानेदमन्रवीत्‌ । 
दृषट्ान्तगंतदुःखात्तं किमेतदिति बिहरा ॥ १० ॥ 
1 म--राजपुत्रो राजमागं । 0 म। # 


१४२ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 
किं न बाहैस्पतो योगो युक्तः पुष्येण राघव । 
प्रोच्यते बाह्मणैस्तच्जषर्येन त्वमतिदुमेनाः ॥ ११॥ 
कस्माच्छतद्चखाकेन पूर्णेन्दुप्रातिमेन ते । 
आशतं वदनं चारू छत्रेण न पिराजते ॥ १२॥ 
चामरव्यजनाभ्यां च चारुपग्रदरेश्षणम्‌ । 
न वीज्यते ते ऽद्य युखं कस्मात्‌ पूर्णेन्दुसुप्रभम्‌ ॥ १३ ॥ 
योवराज्याभिपिक्त च षछतमागधवन्दिनः । 
वाग्मिनो न स्तुवन्ति त्वां कस्माद्राघव शंस मे ॥ १४ ॥ 
नतेक्षोद्रं च दापि चं हणा वेदपारगाः । 
मूं राज्यामिषेकाथे दध्युश्च विधियन्न किम्‌ ॥ १५ ॥ 
करमासमकृतियुख्यास्ते भ्रणिञ्चुख्याश् राघव । 
किकरा ना् तिष्ठन्ति योवराज्याभिषेचने ॥ १६ ॥ 
विप्रस्ता गजवरषाः श्चमलक्षणलक्षिताः । 
पृष्ठतो नाजुयान्ति त्वां कस्मादद्याभिषेचने ॥ १७॥ 
शुभलक्षणसंपनः शतश तुरगोत्तमः । 
न ते ऽ याति पुरतः कस्माच्छीविजयावहः ॥ १८ ॥ 
एवं ब्रवाणां तां रामो जातक्ंकां च मेथिरीम्‌ । 
उवाचेदं बचो बीरः' स्वगांभीयेमास्थितः | १९ ॥ 
राजरषिङ्लरसंभूते धमे सत्यवादिनि । 
शृणु मेधिलि धीरा त्वं भूत्वा वाक्यमिदं मम ॥ २० ॥ 
राज्ञा सत्यप्रतिज्ञेन पित्रा दशषरथेन मः । 

2 म धीरया! ऽ रख--च। 





अयोध्या-काण्डम्‌ २९।२० ॥ १४३ 


ककेय्ये प्रीतमनसा दत्तौ किल वरौ एरा ॥ २१॥ 
ममोपकृत्य चेवाद्य योवराज्याभिषेचनम्‌ । 
प्रचोदितेन समये धमेज्ञेनापव्जितो "। २२ ॥ 
मया वषाणि वस्तव्यं चतुदज्च बने श्रिये । 
भरतनाप्ययोध्यायां राज्ञा भाव्यमनिन्दिते ॥ २३। 
सो ऽहं त्वामागतो द्रष्टुं प्रास्थितो पिजनं बनम्‌ । 
आपृच्छे धेथमाङव्य' मामनुज्ञातुमहेसि ॥ २४ ॥ 
शश्र च' शवश्युरं चेव वस त्वं सयुपाभरिता । 
श्रा परमा भूत्वा यावदागमनं मम ॥ २५ । 
मद्वयपाश्रयजं' मानमाभित्य बरवणिनि । 
भरतस्य समीपे दं न ते स्तुत्यः कथश्चन ॥ २६ ॥ 
देश्वयमदमत्ता हि न सहन्ते परस्तवम्‌ । 
तस्माच्चया गुणाः स्तुत्या भरतस्याग्रतो न मे ॥ २७ ॥ 
अहं हि पितरं सत्यं चिकीषस्तन्नियोगतः । 
वनमद्यव यास्यामि कुरु त्वं हृदयं स्थिरम्‌ ॥ २८ ॥ 
माये याते च कल्याणि बन युनिजनप्रियम्‌। 
व्रतोपवासरतया भवितव्यं त्वया प्रिये ॥ २९ ॥ 
कस्यरत्थाय देवानां रत्वा पूजाभेवादनम्‌ । 
नन्दितन्यो दञ्चरथः पिता मे देवते यथा ॥ ३० ॥ 
मातरेव मे सवो यथाक्रममशेषतः । 

4 कै, क--न्मारभ्य । म ०्माङमय । 5 कै, क--श्वश्रश्च । ^ क- 

०श्रयण । 7 डच | ` 
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स्वयाभ्चेनीयाः सततं समा हि मम मातरः ॥ ३१॥ 
भ्रातर चापि मे सीते ्रणेभ्यो ऽपि भ्रियावुभौ । 
त्वया भरतचघुभो द्रष्टव्यौ भात्पुत्रषत्‌ ॥ ३२ ॥ 
न वक्तव्या ऽगप्रियं सीते मत्प्रीत्या भरतस्त्वया । 
स हि राजा गुरुशैव देशस्यास्य प्रियश्च मे ॥ ३३॥ 
आराधिता हि राजानो देवताथोपसेविताः । 
अनुग्रर्योजयन्ते भक्तान्‌ धन्ति विपयंये ॥ ३५ ॥ 
ओरसानपि पुत्रा विर्दिसन्त्यपकारिणः । 
अनुगृहन्ति च प्रीत्या परानप्युपकारिगः ५३५ ॥ 
तरं च तेनेह वतेव्या बन हि प्रोषिते मयि । 
तस्मात्‌ सास्नव रिप्तेथाधरपिण्डभृति' ततः ॥ ३६ ॥ 
मम माता च को्ल्या बद्धा मच्छोककर्षिता । 
मतियाथे श्रिये सीते भरप्याऽनन्यचिन्तया ॥ ३७ ॥ 
सोऽहं गमिष्यामि महावनं प्रिये तयाऽपि वस्तव्यमिहाज्ञया मम । 
यथा व्यलीकं न करोमि कस्यचित्‌ तथा त्वया कायेमितो गते मि।३८ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे सीतालशासन 
नाम एकोन्निराः सगः ॥ २९॥ 





| व्क १ परीं 
0 भ ।8 के, ट-छिम्येषा०। 9 म--त्वयाधि। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ३०। १०॥ १४५ 
[ चिका सगेः ] 

हत्यप्रियमिदं वास्यं भ्रा सा प्रियभाषिणी । 
साश्रयमिवे मतोरं सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
आयेपुत्र पिता माता भ्रातरो बान्धवाः सुताः । 
रत्य चेवेह चाश्नन्ति स्वं स्वं कमेफलं परथक ॥ २॥ 
न पितुः कमणा पुत्रः पिता वा पुत्रकमंणा | 
सुखमामोति दुःखे वा स्वं स्वं कमोभिजायते ॥ २॥ 
भार्येका पतिमोज्यानि यक्ते पतिपरायणा । 
साऽहं त्वामनुयास्यामि यत्र यत्र गमिष्यमि ॥ ४॥ 
शपे ऽहं ते प्रसादेन जीवितेन च राघव । 
यथा नच्छाम्यहं वस्तुं स्वर्गे ऽपि रहिता त्वया ॥ ५॥ 
त्व मे नाथो गुरुव गतिर्देवतमेब च । 
गमिष्यामि त्वया साधेमेष मे निश्वथः परः ॥ ६ ॥ 
यदि त्वयुद्यतो गन्तं दुग कण्टकितं यनम्‌ । 
अहं तवाग्रे यास्यामि सन्ती कृलकण्टकम्‌ ।॥ ७ ॥ 
न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सुहृज्जनः। 
गतिभेवति सत्छीणां पतिस्स्वेकः परा गनिः ॥ ८ ५ 
इष्योदोषे सथत्यृज्य पीतशषामिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर बिसन्धां पाप मयि न विद्यते ॥ ° ॥ 
हम्येप्रासादभवनविमानेम्यो ऽपि मे प्रभो । 
त्वत्पादाभ्रेयणं' श्रेयः स्वगोदपि च दुरेभम्‌ ॥ १० ॥ 








. कै--सदनति । 2 ट--०्कटकान्‌ ! 3 कं--ण्श्रयणं । 
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करु प्रसादं गच्छेयं त्वयाऽदच सहिता वनम्‌ । 


विदङ्ज्रश।दूवरादकषनिभेयितम्‌ ॥ ११ ॥ 
सुखं बने ऽपि वत्स्यामि तव0पादव्यपाभ्रयात्‌^ । 
विहरन्ती स्वया सधं यथेन्द्र भवने तथा ॥०१२ ॥ 
शश्रमाणा वत्स्यामि वादो त नियतव्रता । 
रममाणा त्वया साधे काननेषु सुगन्धिषु ॥ १३ ॥ 
न ममाभेभवे शक्तो महेन्द्रो ऽपि स्वदाभ्यात्‌ । 
अतो नाहासि मां भक्तां निवत्तयितुमातुराम्‌ ॥ १४॥ 
चदातक्रतुसमः श्ये विष्णतुल्यपराक्रमः । 
स्वं हि रोकत्रयस्यास्य समथः प्रतिपालने । १५ ॥ 
त्वया सह भविष्यामि फरमृरकृताशना । 
दुभरा न भविष्यामि घने ते ऽदं कथश्चन ॥ १६ ॥ 
इच्छामि सारितः शकान्‌ सरांसि च वनानि च । 
द्रष्टं षस्करसंवीता त्वया नाथन रक्षिता ॥ १७ ॥ 
दसकारण्डवाकीणाः पबिन्यो विमलोदकाः ! 
अवगाद्याभिरेस्ये ऽदं त्वयेव सह राघव ॥ १८ ॥ 
वनदशषु रम्येषु नानाङुसुमगन्धिषु ¦ 
रन्तुमिच्छामि गदिता त्वयाऽहं सह राघव ॥ १९ 1.0 
सदस्राण्यपि बषांणि बहूनि सहिता त्वथा । 
समतीतानि भन्ये ऽहं यथेकदिवसं तथा ॥ २० ॥ 
स्वर्गे ऽपि वासं रहिता त्वया वीर न कामये । 

© म! ५ ङु नानाथ सगन्धिषु । 5 रकु--गतु० 10 म। 





अयोध्या-काण्डम्‌ ३० । २६ ॥ १४७ 


नरकशापि मे स्वगोदिशिष्टः स्याच्वया सह ॥ २१॥ 

पित्रा चाप्यसुशिष्टाऽस्मि मात्रा च स्वजनेन च| 

विना मत्रं न वस्तव्यं त्वयेति रघुनन्दन ॥ २२ ॥ 

अतः श्रणम्य याचे त्वां गमने कृतनिश्चया । 

न मामर्हसि सन्देष्टुमितिकतेन्यतां प्रति ॥ २३॥ 
वनं गमिष्यामि सह त्वयाड्दं न मां सृवीर ्रतिषेदमहसि । 
वने निवत्स्यामि यथा पितुगहे तथेव पद्भ्यामभिरकषिता त्वया।२४॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसां त्वया वियुक्तां मरणाय निधिताम्‌ | 
नयस्व मां साधु इसु प्रियं च मे मथा न मारो गुरुतापेष्यति ।२५। 
इति ्रुवाणामपि धमेवादिनी नेतु न रामो दयितां व्यवस्यति । 
निवरेयिष्यन्‌ हि स तां तदा प्ियाुवाच दोषान्‌ वनवासिनामथ २६। 

इत्या राभायणे अयोध्याकाण्डे सीतावाक्यं 
नाम लिंदाः सगे; ॥ २० ॥ 


यकमममर णि व 
6 भ, कु--तव। 
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[ एकानिशाः सगेः ] 
तां तथा बवती रामः श्रियां मायामनुतरताम्‌ । 
उवाचेदं बहून्‌ दोषान्‌ बनवासमुदाहरन्‌ ॥ १ ॥ 
सीते महा$ुलीनाऽसि धमज्ञाऽसि यशखिनि । 
सत्यं महचनं काये भरोतुमहेस्यनिन्दिते ॥ २ ॥ 
मनो हि त्वयि निक्षिप्य शरीरेणेव केवलम्‌ । 
गमिष्याम्यवद्ः सीते काननं पितुराज्ञया ॥ ३ ॥ 
तस्माद्‌ यथा वदामि लां तथा खं कतैमहपि । 
वनवासे हि बहव हमे दोषा महात्यया ॥ 9 ॥ 
तच्छत्वा त्यज्यतां भीरः वनवासकृता मतिः । 
तवायुकंपयेवाहं बनदोषान्‌ सुदाद्णान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजानानो ह्यहं न स्वां चरनं नेतु सयुत्सदे । 
धनेषु सन्ति शादृला आसन्नजनधातिनः ॥ ६ ॥ 
भतय्यं हि सदा तेम्यस्तेन दुःखं प्रिये बनम्‌ । 
तथेव हस्यो नागा बहवः सन्ति कानने ॥० ७ ॥ 
अतिमात्रं बिनिन्नन्ति तेन दुःखं बनं प्रिये । 
अत्यम्बु चातिरीतं च तृडबुयुक्षे तथेव च ॥ ८ ॥0 
भयानि च बहून्यत्र तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ ।^ 
सपाः सरीसृपाधान्ये ब्रथिकाशथ महाविषाः ॥०९ ॥ 
चरन्ति गहने ऽरण्ये तेन दुःखं प्रिये वनम्‌ ।^ 
गिरिकन्दरजातानां नानाऽरण्यनिवासिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
0०क्े।0भ। 





अयोध्या-काण्डम्‌ । ३१। २१॥ १४९ 


उद्रजनानां सिंहानां भ्रयन्त निनदा बने । 
सिहक्षृगसादरवरा्यरगवारणाः ॥ ११ ॥ 
प्राणाभिधातिनो षोरास्तथाऽन्या मृगजातयः । 
बह्य[:] सन्ति षने दुभ न गन्तव्यं ततो वनम्‌ ॥ १२॥ 
तथा करिटगा नागा महाविवरज्ञायिनः । 
श्यन्ते चात्र मार्गेषु वृ्िकाथच महाविषाः ॥ १६ ॥ 
पतंगा मक्षिकाः कीटा दंशाश्च मशकैः सह । 
सन्त्यरण्येषु वैदेहि तेन दुःख महावनम्‌ ॥ १४॥ 
अगाधाः पङ्कवत्यथ महानक्रकुरङराः । 
सरितः सन्त्यरण्यानि नदीकेदरवन्ति च ॥ १५॥ 
ककष्य्ृक्षक्षपरता गहनानि श्चचिस्मिते । 
सन्त्यटव्यश्च वदेहि तस्मादःखतरं वनम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुप्यते तणश्य्यासु पण्या चावरे । 
स्वयकृतासु दुःखाखु भूते निजने बने ॥ १७॥ 
आहाराश्ैव कतेन्या बदरामरकेगुदैः । 
तथा श्यामाकनीवारपियारकटुतिन्दुकेःः ॥ १८ ॥ 
बन्येष्वरस्यमानेषु बने मूलफलेषु वे । 
बहून्यहानि वस्तव्यं निराहार बेनप्रियेः ॥ १९ ॥ 
वस्कलाजिनपणौनि वसितव्यानि कानने । 
वनेषु मवितव्यं च दीषेरमश्रलटाधरैः ॥ २० ॥ 
दीषेरोमधररभव भलपङ्समाचितैः । 

1 छ-°®परियाङ० । 
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वातातपविश्चष्काङ्कः भिये दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
स्थाने वीरासने सेव्यश्चुपचाराश्च मेथिरि । 
कतेव्या दुश्वरश्चैव नियमा वनवासिभिः ॥ २२ ॥ 
ग्रीष्मे पश्चतपोभिश वर्षास्वभ्रावकारकेः' । 
जल्वासेश्च शि्िरे मान्यं वनचरः प्रिये ॥ २३ ॥ 
त्वगस्थिमात्ररेषेण तपसा कर्षितेन च 
मया ते तत्र का प्रीतिः का रतिवां भविष्यति ॥ २४॥ 
कां वा समनुगच्छन्त्या नियमत्रतश्नीरया । 
त्वयापि हि वने तत्र का रतिर्मे मविष्यति ॥ २५ ॥ 
वातातपविदीणीगी तपोनियमकषिताम्‌ । 
कथं द्रशष्याम्यरण्ये त्वां भूश्च हि दपिताऽसि मे ॥ २६॥ 
तदं ते बनं गन्तं वनचया न ते क्षमा । 
बिमृषन्‌ वनदेषं हि पश्यामि दयिते बनम्‌ ॥ २७॥ 
तत्र स्थास्यापि मे नित्यं हृदये त्वं निवत्स्यसि । 
इहस्थाञ्पि न दूरे तवं प्रिया हि भवती मम ॥ २८ ॥ 
एष वने नेतुमनिथितो ऽसवुक्तवा प्रियां तां विरराम रामः 
अथोत्तरं सा सुदती सुदीना सीता पुनवक्यिभिदं जगाद ॥ २९ ॥ 
इत्या रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे सीतावनदोषद जनं 
नाम एकलिहाः सगः ॥ ३१॥ 





२ के--वर्षेष्व० । ख~ वर्षस्व ० । # कै, छ-- नास्ति । 3 कै--भवतो ! 
पश्चात्‌ “मवती'” इति कतम्‌! छ तवतो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३२ । १०॥ १५१ 
[ द्वातिशः सेः ] 
अथ तद्वचनं भत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताश्रयुखी वाक्यं भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तानायपुत्र मन्ये ऽदं त्वद्भक्त्या सर्वशो गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
त्वद्वाहुगुपां न च मामपि देवः रातक्रतुः । 
शक्तो ऽभिभवितुं रोके ङतो ञन्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
सिंहव्याघवराहादीलुक्तवानासि यान्वने । 
दुरासदान्न मे तेभ्यो भयं किञ्चन विद्यते ॥ ४॥ 
त्वद्राहुबरगुप्रायाः इतो मे ऽयुबरं' भवेत्‌ । 
विपत्तिरपि बा तत्र भ्यो मे नेह जीवितम्‌ ॥ ५॥ 
त्वया का सह गन्तन्य त्वदनुज्ञातया बनम्‌ । 
त्वत्परित्यक्ता वापि त्यक्तव्यं जीवितं मया ॥ ६ ॥ 
नारी भतेपरित्यक्ता जीबन्त्यपि सुदुःखिता । 
भृता भवत्यायेपुत्र तस्माच्छेयो ऽ मे मृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अपि चैवाहमादिष्टा लक्षणततदिंजातिभिः । 
वने ते विजने सीते बस्तन्यमिति राघव ॥ ८ ॥ 
तेषां रुक्षणिनां श्रत्वा चचस्तत्सत्यवादिनाम्‌ । 
वनवासस्पृहा नित्यं हृदि मे परिवत्तेते ॥ ९ ॥ 
स चेदवरयं प्राप्तव्यः सिद्धादेशचस्तथा मया । 
सह त्वयः भवतु मे न दीच्छामि तमन्यथा ॥ १० ॥ 
1 छ-- किंचिन्न ! 2 म, क-जुभयं। 


१५२ वल्मीकीय-रामायणम्‌ 


प्राप्रादश्चा भविप्यामि गत्वाऽहं सहिता त्वया । 
कारुशायं सयुत्पन्नः सत्थास्ते सन्तु वे हिजाः ॥ ११॥ 
वनवास च जानामि दुःखानि विविधान्यहम्‌ । 
प्राप्यन्ते थानि यनिभिवेनवासे यतात्मभिः ॥ १२॥ 
कन्ययेव मया सर्वे वनदोषाः श्रताः पुरा । 
भिक्चक्याः साधुच्त्तायाः कथयन्त्याः पितुगृहे ॥ १३ ॥ 
प्रसादये त्वां शिरसा नय मामपि राघव । 

वनवासो हि सुभृद् कांशितो मे त्वया सह ॥ १४॥ 
कृतकृत्यो ऽसि भद्रं ते गमनं प्रति राघव । 

पुण्या हि वनचर्येयं त्वया मे सह कांक्षिता } १५॥ 
पूताऽनया विष्यामि पुण्यया बनचयया । 

विहरन्ती त्वया साधे हृदयेोत्सवभूतया ॥ १६ ॥ 
सपृहणीया भविष्यामि रोके ऽदुष्मिन्निदेव च । 
मत्तारमसुगच्छन्ती भत्ता सीणां हि देवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
त्वयव सह सेयोगः प्रेत्यमाबे ऽपि मे भवेत्‌ । 

इति चानुगमिष्यामि त्वामह कृतनिश्चया ।॥ १८ ॥ 
मया कथयता पूवे श्रते प्रत्यधद दिनम्‌ । 

बाह्मणानां निसर्गेण धमनिश्रयवादिनाम्‌ ॥ १९ ॥ 
भतोरं किर या नारी छायेवानुगता सदा । 
अनुगच्छति गच्छन्त तिष्ठन्तमनुतिष्ठति ॥ २० ॥ 
तद्धावनिरता नित्यं तत्सयोगपरायणा । 

तमेवे भूयो मत्तोरं सा प्रत्याप्यनुगच्छति ॥ २१ \ 


अयोध्याकाण्डम्‌ २२ २९ ॥ १५२ 


असुरक्तां प्रियां माया सुव्रतां पतिदेवताम्‌ । 

न त्वं रोचयसे नेतं मामितः केन हेतुना ॥ २२ ॥ 

तल्यक्लीरवताचारां छायामनुगतामिव । 

नेतुमहेसि मां वीर वनं भानिजनप्रियम्‌ । २३ ॥ 

यदि मां निधितां गच्छन्न नेतं त्वमिच्छसि । 

सत्येनारुभ्य ते पादो न भविष्याम्यसंशयम्‌ ॥ ॥ २४॥ 

इत्युक्त्वा प्ररुरोदाथ मेथिी शोककषिता । 

ोकोष्णेरभिवषेन्ती दुःखजेरश्रविन्दुभिः ॥ २५ ॥ 

पीनोनेतावपतितो स्नपयन्तीः पयोधरौ । 

दुःखामषेपरीताङ्गी सुसखरं कर भाषिणी ॥ २६ ॥ 

एवमात्तोमपि तु तां विलपन्ती सुदुःखितम्‌ । 

रामः प्रियामनुगतां नेतु नेव व्यवस्यति ।॥ २७ ॥ 

दध्यौ चाधोषुखः किचिद्विष्टतामभिवीच्य ताम्‌ । 

यनवासगतान्‌ दोषान्‌ बहुधाऽपि विचारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
विमनसमभिर्वश्ष्य चिन्तयन्त जनकसुता पतिमप्रपीतरूपम्‌ । 
भृशतरमभिरोषताम्रनेत्रा वचनयुवाच पुनरनिगृह्य वाष्पम्‌ । २९ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीतानुनयो 

नाम द्रालिराः स्मः ॥ ३२ ॥ 


षि कात 
9 म-स्ापयती 


१५४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ तथखिश्ः सेः ] 
रामस्य तां मतिं बुद्ध्वा मथिरी कृतनिश्वया । 
रोषात्परस्फुरमाणोष्ठी पुनपेचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उन्मत्तेवातिपश्यन्ती मत्तार विपुलेक्षणा । 
रोषवेश्चात्‌ किपन्तीव प्रणयादभिमानिनी ॥ २॥ 
कृताथ मन्यते मूढः स आत्मानं पिता मम । 
रामं जामातरं कब्ध्वा छीवं पुरुषमानिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अनृतं बत शोको ऽयमज्ञानाद्‌युपर्यति । 
तेजस्वी राम एवेकः धरयो वा दयतिमानिति ॥ ४॥ 
कि वा पयन्‌ विषण्णस्त्वं ङतो वा भयमस्ति ते । 
त्यक्तमिच्छसि मां येन श्रियां नान्यपरयणाम्‌' ॥ ५ ॥ 
दय मत्सनसुतं धीरं सत्यवन्तमलुत्रताम्‌ । 
साविले.मिव मां विद्धि भततेगेतिपरायणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वत्तो ऽन्यां हि गति गन्तु मनसा ऽपि न कामये । 
त्वया नाथ परित्यक्ता नेच्छामि भरताद्‌ भृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
कोमारी दयितां मायो स्वयमाहृत्य मां कथम्‌ । 
शेदषीमिव योषाथमन्यस्मे दातुमिच्छामि ॥ ८ ॥ 
न ते ऽहमपराध्यामिं कमेणा मनसा ऽपि वा । 
वाचा वा स कथं मां त्वं त्यक्तमिच्छस्यकारणात्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि बाप्यपराधस्ते मया कथित्पुरा कृतः ) 
अज्ञाना्दि वा ज्ञानात्‌ क्षामये त्वां श्रसीद मे ॥ १०॥ 
1 छ--वननन्यपरायणम्‌ । 


अयोध्या- काण्डम्‌ ३३ । २० ॥ १५५ 


आर्यपुत्र परित्यज्य न मां त्वं गन्तुमहसि' । 

घासः स मे स्वगेभूतंस्त्वया सह भविष्यति ॥ ११॥ 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारे चयने ऽपि बा । 

न भविष्यति मे नाथ मागे ऽप्यध्वपरिश्रमः ॥ १२॥ 
कुशकाशशरेषीकास्तथेव द्रमकण्टकाः । 

मामे मम भविष्यन्ति स्पर्शे कोशेयसन्निमाः ॥ १२३ ॥ 
शय्याश्च वनवासे मे बन्यपणेदणास्तताः । 
रंकवाजिनसम्पन्चो भविष्यन्ति सद्‌ त्वया ॥ १४॥ 
महावातसमुदधतं न्मामवकरिम्यति | 

रजो रमण तन्मे ऽङ्के पराध्येमिते चन्दनम्‌ ॥ १५॥ 
साद्षलेषु यदा शेष्ये विविक्तेषु च राघव । 
कुशास्तरणतव्येषु फं मे युखतरं ततः ॥ १६ ॥ 
यन्मे मकफलं वन्यं बने दास्यसि राघव । 

स्वादु घा यदि वाऽसवादु तद्धवत्यग्रतोपसम्‌ ॥ १७ ॥ 
न बन्धूनां स्मरिष्यामि न मातु ने पितुवेने । 

वसन्ती भवता साधे स्वादुमूकफलाशना ॥ १८ ॥ 
न' मत्कृतं व्यरीक ते तत्रे किचिद्‌ भविष्यति । 
मषिष्यामि न चेवाहं तत्र भारस्तवानध ॥ १९ ॥ 
यस्त्वया सह स स्वगो नरकश त्वया विना | 

फुरु म दितं कामं गच्छेयं सहिता त्वया ॥ २० ॥ 
त्वया त्यक्ता हि नेच्छामि जीवितुं रघुनन्दन । 

2 कै-रातुमिच्छलि । 9 कै स्पदी- । ५ ऊ नमस्कृत्यं । 


१५६ वात्मीकीय - रामायणम्‌ 
त्वद्वियोगभयोदि्नां त्रायस्व शरणागतम्‌ ॥ २१॥ 
अथ नेच्छसे चेन्नेतु मामेवं समनुव्रताम्‌ । 
विषमयेवं भो्षये ऽहं प्र्यतस्ते नृपात्मज ॥ २२ ॥ 
इदं हि दुःखं संसोढुं युहचेमपि नोत्सहे । 
कि पुनदेशञवपाणि त्रीणि चैकं च राघव ॥ २३ ॥ 
इति शोकाग्निसन्तप्रा विरप्य जनकात्मजा । 
पादयो निपपाताथ मततेगेमनलालसा ॥ २४॥ 
उक्त्वा वाक्यं सकरुणं त्रायस्व नृप मामिति । 
रुरोद पतिता तत्र युखरं स्रदुमाषिणी ॥ २५॥ 

स तस्थाः करुगवाक्यै हदि क्षत इवातुरः । 

मुमोच वाष्प श्चोकोष्णं वाष्पप्षरुद्ररोचनः ॥ २६ ॥ 
तस्य शोकाश्रपूणाम्यां प्रयाकारुण्यजं तदा । 

सुश्लाव वारि नेत्राभ्यां पडजाम्यामिवोदकम्‌ ॥ २७ ॥ 
स तायुत्थाप्य शनकैः पादयोः पतितां प्रियाम्‌ । 
डवाच वचनं रामो मधुरं परिसान्त्वयन्‌ ॥ २८ ॥ 

न कामये स्वगेमपि त्वद्ते ऽहमपि प्रिये । 

न च म ऽस्ति म्यं किचिदपि साक्षात्‌ स्वयसुवः ॥ २९॥ 
धमं तु वर्तितं भीरु सद्भिराचरितं जनेः । 
नातिवर्तितुमिच्छामि बेकाभिव महोदधिः ॥ ३० ॥ 
तथा गुरुनियोगं च परं धमे विदुबुधाः । 

तं चातिक्रमितुं नारमहं शक्तः कदाचन ।) ३१ ॥ 

स यथैवायुचिष्टो ऽस्मि पित्राऽऽद्रय महात्मना । 


अयोध्याकाण्डम्‌ २३ । ३६ ॥ १५७ 


तथा वतितुमिच्छमि स हि धमेः सनातनः ॥ ३२ ॥ 
तथा तव च जिज्ञासु निंशयं श्ुभनिश्वये । 
उक्तवान्न नयिष्ये ऽहमिति शक्तो ऽपि रक्षितुम्‌ ।॥ ३३ ॥ 
यदथं चेव सीते लां नेच्छामि श्रुमदशेने । 
बनवासभवेदुः सेयो्तं त्वां सुखभागिनीम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कृतनिथया महाभागा वनाय मदपेक्षया । 
न त्यक्तं स्वं मया शक्या की्तिरारंमवता यथा ॥ ३५ ॥ 
एटि गच्छ मथा साधे थथा ते रुचितं प्रिये । 
इच्छामि हि प्रियं कतु नित्यं ते ऽहमनिन्दिते ॥ ३६ ॥ 
बराह्मणेभ्यस्तु साधुभ्यो बसांस्याभरणानि च । 
संभधितभ्यस्तथाऽन्येभ्यो' देहि दानानि जानकि ।॥ २७ ॥ 
गुरं चामन्लय शुमे ततो व्रज मया सह । 
इति भत्रोऽभ्यसुज्ञाता मत्वा गमनमात्मनः ॥ ३८ ॥ 
शिप्रमेव च सा देवी दातुमवोपचक्रमे । 
ततः श्रृष्टा परिपूणेमानसा यशसिनी मततरवेच्य मानसम्‌ । 
प्रचक्रमे दातुमथो मनीषिणां धनानि वासांसि च भूषणानि च ।३९। 
इत्याच रामायणे ऽपोध्याकाण्डे सीनाऽभिप्ाय- 
जिज्ञासा नाम वयसिराः सगेः ॥ ३३॥ 





5 कै, ख-सरित्तिभ्य० ! म-सकश्तभ्य० । 


१५८ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


[ चतुस्िशाः सगेः ] 

इत्युक्त्वा राघवः सीतां समाहूय च लक्ष्मणम्‌ । 
उवाचेदं वचः श्रीमानवेश्ष्य प्र्रयानतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियः प्राणक्षमो राता सहायश्च सखा च मे। 
तस्मातप्णयतो ऽहं त्वां यद्घ्रवीमि रुष्व तत्‌ ॥ २ ॥ 
घनं त्वया न गन्तव्यं मया सह कथञ्चन । 
हृदेव हि महामारो' वोढव्यो भवताऽनघ ॥ २ ॥ 
इति रामवचः श्रत्वा लक्ष्मणो दीनमानसः । 
बाष्यपयांङरलः शोकं सोढुमराक्रवत्‌ ॥ ४ 
प्रणम्य चरणो भ्रातुः परिरभ्य च पीडितम्‌ । 
सीतायाश्च महाप्राज्नस्ततो राधवमन्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुज्ञातो ऽस्मि भवता पूवेमेव घनं प्रति । 
वनै गन्तुमितः कस्मानिवतेयसि मां पुनः ॥ ६ ॥ 
न निवत्तयितन्यो ऽहं जीवन्तं मां यदीच्छसि । 
शरणं त्वां प्रपनो ऽस्मि प्रसीदाये क्षमस्व माम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति ब्रबन्तं तं रामस्ततो रक्ष्मणमन्रवीत्‌ । 
प्रह नतेन शिरसा वेपमानं कृताञ्जलिम्‌ ॥ ८} 
गते त्वयि मया साधे यथा ते ऽत्युचिते" प्रियम्‌ । 
को मरिष्यति काञ्चल्यां सुमित्रां च यशस्विनीम्‌ ॥ ९॥ 
अभिवषति कामेयो मातरो नो नराधिपः । 
स कामवश्चगो व्यक्तं न द्र््यति यथा पुरा ॥ १०॥ 
स॒ कामवश्षमापन्ना महाराजः पिताऽञवयोः । 

1 कै-महान्‌ भारे । 2 म-प्युचितं । 





अयोष्या-काण्डप २४। २२॥ १५९ 


भरते राज्यमासज्य ककेय्या वश्चमागतः ॥ ११ ॥ 
राज्यैश्वयमदान्धा हि कदाचिदपि कैकथी । 

अपाधु प्रतिपद्यत सपत्नीनामचेतना ॥ १२॥ 

ते मातराविहस्थेन समाश्वास्य विशेषतः । 

परिपाल्ये च सौमित्रे थावदागमनं मम ॥ १३॥ 
यथेवाहं तथेव त्वं तयोरिह मषिष्यसि । 

वेधुरततयनं चेव दुःखभ्यैव रक्षिता ॥ १४ ॥ 

इति रामवचः श्रत्वा ख्मणः श्रीमतां वरः| 
कृताञ्जलिरिद भूयो रामं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
मदिधानां सहस्राणि कोश्चल्या षिभूयाद्िमो । 

यस्याः सहश्च आरामाणां निसुष्टयुपजीवनम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वदपेक्षश्च मरतः पूजायेष्यत्यसं शयम्‌ । 

कौशल्यां च सुमित्रां च परमं यलमास्थितः ॥ १७ ॥ 
नय मामनपेक्षस्त्वं बनवासकृतोयमम्‌ । 

शिष्यः प्रष्यः सहायश्च भविष्यामि बने तव ॥ १८ ॥ 
खनित्रपिटके गृद्य खड्खपाणिधनुधेरः । 

अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं परिशोधयपत्‌ ॥ १९ ॥ 
वन्यानि चाहरिष्यामि पुष्पमूलफलानि च । 
शय्योपकृरणाथे च द्रुमपणतृणानि च ॥ २० ॥ 
त्वमाये सह वदेद्या वनवासे ऽभिरंस्थसे । 

रवृतस्त्वां गमिष्यन्ति जाग्रतो मम रात्रयः ॥ २१॥ 
आये शिष्यो ऽस्मि दासो ऽस्मि भक्तो ऽस्म्यनुगतस्तथा । 
तवाहं सवेदा साधो प्रसीद नय मामपि ॥ २२॥ 


१६० वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


वाक्येनानेन तु श्रीतो रामो कच्मणमन्रवीत्‌ । 
आगच्छ वरज सोमित्रे आपरच्छस्व सुदञ्जनम्‌ ॥ २३ 
ये च राज्ञे ददो दिव्ये महात्मा वरुणः सख्यम्‌ । 
धनुषी तें गृहाण त्वमक्षय्यानिषुधीथं तान्‌ ।॥ २४ ॥४ 
अमेचे च तसुत्राणे गृहाण रघुनी श्यमे । 

खड्धौ च विमलाकाश्चसदशो विमरच्छदो ॥ २५ ॥ 
यच्वाचायेगृहे नित्य धचुसितष्ठति मे ऽचितम्‌ । 
तदानयाथ गत्वा खं स्वरावानिह रक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
इत्युक्तो रुक्ष्मणः शीघ्रे स्वमाप्च्छय सुहुञ्जनम्‌ । 
आचायेङ्करमागम्य ते जग्राहायुधोत्तमे ॥ २७ ॥ 

स ते आदाय धनुषी स खङ्धे श्ुचिबन्धने । 
दरोयामास रामाय निवेबन्धं च यवान्‌ ॥ २८ ॥ 
तञुबाचागतं रामो रक्ष्मणं प्रियदशेनम्‌ । 

काठे त्वमागतः शीघ्रं कांक्षिते मम रक्ष्मण ॥ २९ ॥ 
दातुमिच्छामि विप्रभ्यो धनरलाथसञ्चयम्‌ । 
बहुभत्यानस्यधनांस्तस्मादानय मे द्विजान्‌ ॥ ३१ ॥ 
ये चास्मत्सुषदो भक्ता निवसन्तीह रक्ष्मण । 

तेषां चापि प्रदास्यामि सर्वेषायुपजीवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


वसिष्ठपुत्रं च खयज्ञमाय तमानया्च प्रवरं दिजानाम्‌ । 
भियं सखाय मम बीयेवन्त तं तपोधषय प्रथम प्रदानैः ॥ ३२ ॥ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे छक्ष्मणसन्देरो 
नाम चतुस्िशः सगेः ॥ २४॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३५ । १० ॥ १६१ 

[ पञ्च्चिशाः सेः ] 
भ्रातुः ्ासनमाज्ञाय रक्ष्मणस्त्वरितः स्वयम्‌ । 
सुथज्लगुहमागम्य प्रविश्य च विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
अग्न्यागारमभ्येत्य सुयज्ञं लक्ष्मणो ऽजवीत्‌ । 
हे सुयज्ञ दिजशरेष्ट सखा ते द्रष्टुमिच्छति ॥ २ ॥ 
रत्वेतह्यक्ष्मणवचः सुयज्ञो ऽतित्वरान्वितः 
प्रविवेजलाभ्युपागम्य रामवेश्म सलक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 
तमागतं षेदषिदं सीतया सह राघवः 
अभ्युत्थायाचयामास प्रदानिरभिकांक्षितिः ॥ ४॥ 
कुण्डलांगदकेयुरयुक्ताहारविभूषणेः 
सुमहा वासोभि धनधान्ये पुष्करैः ॥ ५ ॥ 
तघ्रुवाच ततो रामः सीतयाभिग्रचोदेतः 
सखायं दयितं काठ सुयज्ञं वेदपारगम्‌ ॥ & ॥ 
हारं च ते हेमघत्रं शुभान्याभरणानि च । 
वासांसि चव दिव्यानि बराह्मणेताच्‌ प्रयच्छति ॥ ७॥ 
रांकवरास्तरणं चेव पयंकं सवेकाश्चनम्‌ । 
सपादषीटं भायोयं सखे सीता ददाति च ॥ < ॥ 
नागं राञ्चुजयं नाम य मह्य मातुखो ददो । 
तं ते दद्‌ाम्यलंकृत्य सहस्रेण गवां सह ॥ ९॥ 
प्रतिगृह्य च तत्सव सुयज्ञो मन्तराषद्धनम्‌ । 
रामाय सह बेदेद्या सेप्रायुंक्ताशिषः श्भा ॥ १० ॥ 
सुयज्ञं संविमज्येवमन्याथेव हितान्‌ द्विजान्‌ । 


१६२ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


अन्येभ्यो ऽपि ददौ रामः सुहदभ्यःकामतो धनभ्‌ ॥ ११॥ 
भृत्यप्रे्यजनेभ्यश्च विभवस्यानुस्पतः । 
शिल्पिम्यशोपकारिम्यो ददौ रामो महायशाः ॥ १२॥ 
ततो भरातस्माभाष्य रक्ष्मणं राघवो ऽरवीत्‌ । 
ददस्व त्वमपि शिप्र दिजाग्रभ्यो ऽदंतो धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
सुहद्म्यश्वात्मना कामानीप्ितानपवजय । 
गोभिधेने धान्येश्च भोजनाच्छदनन च ॥ १४ ॥ 
इषटांस्तपेय सौमित्रे बाह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ! 
सुहदशार्हतः स्वान्‌ कामैः संविभजेप्सितेः ॥ १५॥ 
अगस्त्य कोरिकं चव गाग्यं राण्डिल्यमेव च । 
समाहूयाभिवषं स्वं धनरतोधब्रशिभिः ॥ १६ ॥ 
सुहन्मां परया भक्त्या थ उपास्ते सदव सः । 
भआचायस्तैत्तिरोयाणां तमानय यतव्रतम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्म दानानि दास्यामि रतानि विधिधामि च । 
शरूचराणि च वासांसि याचन्मत्तो ऽमिकांधति ॥ १८ ॥ 
छतं चित्ररथ नाम सखायं म त्वमानय । 
तस दाखामि विभवान्‌ यथाहानभिकांक्षितान्‌ ॥ १९ ॥ 
य च म वन्दिनः सन्ति य चान्ये परिचारिकाः । 
सबास्तपंय कामेस्तान्‌ समाहथाञ्च र्ष्मण ॥ २० ॥ 
चलग्र्षालका ये च ये च नः इमश्रयोजकाः । 
अयुटेषकाः सेवका हदासकाः खापकाथ ये ॥ २१॥ 
# के-नास्ति । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३५।३१॥ १६३ 


संबाहकाः सङिरदाः पुरतोवाचकाश्च ये ।^ 
तेषां निष्कसहस्रं त्वं शृत्यथगुपकल्यय ॥ २२ ॥ 
भोजनाथ दरक्षतं शालीनां एथगुल्ध॒ज । 
व्यञ्चना्थं च सोमित्रे गोसदस्रयुपाङुरु ॥ २२ ॥ 
महानां योधकानां च रथोदत्तेनशाकिनाम्‌ । 
करीडकानां च निष्कानां सहस्रमपवजेय ॥ २४ ॥ 
कोराल्यां प्रेप्यवगेश्व यः छश्रषति रक्ष्मण । 
सुमित्रां चेव तख त्वं सदसे द सयुत्सुज ।॥ २५ ॥ 
भिक्षाश्ुजो दविजा ये च कोश्चल्यां मातरं मम । 
पयुपासन्ति ये तेभ्यो दवे सहसे सयुत्सुज ॥ २६ ॥ 
तथेव च सुमित्रां ये भिक्षवः सयुपासते । 
तेभ्यशवैव द्विजातिभ्यः सदस्तमपवजंय ॥ २७ ॥ 
न सीदति यथा कथिन्मयि विप्रोषिते वनम्‌ । 
अनुजीषिजनः सौम्थ तथा त्वं फतैमहैसि ॥ २८ ॥ 
न मे ऽस्त्यदेयं साधुभ्यो मन्त्रविद्धथो हि लक्ष्मण । 
यो मे ऽस्ति विभवः कथित्तं विश्राणय सर्वशः }! २९ ॥ 
यथोदिष्टं ददो तेभ्यः करमवित्करमजीवितम्‌ । 
संविभज्य ततो रामः सवानाहूय सो ऽब्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
कायो मवद्धिर्नोकण्डा रश्यं चेदं गृहं मम । 
रक्ष्मणसख च यलेन यावदागमनं मम ०३१ ॥ 
अनुजीषिजनं राम इत्युक्तया शोककषितम्‌' । 

ख । ०) 3 ट--कोश्षवर्बितम्‌। 


१६४ वात्मीर्कौय-रामायणम्‌ 
धनाध्यक्चायुवाचेदं समाहूय पुनवेचः ॥ ३२ ॥ 


यदस्ति वित्तरोषं मे सवैमेबावशेपतः । 

आनयध्वं श्रद।खामि तदप्यमशेषतः ॥ ५३३ ॥ 
इत्युक्ताः सञुपाजहधेनरेषम शेषतः । 

रामाज्ञया धनाध्यक्लाः सथुपादाय सबेतः ॥ ३४ ॥ 
तद्धनं पिकखानाथकङ्ूपणेम्यश्च राघवः । 

दरिदरिभ्यश्च साधुभ्यो ददो स्वेमशेषतः ।` ३५ ॥ 
अथ वृद्धो दरिद्रश्च बहुभूत्यजनो दिजः । 
उपायगद्धिकषितै रामं लिजटो नाम विश्वतः ।॥ २६ ॥ 
स रामभवनं प्राप्य प्रविश्याथानिवारितः । 

उवाच राममासाच वेपमान इदं चच; ॥ ३७ ॥ 
दरिद्रो ऽस्म्यसमथेश्च बाटपुत्रश्च राघब । 
मामाप्यईसि विचेन संविभक्तं यथादेतः ॥ २८ ॥ 
तथुवाच ततो रामो श्रं परिहसन्निब । 
विगप्रमाङ्किरसं दीनं वित्तार्थिनयुपागतम्‌ ।। ३९ \ 
गवां सहस्रमरस्त्येव यदविश्राणितं मया । 

ततो गृह्ण यावच्च खयं शक्रोषि रितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इषि रामवचः श्रत्वा लिजटो रामसननिधो । 


स ह्यात्मनो चां कष्या बद्धवा संभ्रान्तमानसः ॥ ४१॥ 


दण्डमुद्यम्य सहसा प्रतस्थे गोधनं प्रवि । 
बुद्ध मावद्धेपमानो गाः स कारयितुं खयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तमुवाच ततो रामल्निजटं द्विजसत्तमम्‌ । 

(0 छ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । २५ । ४६ ॥ १६१५ 


परिहासः तो जन्‌ निवत्तंख किमिच्छसि । 
एतैव सहस्रं ते गवां गोपेरहं सह ॥ ४४ ॥ 
धन दासामि भूयश यावदिच्छसि शाथे माम्‌ । 
इत्युक्तस्िजटो वव्रे यजेयमिति राधव ॥ ४५ ॥ 
तस रामो ददो द्रवयं प्रभूतं यज्ञसिद्धये । 

स तं सभायेखिजटो यथेष्सितं प्रतिग्रहं प्राप्य समद्रमानसः । 

प्रशस्य रामं मुदितो जगाम ह प्रजासु रामस्य यशः प्रकाशयन्‌ ॥४६॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वित्तविश्चाणनं 

नाम पंचर्धेराः सगः । ३५ ॥ 


१६३ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ षटलतिदाः सगेः ] 


द्वा तु सह वेदेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनानि सः । 
जगाम पितर द्रष्टुं सीतया सह राघवः ॥ १॥ 
आयुधानि गृहदीत्वाऽसो सर्वोपकरणानि च । 
क्ष्मणेन सह भ्रात्रा तस्माननिष्क्रम्य वेर्मनः ॥ २ ॥ 
तो गृहीताऽ्धयुधौ वीरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ । 
राजमागे समेयातां सीतयाऽनुगतौ तदा ॥ ३ ॥ 
ततश वेदपशृगाणि हम्याणि च समन्ततः । 
दद्श्ुस्तो तदारुद्य पौरजानपदा्चियः ॥ ४॥ 

अन्तर राजमागे च नासोज्जनपदाघृत । 

तदातुरास्ते प्रस्थाने रामस्यामिततेजसः ॥ “ ॥ 
पदातिं तं समायात समाय सहलक्ष्मणम्‌ । 

ऊचुर बहुविधा वाचो दुःखसमन्विताः ॥ ६ ॥ 
अनुप्रयाति यं यान्तं चतुरङ्गं महद्वलम्‌ । 

तमिमं सीतया साधमनुगच्छति रक्ष्मणः ॥ ७॥ 
सुखश्वयरसज्ञोऽपि मक्तिमानतिवीयैवान्‌ । 

अनृतं पितरं कतु धमात्मा नायाभेच्छति ॥ ८ ॥ 

या न शक्या पुरा द्रष्टुं देवराकाञ्चगरपि । 

सीतां तामच पश्यन्ति राजमार्गे परथग्जनाः ॥ & ॥ 
सहजेनांगरागेण भूषितां बरवणिनीम्‌ । 

विवणतां नयिष्यन्ति सीतां शीतोष्णवायवः ॥ १० ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ३६ । २१ ॥ १९६७ 


नूलं दशरथो न्येन भूतेनाविष्टचेतनः । 
यथा विवास्येदद्य प्रियं पुत्रमकारणम्‌ ॥“ ११॥ 
यदि हि स्यादनाषिष्टः ससेनान्येन केनाचेत्‌ ।0 
कथं विवासयेदेनमकस्माद्रणसागरम्‌ ॥०१२॥ 
करो चचार्यो निगुणमपि त्यजस्पुत्रमचेतनः ।^ 
किम यस्य गुणः कत्लरकोऽयमयुराञ्जतः ॥ १२ ॥ 
आनृदस्यं क्षमा कीरं श्रतं सत्यं पराक्रमः । 
शोभयन्ति गुणा राममेते सुप्रस्थिता युवि ॥ १४॥ 
विवासना ' तनास्य दुःखितोञ्य महाजनः । 
ओद कानीव सानि सरिरस्य परिक्षयात्‌ ॥ १५ ॥ 
लोकनाथस्य रामस्य पीडया पीडितं जगत्‌ । 
अपरणीव सोमस्य राहुग्रहनिपीडया ॥ १६ ॥ 
परिभोगप्रसादानां परि्राणसुखस्य च । 
तथाऽभयश्रदानस्य दाता गच्छति नो चनम्‌ । १७॥ 
साधुरक्ष्मणवत्सर्े स्यक्तभोगपरिग्रहाः । 
राममेवानुगच्छमः किं नो दारिधेनेन बा ॥ १८ ॥ 
सपुत्रधनदाराथ सपञ्युद्रव्यसचयाः । 
गच्छामस्तत्र यत्रायं साधु गच्छति राघवः ॥ ११॥ 
बिहारोद्यानशयनं सवरासनसाधनम्‌ । 
परित्यञ्यायुगच्छमस्तल्यदुःखा देषात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
समुदधतनिधानानि शीणध्वस्तोच्छयाणि च । 
प्रक्षीणधान्यकोषाणि हीनसंमाजेनानि च ॥ २१॥ 
0 कै ! 1 म--न्तेनास्य तेनद्य । 





१६८ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 


पिश्ाच्प्रेतरक्षोमि जेषटान्युच्छितमोजनेः । 
अल्पीन्यमनोज्ञानि परित्यक्तानि देवतेः ॥ २२॥ 
_अस्मच्यक्तानि वेहमानि केकेयी प्रतिपद्यताम्‌ । 
वने नगरमेवास्तु यत्र गच्छति राघवः ॥ २३ ॥ 
अस्माभिस्तु परित्यक पुरं सयद्यतां बनम्‌ । 
यत्र वत्स्यति रामोऽयं पुरं तत्र भविष्यति ॥ २४ ॥ 
बिलानि दंष्टिणः सपो वनानि सृगपक्िणः । 
अस्मच्यक्तं प्रपद्यन्तां सेव्यमानं त्यजन्तु च ॥ २५ ॥ 
एताश्वान्या्च विविधा वाचः पोरजनरिताः । 
शृण्वन्‌ रामो यथौ मामे वनवासकृतोचमः ॥ २६ ॥ 
अक्षमाणोऽपिजन तदाऽऽतेमनातेरूपः प्रहसनिवाथ । 
जगाम रामः पितरं दिशः सत्यप्रतिज्ञं पितरं चिङीषुः।॥२७॥ 
आसाच चेक्ष्माङ्ङटग्रदीषो रामः पैतुर्वेशम तथाऽअ्यवृत्तः । 
ठ्यतिष्टत प्रक्ष्य ततो नियोगे स्थितं सुमन्तं प्रतिहारागिषटम्‌ ॥२८॥ 
इत्या्वे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे परवाक्यं नाम 
षरतिंशः सगेः ॥ ३६ ॥ 


अयोध्या-कराण्डम्‌ २३७ । १० ॥ १६९ 


[ सर्धिदाः सगेः ] 
प्रागेवानागते रामे समाये सहर्मणे । 
अनन्तरमतीवार्तो बिलरापाङखो नृपः ॥ १ ॥ 
हन्तानार्ये ममामित्रे सकामा भव कैकय । 
मृते मयि गते रामे बनं मनुजकु्खरे ॥ २॥ 
त्यजामि भरतं त्वां च जीवितं चेदमात्मनः । 
प्रभाधि विधवा राज्य निधृणे रहिता मया ॥३ ॥ 
अहं हिनोमि रमेण त्यक्तो जीवितमात्मनः 
न मविप्यामि ते पापे भूयो ऽप्येवं वश्चाचुगः ॥ ४ ॥८ 
केन मन्त्रयसे मूटे कि समथयसे शुभम्‌ । 
मम जीषितनाशाय कस्थदं मतमीदशम्‌ ॥ ५ ॥0 
अरण्यं व्रजतां रामो मरतश्वाभिषिच्यताम्‌ । 
इति कस्य मतं पपं मन्नाश्ञाय दुरात्मनः ॥ ६ 0 
धारा ऽप्यसा कथं राज्य भरतः कारयिष्यति । 
ज्येष्ठ तिष्ठति राज्याद रामे राजीवरोचने ॥ ७ ॥ 
अज्ञाता कालरात्रीव भायासूपेण कैकयि । 
कथ त्वं क्षीणपुण्येन मयोढा मन्दबुद्धिना ॥ ८ ॥ 
व्याली घोरविषेव त्वं मयाञ्बुद्भ्वा निषेविता । 
त्वया दष्टो वियुज्येऽदं प्राणिरिष्टैः सतनः चः ॥ ९ ॥ 
स्रीणां धिगस्त्वनाय।णां इत्नानां विशेषतः । 
त्यजन्ति वशशगान्‌ मगन्‌ या छन्धा राज्यकाम्यया।॥ १० ॥ . 


0 म 11 ङक-सुने. सुने । 


१७० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
निधृणे निरनुक्रोश कीदशं हृदयै तव । 
दारणागतं याचमानं यस्मान्मां त्यक्तमिच्छसि ॥ ११ ॥ 
माऽयं वृश्च॑से ते लोकः परो बाऽ्स्तु सुखावहः । 
यन्मां प्रियेण पुत्रेण बियोजयसि दुःखितम्‌ ॥ १२॥ 
उचितः शिविका-यानं रथयानं च मे सुतः । 
कान्तारषनदुगाणि कथं पद्भ्यां गमिष्यति ॥ १३ ॥ 
स्वादृनामन्नपानानाघ्ुचितो ऽयं ममात्मजः । 
सुङमारो विरासी च मृष्टामरणभूषितः ॥ १४ ॥ 
कषायाणि च वन्यानि मूलानि च फलानि च । 
वस्कलाजिनसवीतः स कथं भक्षयिष्यति ॥ १५॥ 
अपि नाम स धमात्मा विनीतो गुरुवत्सलः । 
मयाऽसि पितमान्‌ पुत्र स्रीवरानाङृतात्मना ॥ १६ ॥ 
शीलडत्तगुणज्यष्ठ प्राणेभ्यो ऽपि प्रिय सुतम्‌ । 
कथ त्यक्त गुणारामं रामं ध्यायेत मे मनः ॥ १७ ॥ 
चृदंसो ऽहमनार्यो ऽहं सवेथेव धिगस्तु माम्‌ । 
शभ्रषं स्ीजितः पुत्रे दयितं यस्त्यजाम्यहम्‌ ।। १८ ॥ 
किं मां वक्ष्यति लोको अयं चृशषसं पापकारिणम्‌ । 
वसिष्टो वामदेवश्च जावालिः कड्यपस्तथा ॥ १९ ॥ 
करि मां वक्ष्यन्ति भ्रतेदं तथा ञन्ये ब्रह्मवादिनः । 
विश्वामिज्रादयः सिद्धास्तपोवननिवासिनः ॥ २० ॥ 
पृथिव्यां प्रथिबीपालाः कं मां वक्ष्यन्ति साधवः । 





> छ-चरणागत । 


१७२ वारमौकीय-रामायणम्‌ 
[ अष्टाधिका: सभेः] 
प्रवेश्यतां राम इति वाक्यषुक्तवा नराधिपः 
तीव्रश्लोकसमानिष्टो भूयो मोहयुपागमत्‌ ॥ १॥ 
यहुतेमिव निधे भृत्वा मोहपरायणः । 
प्रतिठेभे ततः संज्ञां सिंहासनगतो नृपः ॥ २॥ 
छन्धस्ञं च तं भुयः सुमन्त्रः पृथिवीपतिम्‌ । 

उपेत्य प्राज्ञ छिवोक्ययुवाचेदं सुदुःखितः ॥ ३ ॥ 
दन्त्वा धनानि विप्रेभ्यो भृत्येम्यशोपजीवनम्‌ । 
स्वरर्मिभिरिवादित्यः ख्यएतो रोके गुणां्चुभिः ॥ ५ ॥ 
आज्ञां ते शिरसाऽऽदाय वनं गन्तु कृतक्षणः । 
रक्ष्मणन सह भरात्रा सीतया च नराधिप ॥ ५॥ 
द्रष्टुं ते ऽम्यागतः पादो तं पश्य यदि मन्यसे । 
इति राजा सुमन्त्रस्य श्रुत्वा वचनमतरवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
आकां इव शुद्धात्मा नियो अयं सुदुःखितः । 
सुमन्त्रानय मे क्षत्र यावन्तो हि परिग्रहाः ॥ ७ ॥ 
दारः परिष्तस्तं हि द्रष्टुमिच्छामि राघवम्‌ । 
इत्युक्तो ऽन्तःपुरं गत्वा सुमन्तो वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आयोः" ऋन्दति राजा नधिरं' तत्र हि गम्यताम्‌ । 
एवयुक्ताः स्ियः सवोः सुमन्त्रेण त्वराऽन्विताः ॥ ९॥ 
तत्राजग्धुतरपं द्रष्टु भतराज्ञाय शासनम्‌ । 





कन क [के 


1 कै, म, क, ब--ण्मुपागतम्‌ । मुपागमत्‌ इति के कोषे बिभिन्न 
मस्या ससोधितम्‌ । - ब, म-आयौ । 8 छ-न चिरं । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ३८ । २० ॥ १७३ 
अद्धसष्राता नार्थो स्पवत्यः स्वलंकृताः ॥ १० ॥ 
उपेयुस्ताः पतिं द्रष्टुं कैकेय्या सहितं तदा । 
समवेश््यागतान्‌ दारानक्षेषेण ततो मृषः ॥ ११ ॥ 
सुमन्त्रानय मे धिम पुत्रमित्यभ्यभाषत । 
ततः सुमन्त्रस्त्वरितो राम रच्मणमेव च ॥ १२॥ 
प्रवेशयामास गृहं राज्ञस्तां चेव मथिरीम्‌ । 
दृष्टैव च तमायान्तं दृराद्रामं इताज्ञरिम्‌ ।॥ १३ ॥ 
उत्पपातासनादात्तो राजा स्लीसश्रतस्तदा । 
आगच्छ पुत्र रामेति परिष्वक्तयुपागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप्राप्यैव च संप्रान्तः पपात नृपतिः सुतम्‌ । 
सीदन्तं तं समभ्येत्य रामः संभ्रान्तमानसः ॥ १५ ॥ 
अप्राप्तमेव धरणी परिगृद्याङ्मास्थितम्‌ । 
शनेरुत्थाप्य संमूदं तस्मिन्नेवासने पुनः ॥ १६ ॥ 
लच्मणेन सह भात्रा सीतया च न्यवेशयत्‌ । 
वीजनेनोपवेश्येने बीजयामास मूच्छितम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततः स्रीणां महान्नादः" संजज्ञे राजवेश्मनि । 
गुहूतोदिव तं रामो रुन्धसज्ञं मर्हीपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिभूत्वा शोकाणेवपरिप्ठतम्‌ । 
आपृच्छे त्वां महाराज सर्धेषामीश्वरो ऽसि नः ॥ १९॥ 
प्रस्थितं वनवासाय सपर्य इशखेन माम्‌ । 
रक्ष्मणं चाजुजानीहि वेदे च महीपते ॥ २० ॥ 


4 म, र-महानाद, । 
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निवत्थमानावपि हि न निवत्याबिमौ मया । 

अतो नो वनवासाय गमने कृतनिशयान्‌ ॥ २१॥ 
लक्ष्मणं मां च सीतां च समयुज्ञातुमहसि । 
असुज्ञाकांिणं राममिति मत्वा महीपतिः ॥ २२॥ 
उवाच प्रक्ष्य दीनात्मा वाष्पपयादुठेक्षणः 
वरप्रदानात्केकेय्या पुराऽहं राम वंचितः ॥ २३ ॥ 
तस्मान्नगृह्य मां मूं राजा मबित॒महेसि । 

एवमुक्तो नृपतिना रामो धमेभृतां वरः ॥ २४ ॥ 
पितरं प्रणिपत्यदं प्रत्युवाच कृताञ्जलिः । 

मवान्यिता गुरुधैव राजा भता प्रभुश्च मे ॥ २५॥ 
देवतं पूजनीयश्च गरीयान्‌ धमंएव च । 

भवन्नियोगे स्थातव्यं मया राजन्‌ प्रसीद मे ॥ २६ ॥ 
न निवतेयितन्योऽहं भव सत्यप्रतिश्रवः । 

राजा बषेमहस्राय भवानेवास्तु नः प्रभो ।॥ २७ ॥ 
यथा स्वया प्रतिज्ञातं केकेय्यास्तत्तथा रु । 

त्वां चेत्कृत्वाऽहमनृतं राज्यमिच्छेयमित्युत ॥ २८ ॥ 
त्रैलोक्यस्यापि त्स्नस्य न तत्कारे भविष्यति । 
त्वा तु वचनं रामात्सत्यपा्चगतो चपः ॥ २९॥ 
उवाच करुणं वाक्ये वाष्गद्रदया गिरा । 

निशितं यैदि ते राम मल्पियाथेमितो वनम्‌ ॥ ३० ॥ 
गन्तु पुरादेतः पुत्र ततो गच्छ मया सह । 

न हि त्वया विरहितो राम जीवितुयुत्सहे ॥ ३१॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ३८ । ४१ ॥ १७५ 


मया त्वया च रहिते राजाऽस्तु भरतः पुरं 

इति बवाणं नृपति रामो वचनमनवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
नाहसि त्वमितो गन्तं मया सह वनं प्रभो । 
नानु्र्तिस्त्वया काया मम राजन्‌ कथचन ॥ ३३ ॥ 
प्रमीद तात धर्मेण येोक्तमहैसि नो भवान्‌ । 
सत्यप्रतिज्ञमात्मान कतेमहेसि मानद ॥ ३४ ॥ 
खधमे सारयामि त्वां राजबोपदिशामि ते । 

खधमतो ऽद्य मत्सेहाच्च्यवितु न त्वमहसि ॥ ३५ ॥ 
एवयुक्तो दशरथो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 

कीतिमायुषेटं शोय धम चाप्नुहि शाश्वतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यशसो ब्रद्रये भूयः पुनरागमनाय च । 

अरिष्टं गच्छ पन्थानं मत्सत्यं पारेपारयन्‌ ॥ ३५ ॥ 
इमां तु रजनीमेकामिह तवं वस्तुमहोमे । 

अद्य युक्त्वा मया साधे भोगानिषटान्धनानि च ॥ ३८ ॥ 
समाश्वाख सुदुःखात मातरं वे गमि्यसि । 

इति रामो वचः श्रत्वा पितुरातेख धीमतः ॥ ३९ ॥ 
उवाच प्राञ्जलिभत्वा राजानं शोकबिह्वरम्‌ । 
सयुत्सुज्य सुखं भूयो न निवर्सितुञुत्सहे ॥ ४० ॥ 
यानद्य भोगान्‌ प्राप्स्यामि को मे श्वस्तान्‌ प्रदाखति । 
तस्मादमनमेबाहं वृणोमि न निवतितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धन-रल-चिता भूमिरियं सद्रव्यसश्चया । 


= [> 
« क प्रशास्य । 
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सहस्त्यश्वरथय्रामा भरताय प्रदीयताप्‌ ॥ ४२ ॥ 
त्यजेय दयितान्‌ प्राणानिष्टान्‌ मोगान्‌ धनानि च । 
भवन्तमनृते कतु न स्विच्छेयं कदाचन ॥ ४३ ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं सृपते मदहियोगजम्‌ । 
्ुम्यन्ति स्वद्धिधा नेवं साधवः सागरोपमाः ॥ ४४॥ 
न राज्यप्राप्तिमिच्छामि न सुखानि महीपते । 
त्वतपतिज्ञातमिच्छामि सत्य कते प्रशाधि माम्‌ ॥ ४५॥ 
अनुजानीहि मां शीघं नवास्कृतोद्यमम्‌ । 
अनुग्रहं पर मन्ये त्वत्सत्यपरिपारनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ह्य सरार सपुरा च मदिनी मया बिष्ट भरताय दीयताम्‌ । 
अहं च सत्य मवतोऽलुपारुयन्‌ बनं गमिष्यामि तपो निषेवितुम्‌ ४७ 
मयाविसृष्टां भरतो महीमिमां सदाइशेलां सपुरां सकाननाम्‌ । 
शिबां सुसीमामदुशास्तु वीयेषास्त्वया यदुक्तं सृपते तथास्तु तत्‌ ४८ 
तथा न मे पार्थिव धायते मना महत्खपि प्रीतिसुखेषु वतितम्‌। 
यथा निदेशे तच शिष्टसम्मते व्यपेतु दुःखं तव मद्वियोगजम्‌ ॥४९॥ 
इदं हि नेवान रज्यमव्ययं न चापि मोगानि सुखानि कामये । 
न जीवितं स्वामनृतेन योजयन्‌ ब्रुणोमि राजन्‌ सुकृतेन ते श्षपे ।५०। 
फलानि मूखानि च भक्षयन्‌ वने गिरीश्च पशयन्‌ सरितः सरांसि च । 
ने निवम्स्यामि सुखो गतज्वरो व्यपेतु दुःखं तव मद्वियागजप्‌ ५१ 
हृत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे दरारथसमाश्वासनं 
नामा्टातिंशः समः ॥ ३८ ॥ 





(५५ 
९ व--व्यपेतु । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ३९ । १० ॥ १७७ 
[ एकोनचत्वारिंराः सगः] 
ततः सुमनं नृपतिः पीडितः खप्रतिज्ञया । 
दीषयु्णं च निःश शशासाहूय मन्विणम्‌ ॥ १॥ 
चतुरङ्ग बरं भूरि शस्राभरणभूषितम्‌ । 
राघवखालुयात्राथ धिप्रमेबोपकल्प्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
स्पयाचनशाछिन्यो विरासिन्यो महाधनाः । 
अनुयान्तु कुमारख रत्यथ सुचिराननाः ॥ २ ॥ 
सुहृदो ये ऽनुरक्ताश्च रामं राजीवलोचनम्‌ । 
ते चनमनुगच्छन्तु संविभक्ता मह(धैः ॥ ४ ॥ 
कोकाध्यक्चाश्च ते स्वे कोशमादाय मवशः । 
गच्छन्तमनुगच्छन्तु रामं राजीवलोचनम्‌ ॥ ५ ॥। 
मृगयां विहरन्‌ भागान्‌ युञ्चश्चायमरभाष्सितान्‌ | 
वनष्वपिं वसन्‌ रामा भृत्वा राज्य सुखाने च | 8 ॥ 
यावान्मद्विमवः कथिद्‌ यावदस्त्युपजीवनम्‌ । 
अरेषेणेव तत्सये राममेवानुगच्छतु ॥ ७ ॥ 
दददानानि तीर्थेषु विसृज धनानि म । 
रामो ऽयं वनवासे ऽपि राज्यधमं समर्युताम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतो सप्युद्रतधनामयोध्यां पारयिष्यति । 
सवकामः पुनः भीमान्‌ रामः संपद्यतां बनम्‌ ॥ ९ ॥ 
नवत्वं दशरथे केकेय्या भयमस्परशत्‌ । 
आख जञ्छोष चवासयाः खरशेव व्यभिदयत ॥ १० ॥ 
सा विवणेषरखा दीना राजानाभिदमत्रवीत्‌ । 


१७८ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


सरंभामषताम्राक्षी कोधपयाहलेक्षणा ॥ ११ ॥ 
हतसारमिद राघ् पीतमण्डां सुरां यथा | 
दच्वाऽप्यश्रद्धया मे त्वं भविष्यस्यनृती सृप ॥ १२॥ 
एव सृश्॑मया भुयो वार्यरेरभिपीडितः । 

कैकेय्या दुःखितो राजा तामिदं बाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
वेतां बे धुर गुर्वीमसद्यां साधुगर्िताम्‌ । 

नृरसे कि तुदसि मां बाक््रतोदेः पुनः पुनः ॥ १४ ॥ 
एवं जवन्तं राजानं केकेयी पुनरब्रवीत्‌ । 

पापखमावा वचनं परूष धोरनिश्वया ॥ १५ ॥ 

तवेव पूवः सगरो ज्येष्ठं पत्र किरात्यजत्‌ ! 
असमञ्जसमत्युग्र तथा त्व राघवं त्यज ।॥ १६॥ 
एवयुक्तो धिभिस्युक्त्वा राजा दशरथस्तदा । 

दध्यौ ब्रीडाऽन्वितः किञ्िच्छिरः संकेपयननिव ॥ १७॥ 
ततो इद्धो महामात्य; सिद्धार्थो नाम बिभ्रतः । 

भृद्ये बहुमतो राज्ञः केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 

पुरा ऽसमंजसं देवि सगरः पृथिवीपतिः । 

हेतुना त्यक्तवान्‌ येन नुवतस्तन्निबोध मे ॥ १९ ॥ 
असमञ्चाः समादाय पराणां दारकान्‌ गले । 
सरय्वामा्य चिक्षेप दोःशील्यादिति मे श्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
तेन विप्रकृताः कद्धाः पौराः सगरमन्रव्‌ । 
असमञ्जममेकं बा त्यजाखान्वा महीपते ॥ २१ ॥ 


1 के, म- तथेव । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ३९ । २७ ॥ १७९ 


तानुचाच ततो राजा फि कारणमिति प्रः । 

ते तथा रुषिताः सर्वे पौरा राजानम्‌न्रवन्‌ ॥ २२ ॥ 

ुत्रसतवेष दोःशील्यादेवं किल स दारकान्‌ । 

गले कोश्त आदाय सरय्वां क्षिपति प्रभो ॥ २३ ॥ 

इति तेषां वचः भत्वा पोराणां सगरो नृपः । 

तत्याज दयितं पृते तेषां स प्रियकाम्यया ॥ २४॥ 

अविनीतमेवं वृपतिः सगरस्त्यक्तवान्‌ सुतम्‌ । 

गुणवन्तं सुतं राजा रामे त्यज्यत्ययं कथम्‌ ॥ २५॥ 

इति सिद्धाथेवचनं श्रत्वा दशरथो नृपः । 

शोकन्याङलया वाचा केकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अनुव्रजामि खयमेव राम राज्यं परित्यज्य सुखानि चेव । 
त्वमप्यना्ये भरतेन साधं यथा सुखं यक्ष्व चिराय राज्यम्‌ ॥२७॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोष्याकाण्डे सिद्धाथवाकयं 

नामेकोनचत्वार्द्िः सगेः ॥ ३६ ॥ 


१८० वार्मीकीय- रामायणम्‌ 
[ चत्वार्दिः सगेः ] 
कैकेय्या वचनं श्रता पितुदेशरथख च । 
अन्वभाषत धमात्मा रामस्तत्र महामनाः ॥ १ ॥ 
त्यक्तसवेस्वभोगस्य' बन्याहारनिषेषिणः' । 
अनुयात्रेण मे कार्य किं राजन्‌ विजने घने ॥ २॥ 
यो हि हिता द्विषश्रष्ठं गजकक्यां वहेन । 
कि कायमूढया तस्य त्यजतः कुञ्गरोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
तथा मम वियुक्तख ध्वजिन्या कि प्रयाजनभ । 
सवमेवानुजानामि चीराण्येव तु केवलम्‌ ॥ ४ ॥ 
खनित्रपिटके चोमे सशिके वरय रेप । 
चतुर्दश हि वषाणि वने वत्स्यामि निजने ॥ ५॥ 
अथ चीराणि कैकेयी स्वयमादाय राघवम्‌ । 
उवाच परिधर्स्वेति निरेज्जं' जनसंसदि ॥ & ॥ 
परिणद्य तु ते चीरे ककेष्या हस्ततस्ततः । 
विहाय वाससी स्मे रामः परिदधे स्वयम्‌ ॥ ७॥ 
अन्वेव लक्ष्मणथापि विहाय वसने शुभे । 
चीरे परिदिधे बीरस्तथेव पितुरग्रतः ॥ ८ ॥ 
अथात्मपरिधानाय पीते' कशियवामसी । 
षट सशुधते चीरि केङेय्या जनकात्मजा ॥ ९ ॥ 
रञ्जभाना स्थिता पाच रामस्य श्चुमदशेना । 
1 म--° सवेस्य०। 2 कै, ब--गनिवािन.\ 8 म--ाजन्‌ कि 
काय । 4 म--निरुजाजनससदिः । 5 म--च । 6 म~ पीत-- । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ४० । २० ॥ १८१ 


जग्राह ृशायुद्धिभ्रा ममी दृष्टैव वागुराम्‌ ॥ १०॥ 

परिगृह्य च ते चीरे सीता वाष्याविरेक्षणा । 

गन्धर्वराजग्रतिमं भतोरमिद मनत्रवीत्‌ ।॥ ११ ॥ 

आर्यपुत्र कथं चीरमहं बधामि शंस मे । 

इत्युक्तवा चीरमेकं सा स्वस्मिन्‌ स्कन्धे समासजत्‌ ॥ १२॥ 

हितीयं पे परिदे चीरमादाय मेथिरी । 

तां चीरवसनां दृष्ट मतेनाथामनाथवत्‌ ॥ १३ ॥ 

प्रचुकर्चः सियः सवो धिग्धिगित्येव चान्रुवन्‌ । 

तं विक्रन्दं सृषः श्रत्वा सल्रीभिः समुदीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
चिच्छेद जीवितश्रद्धां सुखशद्धां च दुःखितः । 

स निःश्वस्योप्णभिक्ष्वाङ्कमाया तामिदमत्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 

रामस्थेकस्य गमने वरं याचितवत्यसि । 

न सौमित्रेने जानक्या नृष्से दुष्टचारिणि ॥ १६ ॥ 

किमथेमनयोर्थीरे ददास्यश्चमदशेने । 

पपे पापसमाचार नृम र्पामनि ॥ १७ ॥ 

केकृयि न च सौमित्रिने सीता गन्तुमहेति । 

नचु पर्याप्तमेतावत्‌ पपि रामधिवासनम्‌ ॥ १८ ॥ 

किं ते भूय इदं कत्ते मति निरयगामिनि । 

इति ब्रवाणं पितरं रामः संप्रस्थितो वनम्‌ ॥ १९ ॥ 

अवाकशिरसेमासीनमिदं वचनमत्रवीत्‌ । 

ह्यं धपज्ञ कौशल्या माता मम "तपस्विनी ॥ २० ॥ 


7 के, ब-समाखजत्‌ । 8 ङ-०पांसिनि । 


१८२ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


बदरा चाशचद्र्ीला च सुभृशं खामलुत्रता । 
मद्वियोगाद्‌ भश्च राजन्निमस्ना शोकसागर ॥ २१ ॥ 
मदयु्रहा्थं कषणा तत्तो रक्षणमरति । 
यथा न दुःखितेयं स्याच्य। नाथेन नाथिनी ॥ २२॥ 
मदपेक्षया तथा राजन्‌ सदेमां दरष्टुमहसि । 
इमां महेन्द्रोपम तात दुःखितामवेोक्षितु' त्वं जननीं ममरह॑पि । 
यथा वनस्थे मायि शाककरपिता न जीवहीना यमसादनं त्रजेत्‌।२३ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामस्य” चीरपरिग्रहो 


नाम चत्वारिदाः सभे; ॥ ४० ॥ 





9 के, ब, ट-दु.खितां अवेक्षितुं । 10 म-राम-- । 


अयोध्या-काण्डप्‌ ४१ । १० ॥ १८३ 


[ एकचत्वारिंशः समेः ] 
यनिवेरधरं सपं दृष्ेववादिनं तपः । 
मायाभिः सह सर्वाभिः शुशोच च सरोद च ॥ १॥ 
न चेनं शोकदुःखातेः शशाकाभिनिरैक्षितुम्‌ । 
न चामिभाषितं राजा चक्षाकैनं सुदुःखितः ॥ २ ॥ 
स युटतेमिव्र ध्यात्वा दुःखमीरितरोचनः । 
बिलरापातुरो दीनो राममेवाुचिन्तयच्‌ ॥ ३ ॥ 
नूतं मथा कृताः पूवे िपुत्राः पुत्रवत्सलाः । 
यथा पुत्र वियुज्ये ऽहं त्वयाऽतिङृपणो अवश्चः ॥ ४॥ 
अके देदिनां मृत्युनेनं तावन्न विद्यते । 
यियुज्यमानो यन्म्रत्युं नाधिगच्छाम्यहं त्या ॥ ५॥ 
लोककान्त प्रियं पुत्रं कुश्ञचीरधरं वनम्‌ । 
प्रस्थिते परमतो मे अद हृदयं किंन दीयेते ॥ ६ ॥ 
य॒त्र पुत्र मया कारे लारनीयो ऽसि सवेदा । 
दुःखे महति तत्र त्वां योजयामि धिगस्तु माप्‌॥ ७ ॥ 
एकस्याः खट केकेय्याः छते अयं दुःखितो जनः । 
इत्युक्तवा निपपातोव्या राजा मृच्छ जगाम च ॥ ८ ॥ 
सज्ञां च प्रतिरम्याथ यदरतोत्‌ स महीपतिः । 
अश्रपूणक्षणो वाक्यं सुमन्त्रमिद्मत्रचीत्‌ ॥ ९ ॥ 
युक्त्वा रथं मदीयं त्वं शीघ्रमानय वाजिभिः । 


तेन प्रापय मे पुत्रं बनं युनिजनप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


1 च, म, छ--ग्माषित । 


१८४ वाल्भीकोय रामायणम्‌ 
एतन्मन्य गुणवतां गुणानां फलमुच्यते । 
पित्रा मात्रा च यः साधुरेवं निवास्यते सुतः ॥ ११ ॥ 
इति राज्ञा समादिष्टः सुमन्त्रस्त्वरयन्निव । 
आजगाम रथं राज्ञो युक्त्वा परमवाजिभिः ।॥ १२॥ 
उपनीय च सयुक्त रथं रलरविभूषितम्‌ । 
राज्ञो निवदयामास युक्त इत्यभितोपितः ॥ १३॥ 
कोशाध्यक्षमथाहय स्वममात्यं नराधिषः 
उवाचेदं वचो धम्य शोकन्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १४ ॥ 
वासांसि त्वं महाहणि भूषणानि वराणि च 
वषाण्येतानि संख्याय वेदेहये प्रतिपादय ॥ १५ ॥ 
इति राज्ञा समादिष्टो गला कोचगृहं तु सः । 
प्रायच्छच्छीघ्रमानीय वैदेह्ये सवमेव तत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततो निवासथामास तानि वासांसि मेथिटी । 
भूपयामास चात्मानं भूषणेस्तेधेरानना ॥ १७ ॥ 
ततो प्रराजयमास तदेऽम सुविभूपिता । 


५ ~ ह कै 


विमठेव प्रभा सार व्यञ्र वितिमिरं नभः ।॥ १८॥ 


तथा तु सा मेथिरुपा्थिवासजा विभूषिता प्रीतिकररविभूषणेः : 
विदिदते चरि तोयदागमे शतहदा पत्रशषतैररंङृता ॥ १९ ॥ 


इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सीनारकारिको 
नामेकचत्वारिशः सगे; ॥ ४१ ॥ 


~ "~ ~----~^~ = ~क ~~ --- -~ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४२ । १० ॥ १८५ 


[ दिचत्वारिशाः सगः ] 
अरकृतां तु वैदेही चोतमानामिव भियम्‌ । 
विभूषितां परिष्वज्य ््रवेचनमनवीत्‌ ॥ १॥ 
सेहान्मूधन्युपाघ्राय माता दुहितरं यथा । 
गच्छन्त वनवासाय स्वं राममनुगच्छसि ॥ २॥ 
त्वामतो ऽनुसमाधास्ये काये ते हदि मद चः । 
सत्कृता रारिताश्वापि वदेहि भ्राकृताः लियः ॥ ३ ॥ 
न स्मरन्त्युपकारं हि न प्रीति न च सोहृदम्‌ । 
रूपयावनसेसगात्‌ खुभावेन च दापिताः ॥ ४ ॥ 
तत्त्वया नावमन्तव्यः पुत्रो मम्‌ धनच्युतः। 
दषतं हि पतिः ्खीणां सधनो निधनो ऽपि वा ॥ ५॥ 
मा्यागकृतं दुःखं वनवासकृतं तथा । 
न संस्मरेचथा रामस्तथा काये हि मैथिलि ॥ & ॥ 
इति शवश्रवा समादिष्टा सीता भ्ैपरायणा । 
छृताज्ञछिः स्थिता प्रह्वा कोशल्यामिदमजवीत्‌ ।॥ ७ ॥ 
आर्ये करिष्ये ऽभ्यधिकं शासनं ते यथाऽऽत्थ मामू । 
अभिज्ञा ह्यस्मि" सत्न्नीणां धमोचारस्य सरश्च; ॥ ८ ॥ 
न मां पृथग्जनसमामा्ये त्वं मन्तुमर्हसि । 
रामाद्विवरिता नालमहं घयादिष प्रमा ॥ ९॥ 
नातन्त्री वाद्यते बीणा नाचक्रो वरते रथः। 
नापतिः सुखमामोति' नारी यद्यपि सुप्रजा ॥ १०॥ 


1 के--हदि । 2 के, ब--ण्परापि । 


१८६ वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 


मित ददाति हि पिता मितं माता मितं सुतः। 
अमितस्य त॒ दातारं मत्तोरं का न पूजयेत्‌ ॥ ११॥ 
साऽहं सुखानां सर्वेषां दातार देवते पतिम्‌ । 
कथमार्ये ऽवमन्येयं यथाऽन्याः प्राकृताः खियः ॥ १२॥ 
किं च मन्ये देवत।नामनुप्राह्याऽस्मि' साम्प्रतम्‌ । 
यन्मे प्रकृतिकल्याणी श्रद्धां बधयसे पुनः ॥ १३ ॥ 
मत्तः प्रियनिमिततं हि त्यजेयमपि जीवितम्‌ । 
पाणिप्रदानसमयास्परभृत्येवं वत मम ॥ १४॥ 
विप्रयुक्ता हि रामेण कन्दर्पणेव रूपिणा । 
पतेयं पवताग्राद्वा विशेयं वा हुताशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रमाणं तन्मया कायं यदभ्रिगुरुसन्निधौ । 
सराजङ्कसुमः पाणिः पीडितो राघमेण मे ॥ १६ ॥ 
इतरा लघुसस्वा हि सियो यौवनविभ्रमात्‌ । 
मत्तारमवमन्यन्ते संश्लिष्टाथ इवांधयैः ॥ १७॥ 
स्वयं कामान्न वक्तव्यमार्ये ऽहं पतिदेक्ता । 
यथा भत्तरि वर्तिष्ये तथा ष्यामि सज्जनात्‌ ॥ १८ ॥ 
रज्यनाञ्ं घने वासं त्वद्वियोगं च राघवः । 
परयतिष्ये तथा कत्तं यथा नातिस्मरिप्यति ॥ १६ ॥ 
सीतायास्तद्वचः श्रत्वा कोशल्या हृद यैगमम्‌ । 
श॒द्रसत्ला शमोचाश्र सहसा दुःखहषंजम्‌ ॥ २० ॥ 
परिष्वज्य च कोश्षस्या मेथिरी जनकात्मजाम्‌ । 





8 ध-वमन्य््‌ 1 ‡ क, म-रेवता०। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४२ । १३ ॥ १८७ 


उवाच परमप्रीता गददस्सारताक्षरम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनाश्वयेमिदं पुत्रि वचनं तव मैधेलि । 

या तवं विदाये वसुधां सीते सस्यमिबोदिता ॥ २२ ॥ 
जनकस्य नरेन्द्ररय मेथिलस्य महात्मनः । ` 
यशसश्च गुणानां च सीते त्वमसि भूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अहं यश्चस्या धन्या च यस्यास्तव समुपस्थिता । 
गुणज्ञा च कृतज्ञा च धर्मज्ञा च यशस्विनी ॥ २४॥ 
निवृत्तां भविष्यामि वया सह यने गते । 

रामे राजीवपत्राक्ष ह्ययोध्यां पुनरागते ॥ २५ ॥ 
नेषु खद ते पत्रि भाव्यमस्यप्रमत्तया । 

लक्ष्मणस्य च वीरस्य देवरस्य विशेषतः ॥ २६ ॥ 
एव सन्दिश्य सीतां तु प्रशस्य च यशस्विनीम्‌ । 
मूष्न्युपाघ्राय सहे कौशल्या राममन्रवीत्‌ ।॥ २७॥ 
नित्य राघव सीताया भवितव्यं समीपतः । 
लक्ष्मणस्य च भक्तस्य त्वया वीरस्य मानद ।॥ २८ ॥ 
कतच्यशथाप्रमादस्ते षने प्रचुरपादयपे । 

तां प्राञ्जलिरमिक्रम्य मातमध्ये व्यवास्थताम्‌ ।॥ २९ ॥ 
रामो ऽपि धम्ये धर्मज्ञो मातरं बाक्यमत्रधीत्‌ । 

अम्ब सीतां समाश्रित्य यत्वं मामयुशाससि ॥ ३० ॥ 


नि, (= 


नेये सयक्त मया शक्या कीत्तिरात्मवता यथा । ३१॥ 
गृहीतशर्चायस्य ङतो ऽस्ति हि भयं मम । 


१८८ व(व्मीकीय- रामायणम्‌ 


अपि त्रयाणां रोकानामीश्वराद्वा रातक्रतोः ॥ ३२ ॥ 

अम्ब मा दुःखिनी भूस्त्वं पश्याते पितरं मम । 

क्षयो ऽस्य वनवासस्य भविष्यत्यचिरेण मे ॥ ३३ ॥ 

अस्य राज्ञः प्रसादेन वषाण्येतानि मे श्म । 

शिवेनव गमिष्यन्ति यथेकदिवस तथा ॥ २४॥ 

स्यस्तिमन्तमरोग मां पुनरमभ्यागतं वनात्‌ । 

स्यरेव सुकृतेः पण्यं दरक्ष्यमि मा शुचः ॥ ३५ ॥ 

एतावदभिनीताथेभुस्वा स जननी वच । 

जैस दानास्तच्र ददगचान्या बिमातरः ॥ ३६ ॥ 

सथुपेत्य च मातृस्ताः कृताञ्जरिरिदं वचः । 

उवाच रामो धमात्मा प्रश्रयावनतस्तदा ।॥ २७ ॥ 

संवासात्पुरुषः कथिद्टिश्ासाद्वा ऽपराध्यति । 

्षन्तव्यमपराद्र मे सवाश्वामन्त्रयामि वः ॥ २८ ॥ 

अज्ञाना प्रमादाद्वा यदन्यदपि किश्चन । 

अपराद्धं तदाहं सवशः क्षमयामि वः ॥ ३९ ॥ 

अथ जज्ञे महांस्तत्र तासां नृपतियाषिताम्‌ । 

कर ीनामिव संकन्द्‌ एवं रवति राघवे ॥ ४० ॥ 
धुरज-पएणव-वेणु-नादितं दशरथवेऽम वभूव यत्पुरा । 
भिरुपितपरिदेवितस्वने व्यंसनमवेस्तदभुद्धिनादितम्‌ ॥ ४१ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे द रारथस्त्रीषेलापो 
नाम द्विचत्वार्किः सगः | ४२॥ 


---<---ए ८. -->¬------- 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४३ । २१॥ १८९. 


[ लिचत्वारिंरि सगे; ] 
कृताञ्जरिस्ततो रामो ठक्ष्मणश्र महायश्चाः । 
वैदे्ी चैव राजानं प्रतिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
करत्या प्रदक्षिणं चेनं प्रणिपत्यासुमान्य च । 
रामः श्लोकपरिम्लानां जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २॥ 
अन्येव रक्ष्मणशनां स्दतीमम्यवादयत्‌ । 
ततो मातुः सुभित्रायाः पादौ जग्राह लक्ष्मणः ॥ ३ ॥ 
तं वन्दमानं सुदती परिष्वञ्य च पीडितम्‌ । 
तहन्मधन्युपाघ्राय सुमित्रा पुत्रमन्रचीत्‌ । ४ ॥ 
अरं गच्छ पन्थानं सह रामेण रक्ष्मण । 
शभ्रष भातरं ज्येष्ठं रामे लोकहिते रतम्‌ ॥ ५॥ 
सत्पुत्रेण स्वया पुत्र तारिताऽहं सबांधवा । 
यस्त्वं त्यक्तवा प्रियान्‌ दारान्‌ मां च राममनुत्रतः। & ॥ 
समस्थो षिपमस्थो वा रामस्ते प्रमा गतिः। 
प्रणेरपि प्रियतरो ज्येष्ठो भराता गुरु ते ॥ ७॥ 
तस्मादस्याप्रमत्तस्त्वं ्चरीरं परिषार्य । 
विजने वमतो ऽरण्ये सीतया रमतः सह ।॥ ८ ॥ 
एष पुत्र सतां धर्मो यं त्वमिच्छसि सेवितुम्‌ । 
उचिते बः कुरे पुत्र प्राठज्यष्टादुपालनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्राता ज्येष्ठ ऽगरमत्तेन रामो राजीवरोचनः । 
त्वथा पुत्र वने सेव्यः परिपाल्यश्च सवथा ॥ १० ॥ 
दानं दीक्षा तपशचवे तनुत्यागो मृधे ऽपि बा। 
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राम दश्चरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम्‌ ।॥ ११॥ 
अयोध्यामटवी विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ । 
इत्युक्तवा लक्ष्मण पुत्र सुमित्रा राममनवीत्‌ ॥ १२॥ 
त्वया ऽपि पुत्र रक्ष्यो ऽय रक्ष्मणः शघ्ुकषण । 
भक्ती ऽनुरक्ता ऽचुगता भाता भृत्यः सहच ते ॥ १३ ॥ 
त्वया ऽय सवथा रक्ष्यस्स्वं चवानेन राघव ॥ 
एवमस्त्विति रामस्तां सुमेतरां प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 
चके कृताञ्जलिथिनाममिवाच प्रदक्षिणम्‌ । 
ततः सुमन्ः काङुत्स्थं प्राञ्गकिवोक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 
विनीतवदुपागम्य मानलि वासवं यथा । 
राजपुत्र नमस्ते ऽस्तु युक्तो भयं ते महारथः ।॥ १६ ॥ 
अनेन लां हि नेष्यामि यत्र मां राम वक्ष्यपि। 
चतुदश हि वर्षाणि वस्तव्यानि त्वया घने ॥ १७॥ 
राञ्याथन्या पिता ते ऽयं केकेयया यानि य।चितः | 
तं बरा रथं युक्तं सीता दृष्टेन चेतमा ॥ १८ ॥ 
आरुरोह वरारोहा इत्वाञ्लंकारमात्मनः । 
वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च ॥ १९ ॥ 
भ्तारमनुगच्छन्त्ये मीतायं श्वशुरो ददो । 
तंथेवायुधजातानि तृणां कवचानि च ॥ २० ॥ 
रथोपस्थममिन्यस्य खनित्रपिटकं च तत्‌ । 
अथ ज्वलनसकारा चामीकरविभूषितम्‌ ॥ २१॥ 
तमारुरुहतः क्षिप्र भ्रातरा रामरक्ष्मणौ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४३। ३२ ॥ १९१ 
सीताततीथावारूदौ दृष्ट्रा तणेमनोदयन्‌ ॥ २२॥ 
सुमन्त्रः संहितानश्वान्‌ बायुबेगसमाञ्चवे । 
प्रयाते तु महारण्यं चिररात्राय राघवे ॥ २३ ॥ 
बभूव नगरं सयं करोधपूणे बले च तत्‌ । 
तत्समकुलमं प्रान्तं मत्तरसङ्कपितद्दिषम्‌ ॥ २४॥ 
हयक्षिजितनिर्घेषि पुरमासीन्महास्वनम्‌ । 
ततः सब्द्रबाला हि पुरी परमपीडिता ॥ २५ ॥ 
राममेवाभिदुद्राव घमोत्तंः सिरं यथा । 
पाश्तः पृष्ठतश्चैव जनाः पुरनिवासिनः ॥ २६ ॥ 
अश्रपूणेशुखा ¦ सर्वे तमूचुभृशदु सखिता । 
संयच्छ वाजिनः शत शनेयद्यथवा पुनः ॥ २७ ॥ 
रामस्य द्रष्टुभिच्छामो भुखचन्द्र महात्मनः । 
हृदयाणि हरत्येष स्वेषां नरचन्द्रमाः ॥ २८ ॥ 
पश्यामस्तावदेवेनं कदा द्रक्ष्यामहे पुनः । 
प्रस्थितो दुगेमध्वान नाथो नो भक्तवत्सलः ॥ २९॥ 
कदनं बनकान्तारादुद्रष्यामः पूनरागतम्‌ । 
आयसं हदय नूं राममातुः सुस्हतम्‌ ॥ ३० ॥ 
यन्न दीणे प्रिये पुत्रे वनवासाय निगेते । 
एकैव कृत पुण्येयं वेदेद्ी तनुमध्यमा ॥ ३१ ॥ 
या अनुगच्छति गच्छन्तं छायेवादुपमं पतिम्‌ । 
स्वं च रद्मण सिद्धाथः दृतपुण्यश्च यः प्रियम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
मक््याऽनुगच्छसि व्येष्ठ भ्रातरं धमेत्सरम्‌ । 
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एत्र त महता स्द्धरष त ऽभ्युदयो महान्‌ ॥ ३३ ॥ 
एष स्वमस्य तं पन्था यद्राममनुगच्छसि । 

एव नुव॑तस्ते पारा बाप्यवेगसुपागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

यदा न शेः संरो द्रं दुःखाततो रुरुदुस्ततः । 

कछ जु गन्तासि दुः खतेनस्मालुत्युञ्य राघव |` २५॥ 
नयास्मानपि यत्र सं गन्तु राम समु्तः 

अथ राजा वरतः स्ीभिदानाभिदौनमानसः ॥ ३६ ॥ 
निजगाम श्रियं पुत्र द्र्टुमिच्छन्‌ स्यं गृहात्‌ । 
द्न्तानां ततः स्लेणा शुश्रुवे तत्र निस्वनः ॥ ३७ ॥ 
करेणूनामिवक्रन्दो बद्धे गतशिश्चौ बने । 

स च राजा दशरथो गतश्रीने बभौ तदा ॥ ३८ ॥ 
यथा पणेः शशी कले प्रहेणोपहतवतिः । 

तता हा हेति करुणः शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ ३९ ॥ 
टःखितं प्रक्ष्य राजानं सदारं निगतं गृहात्‌ 

हा रामेति जना केचिद्धा राजन्निति चापरे ॥ ४० ॥ 
करोश्चमाना नृपं तत्र परिववः समन्ततः । 

तमवेक्ष्य ततो रामः पितरं शोकयबिह्वरम्‌ । ४१ ॥ 
पदातिमलुगच्छन्तं दारः स्वैः परिवारितम्‌ । 

द्व्या काशस्यया साधे बिह्वरं तं पदे पदे ॥ ४२ ॥ 
धमपाशस्थितो दीनो नाशक्रोदभिभाषितुम्‌ः । 


पदताता तु दुःखत्ता दृष्ट्रा ज्ञाकसमच्िता ॥ ४३ ॥ 
^ | 
4 म, र-गभवाततुम्‌। 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ४३ । ५३ ॥ १९३ 


पितरो नोदयमास शीघ्रे याहीति सारथिम्‌ । 

न हि सन्दशेनं रामस्तयोरदुःखपरीतयोः ॥ ४४ ॥ 

शशाक सोढु दुःखातः स्तोत्रादिंत इव दविपः 

हा पृत्ररामदहासीतेद्ा हा रक्ष्मण पर्य माम्‌ ॥ ४५॥ 

इति राजा च' देवी च करोशन्तावभ्यधावताम्‌ । 

रामलक्ष्मणसीताथ म्जन्तो वरि नेत्रजम्‌ ॥ ४६ ॥ 

असच्रत्तामवैशषन्त तत्यन्तीमिव मातरम्‌ । 

तिष्ट तिष्टेति राजा हि याहि यादीति राधवः ॥ ४७ ॥ 

सुमेत्रस्य बभूवात्मा गोचक्रान्तरितो यथा । 

नाश्रषमिति राजान दूत वक्ष्यसि सङ्गमे ॥ ४८ ॥ 

चिरं दुःखस्य जातोऽयमिति रामस्तमत्रवीत्‌ । 

स॒ रामस्य मत बुद्धवा सुमन्ता दीनमानसः ॥ ४९ ॥ 

अञ्जलि नृपतबेद्धवा नोदयामास तान्‌ हयान्‌ । 

शीघ्र प्रजवितेरशधः प्रयान्तमथ राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 

यदा न शेकुरन्पेतं पौराणां ताः खियस्तदा । 

न्यवत्तेन्त सुदुःखात्त निराश्ञा रामद्चने ॥ ५१॥ 

मनोभिराशुवेगेश्च न न्यवतेन्त सर्वशः । 

यमिच्छेच पुनद्रष्टुं न तं दूरमुत्रजत्‌ ॥ ५२ ॥ 

वसिष्टग्रयुखा विप्रा इ्यूचुस्तं तरपं तदा । 

तेषां तदा तद्वचनं स राजा भ्रत्वा गुरूणां परिगरद्य वाप्यम्‌ । 
तस्थो प्रयान्तं सुतमीक्षमाणो विषादमोहन्यथितान्तरात्मा ॥५३॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामनियौणं 

नाम विचत्वारिंशः सगः ॥ ४३॥ 


१ व--थ । 6 च-पूव वक्ष्यासे० । ङ-वक्ष्यसि संगमेपि वा । 





१९४ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 
[ चुदचत्वार्दिः सगेः | 

तस्मिन्प्रयाते त्वरितं पुराद्रामे इताञ्जरो । 
आतेशब्दो हि संजन्ने खीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
अनाथस्य जनस्यास्य दुबेटस्य तपस्िनः । 
यो गतिः चरणं चासीत्स नाथः क नु गच्छति ॥ २ ॥ 
न कृभ्यत्यभिरास्तो ऽपि फोधनीयानि वजेयन्‌ । 
कृदधान्‌ प्रसादयन्‌ सवान्‌ स नाथः क सु गच्छति ॥ ३॥ 
कौशल्यायां महातजा थथा मातरि बतत । 
तथा सवासु वर्त महाटमा क यु गच्छति ॥ ४ ॥ 
कैकेय्या इ्धिश्यमानानां राज्ञा च कुपितेन यः । 
परित्राता च गोप्ठा च रक्षिता क यु गच्छति ॥ ५॥ 
अबुद्धिवत किं राजा विपरीतमतिनु किमू । 
यो नाथं सवभूतानां परित्यजति राधवम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति राजमहिष्यस्ता विवस्सा इव धेनवः । 
अन्योन्यं संपरिष्वज्य बाहुभ्यां संग्रचुक्रञुः ॥ ७ ॥ 
स तमन्तःपुरे धारमातेशब्दं महीपतिः । 
भ्रतवा पुत्रवियुक्तात्मा विषसाद सुदुःखितः ॥ < ॥ 
नाभ्रिदोषाण्याहूयन्त श्रयश्वान्तरधीयत । 
व्यसुजन्केवरान्नागा माषो वत्सान्न चाददुः ॥ ९ ॥ 
बृहस्यतिवुधाकेन्दु्युक्रांगारकराहवः । 
दारुणाः साममासाद्य ग्रहाः सर्वेऽवतस्थिरे ॥ १० ॥ 
नधुत्राणि हतार्चीषि ग्रहाधोपहताचिषः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४४ । १९ ॥ १९५ 
विशिखाथ सपूमाश्च नाम्रयथ प्रकारिरे ॥ ११॥ 


अकारानिट्वेगन महोदधिरिबोद्धतः । 

रामे वनं प्रचजिते नगरं भ्रचचारु च ॥ १२॥ 

दिशः पयाञलीभूतास्तिमिरेण समाशृताः । 

नागरश्च जनः सर्वो दुःखोकपरायणः ॥ १३ ॥ 

आहारे व्यवहारे च न कथिक्छुरुते मनः । 

वाष्पपयोकुरुयुखो राजमागेगता जनः ॥ १४ ॥ 

न हृष्टो रच्यते कथित्सवेः शोकपरायणः 10 

न ववौ पवनः शीतो न तताप दिवाकरः ॥ १५॥ 

न रराज श्ल चापि सवेमासीत्समाङलम्‌ । 

सै सव परित्यज्य राममेवान्यचिन्तयन्‌ ॥ १६ ॥ 

ये तु रामस्य सुहदस्त सँ मूढचेतसः । 

शोकमारसमाक्रान्ताः शयनं न जहुस्तदा ॥ १७ ॥ 

गहयन्तश्च केकेयी निन्दन्तश्च महीपतिम्‌ । 

आत्मभाग्यान्यष्वयन्तः परं देन्ययुपागताः ॥ १८ ॥ 
ततस्त्वयोभ्या रहता महात्मना पुरन्दरेणाव यथा ऽमरावती । 
चचार सवो भयभारपीडिता सनागयोधाश्चरथाङखा तदा ॥१९॥ 

इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ऽन्तःपुरं विरापो 
नाम चतुरचत्वारि्दिः सगेः ॥ ४४ ॥ 
भि 





0 छ! 
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[ पश्चचत्वारस्टिः सगेः | 
यावत्त गच्छतस्तस्य राजा सपं व्यलोकयत्‌ । 
नेवे्ष्वाङ्कवरस्ताबचश्चुषी समुपाहरत्‌ ॥ १ ॥ 
यावद्राजा प्रियं पुत्रं ददशात्यन्तधाभिकम्‌ । 
तावत्भवधेते चास्य चक्चुः पुत्रदिदक्षया ॥ २॥ 
नाप्र्यत्त रजो ऽप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदाऽऽतश्च विणे पपात धरणीतले ॥ ३ ॥ 
तस्य दक्षिणमङ्ग तु कोरस्याऽवहदङ्गना । 
वामं च साभ्यगात्पापा कैकेयी भरतप्रिया ॥ ४ ॥ 
तां नयन च सपनो धर्मेण विनयन च । 
उबाच राजा केकेयी समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५॥ 
कैकेयि मा ममाङ्गानि स्प्राक्षीस्त्वं दुष्टचारिणि । 
न हि त्वां स्मष्टुभिच्छामि न भाया त्वनमेभ्रिया॥ ६ ॥ 
ये च त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम। 
केयलाथेषरा हि त्वां त्यक्तधमो त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अगृह्णां यच्च ते पाणिमग्निपयेयणं' च यत्‌ | 
अनुजानामि तत्सयेमिह सोके परत्र च ॥ ८ ॥ 
भरतश्चत्मरतीतः स्याद्राज्यं प्राप्यदयुत्तमम्‌ । 
यन्मे स द्ात्प्रीत्यथे मम तत्ममुपागतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथ रेणुपरिष्वक्तं सयुत्थाप्य महीपतिम्‌ । 
न्यवतत तदा देवी कोचल्या श्लाककपिता ।॥ १० ॥ 





¡ के, म--प्खायण । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ४५ । २१ ॥ १९७ 


हत्वेव आह्य्णं राजा पदा स्पृष्टैव पन्नगम्‌ । 
अन्वतप्यत धमोत्मा पुत्रं संत्यज्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 
निवातित्मा निबतिंत्वा सीदतो रथवत्मेसु । 
सस्य स्तस्य बमो स्यं अस्तस्यांश्चमतो यथा ॥ १२ ॥ 
विरुलाप च दुःखातः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्‌ । 
नगरी तामनुप्राप्रस्त्यक्तवा पूत्रमनाथवत्‌ ॥ १३ ॥ 
इमानि हयश्ुख्यानां वहतां तं ममात्मजम्‌ । 
पदानि यवि दृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते ॥ १४॥ 
स नूतं किञश्चदेवाद् बक्षमूलयुपाभतः । 
काष्ठं वा यदि वा ऽह्मानयुपधाय स्वपिप्यति ॥ १५ ॥ 
उत्थास्यति च मेदिन्याः कृषणः पांसुगुण्ठितः । 
विनिश्वसन्त्रस्तवणे करेणूनामिव द्विषः ॥ १६ ॥ 
द्रक्ष्यन्ति पुरषाशचमं दीषेबाहं वनेचराः । 
राममुत्थाय गच्छन्तं लाकनाथमनाथवत्‌ ।। १७ ॥ 
श्यामावदातं रक्ताक्ष चन्द्राननमनिन्दितम्‌ । 
एथूरस्कं महाबाहुं शादृलसमगामिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिंहोरस्कं षस्कंधं चीरडृष्णाभिनाम्बरम्‌ । 
यद्च्छया देवलोकात्तंग्राप्नामिव वासवम्‌ ॥ १९ ॥ 
सकामा भव कैकेयि विधवा राज्यमाप्स्यासि । 
न हहं तं नरव्याघस्रते जीवितुयुत्सह ॥ २० ॥ 
इत्येवं विपन्‌ राजा जनोधेनाभिसंवरतः | 
अपस्मारेरिबाषिष्टः स विवेश्च पुरी तदा ॥ २१ ॥ 
2 म--अपस्मरेरिवारि्ठे विवेदापुरमुन्तमम्‌ । 





१९८ वाद्मीकीय- रामायणम्‌ 


शूल्यचत्वरेदमान्तां संवृतापणदेवताप्‌ । 
जनेदुःलागमङ्कान्ते नोत्याकीणमहापथाम्‌ ॥ २२ ॥ 
तां स पश्यन्‌" पुरीं राजा राममेवाुचिन्तयन्‌ । 
विरुपन्‌ प्राविशद्राजा गृहं सयं इ्वाबुदम्‌ ॥ २३ ॥ 
काराल्याया गृहं शीघ्र राममातुनयन्तु माम्‌ । 
इति वरवन्त राजानमन्वयु" मागदारोनः ॥ २४॥ 
तत्र चास्य प्रविष्टस्य काचल्याया निवेशन । 
अधिरुद्यापि शयनं बभूव ठुलितं मनः ॥ २५ ॥ 
स तच्छुष्कं हदभिव सुपर्णेन हतोरगम्‌ । 
रामेण रहितं बहम बेदेद्या रक्ष्मणन च ॥ २६ ॥ 
तच्च दृष्ट महाराजो भुजाबुचम्य दुःखितः । 
उः स्वरेण चुक्रोश हा राघव जहासि मामू ॥ २७ ॥ 
सुखितः किङ तत्‌ काठे जीविष्यन्ति नरोत्तमाः । 
प्रतिश्रवन्ते ये रामं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथ रात्यां प्रपन्नायां कारराच्यां विरेषतः । 
अधरत्रे दशरथः केोशल्यामिदम्वीत्‌ ॥ २९ ॥ 
न लां पश्यामि कोशव्ये साधु मां पाणिना स्पृश । 
रामे मे ऽनुगता दृष्टिरद्यापि न निवतेते ॥ ३० ॥ 

ते राममेवादुषिचितयार समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम्‌ । 

उपोपविश्याधिकमाततरूपा विनिःश्वसन्ती विललाप ङृच्छरात्‌ ।३१। 


इत्यार्षे रामायणे १योध्याकाण्ड दश्ारथविरपेि 
नाम पञ्चचत्वार्दि सगे. ॥ ४५ ॥ 


ल--सोपदयत्‌ ! 4 कै, म-मन्वयन्‌ । 


अयोभ्या-काण्डम्‌ ४६ । ११॥ १९९ 


[ षटचत्वारिंकाः समः] 
ततः समीक्ष्य शयने सन्न शोकेन क्षितम्‌ । 
कोशल्या पुत्र्चोकात्तो तथुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
राधे नृपलादृल बिषं भुक्तवा द्विनिहवव्‌ । 
विहरिष्यति केकेयी सुखं प्राप्रमनोरथा ॥ २ ॥ 
विवास्य राम सुमगा रुड्धकामा मनस्विनी । 
्रासयिष्यति मां भूयः कृष्णाहिरिव बेरमनि ॥ २ ॥ 
अस्मिंस्तु नगरे रामश्वरन्‌ भक्ष्यं गृहे वसन्‌ । 
कामकारो वरं दातुमपि रामे ममात्मजम्‌ ॥ ४॥ 
पातितः स तु कैकेय्या स्थानादिष्टाद्यथेष्टतः । 
प्रदिष्टो रक्षसां मागः पवेणीवाहिताग्निना ॥ ५ ॥ 
गजराजगति बीरो महाबाहु मेहाधनुः । 
विशत्यरण्यं नून स सभार्यो रक्ष्मणान्वितः ॥ ६ ॥ 
बनेष्वदष्टदुःखानां कैकेय्या बचनात्वया । 
त्यक्तानां वनवासाय का न्ववस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
ते भोगदीनास्तरुणाः फटकारे विवासिताः । 
घने वत्स्यन्ति कृपणा मम वत्साः सुदुःखिताः ॥ ८ ॥ 
अपीदानीं स कारः स्यान्मम सोकरापद्ारकः । 
सभाये सहितं भ्रात्रा पर्येयमिह यत्सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाभ्योध्यां महाबाहुः पुरी रामः प्रवेक्ष्यति । 
पुरस्कृत्य रथे सीतां पीटोभीद्गिव धरच्रहा ॥ १०॥ 
भरतवेवोपस्थितं राम कदाऽ्योध्या भविष्यति । 
यश्चस्विनी हृष्टजना पताकाभ्वजमाङ्िनी ॥ ११॥ 


२०० वाट्मीकीय-रामायणम्‌ 


कदा प्रक्ष्य नरव्याघ्रमरण्यात्पुनरागतम्‌ । 

नन्दिष्यति पुरी रम्या सथुद्र इय पवेणि ॥ १२ ॥ 
कदा प्राणिसदखाणि राधयो पुनरागतो । 
लाजेरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमो ॥ १३ ॥ 
कदा परिणतो बुद्धया वयसा चामरम्रभः 
मायुपेष्यति धमज्ञः सवत्समिव मातरम्‌ ॥ १४ ॥ 
कदा सुमनसः कन्या हिजा गाश एकानि च । 
प्रविशन्तो पुरी हृष्टो करिष्येते प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रविशन्तो कदाभ्योष्यां द्रक्ष्यामि शुभलक्षण । 
उदग्राभरणौ बीरो निश्लिशवरधारिणो ॥ १६ ॥ 
आश्चासितानि दवे्यः कदा तं प्रतिमानदम्‌ । 

रामं दृष्ट प्रदास्यामि देवताभ्यः प्रहिता ॥ १४५ ॥ 
निःसंश्यमहं मन्ये मया पूवे कदयेया । 

पातुकमेषु वत्सेषु मातृणां वारिताः स्तनाः ॥ १८ ॥ 
साऽहं गोरिव बत्मेन विवत्सा विह्वटी कृता । 
कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गोब्रलात्‌ ॥ १६ ॥ 
तमह सद्शुणेयुक्तं मवृशाखविशारदम्‌ । 

एकपुत्रा विना पुत्रै जीवितुं नोत्सहे चिरम्‌ ॥ २० ॥ 
न हिमे जीवितु किञित्सामथ्येमिह विद्यते । 
अपर्येत्याः प्रियं पुत्रे महाबाहुं महाषरूम्‌ ॥ २१ ॥ 

अयं हि मां तापयते सुदारुण स्तनूजशकम्रभवो हुताशनः । 
महीमिमां ररिमाभिरुत्तमगप्रमा यथा निदाषे भगवान्‌ दिवाकरः।२२। 
इर्या्पे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कोराल्याविकापो नाम 
पट्‌चत्वारिरा. सग. ॥ ४६ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्र्‌ ७७। १०॥ २०१ 
[वं-४२]= सक्षचत्वारिंशः सगेः ]दा-४५] 
अनुरक्ता महात्मानं राम सत्यपराक्रमम्‌ । 
अनुजग्धरुः प्रयान्तं त वनवासाय मानवाः ॥ १॥ 
निवत्यमभानाः सुभृश सुहृदर्गेण राघवात्‌ । 

न स ते विनिवतन्ते रामस्याजुगता रथम्‌ ॥ २॥ 

अयोभ्यानिलयानां हि पुरुषाणां महायश्चाः । 

बभूव गुणसंपन्नः पूणंचद्र इव प्रियः ॥ ३ ॥ 

स याच्यमानः काङ्त्ः खाभिः प्रृतिभिरवैशी' । 

ङुबोणः पितरं सत्य वनमेवान्वपद्यत ॥ ४ ॥ 

अवेक्षमाणः ससह चक्षुषा प्रपिवन्निव । 

उवाच रामो धमौत्मा ताः प्रजाः सन्निवतैयन्‌ ॥ ५॥ 

या प्रीतिबहुमानश्च मय्ययोध्यानिवासिनः । 

मत्पियाथेमरेषेण भरते सा निवेरयताम्‌ ॥ £ ॥ 

स हि कल्याणचारः कैकेय्यानन्दवधनः । 

करिष्यति यथाबदः° प्रियाणि च हितानि च॥ ७॥ 

ज्ञानविज्ञानविनये ब्रद्रः शीरगुणान्वितः । 

अनुरूपः स वो भत्तो भविष्यति सुखावहः ॥ ८ ॥ 

स हि राजगुणेयुक्तो युवराजः समाहितः । 

विनोतश् सदा यत्तः कत्तव्य तस्य शासनम्‌ ॥ ९ ॥ 

ज्ञानब्द्धा वयोनबरद्धो मृदुरो गुणान्वितः । 

प्रगरभः प्रियवादी च नित्य बधुजनग्रियः ॥ १० ॥ 
1 ब--अचुरक्त । 2 ब--ण्वला । 3 के-यथावषे, | 


२०२ वाल्मीकीय-रामायथणम्‌ 


संतप्यते यथाऽसौ न यनवासं गते मयि । 
महाराजम्तथा कां मम प्रियचिकीषूभिः ॥ ११॥ 
यथा यथा दारारथिधममेवान्वर्कीतयत्‌ । 

तथा तथा प्रकृतयो राममेवायुवतिरे ॥ १२ ॥01 
चाष्पेण पिहितो वीरो रामः सोमित्तिणा सह । 
आचकषं गुणे बेद्धूवा पौरजानपदं जनम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ द्विजातयः शीरबृत्तश्रतगुणान्विताः । 

तपसा भावितात्मानो वचसा च महोजसः ॥ १४ ॥ 
वयःप्रकंपश्चिरसो दृरादूचुरिद वचः । 

वहन्ते जवना राम मोमो जाव्यास्तुरगमाः ॥ १५॥ 
न गतच्यं निबतध्वं हिता भवत मर्तेरि । 

कणेवन्ति* हि भूतानि विकेषेण तुरंगमाः; ॥ १8 ।+01 
उपबाद्यो हि वो भत्ता नापवाह्यः पुरानम्‌ । 
एवमात्तेप्रलपानां ब्राह्मणानां निशम्य सः ॥ १७॥ 
अवेक्ष्य सहसा रामा रथादबवततार ह । 

पडयामेव जगामाद्च ससीतः सहरच्मणः ॥ १८ ॥ 
सनिष्ष्टपदन्यासो रामो वनपरायणः । 
दहिजती[न्‌]हि पद॑'दा)ती(ती)सतान्‌ रामश्रासिभूषणः 02 
न शशाकाग्रणीधश्चुः परिमोक्तमवस्ितः ॥ १६ ॥ 
गच्छन्तमेव तं दृषट्र वनं संभ्रांतमानसाः । 

उचुः परमसतप्ना रामं वास्यमिदं दहिजाः ॥ २०॥ 





4 ब--कणेयन्ति । 0 1 म।02कै,ब, । 


२०३ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७७ । २३० ॥ 


अथे ब्राह्मणसंघश्व' म्व॑तमनुगच्छति । 
हिजाः # स्कंधाधिरूढास्त्वामग्रतो # ऽप्यजयान्ति हि ॥२१॥ 

वाजिन -सपछानि' छत्राण्येतानि याखतः । 
पृष्ठतोऽनुप्रयांति त्वां हंसानामिव पक्तयः॥ २२॥ 
अनवाघ्रातपत्रसख रश्मिसन्तापितख ते । 
पथि छायां करिष्यामः खेश्छतेवाजपेयिकंः ॥ २३ ॥ 
याहि नः सततं बुद्धि बेदमत्रानुसारिणी । 
त्वत्कृते सा स्मृताऽस्माभिबेनवासाञुसारिणी ॥ २४ ॥ 
हृदयेष्ववतिष्ठन्ति बेदा ये नः परं धनम्‌ ! 
ते यास्यन्ति बनं त्वद्य व्वद्वाहुबलमाभचेताः ॥ २५॥ 
न पूनर्निशयः कायंस्त्वत्कृते निशिता वयम्‌ । 
वसिष्यन्ति गृहेष्वेव दाराथारित्ररकषिताः ॥ २६ ॥ 
त्वयि धर्मव्यपेक्षे तु न्याय्यं धमेमवेक्ितुम्‌ । 
यदि धमे न जानासि प्रजानां र्षणोद्धवम्‌ ॥ २७ ॥ 
जाह्मणा माननीयास्ते प्रजानां हितकाम्यया । 
याचितो ऽसि निवत्तेख हंसशुद्धरिरोरुदेः ॥ २८ ॥ 
शिरोभि िनयाचारमहीपतनपांसुरेः । 
बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इहागताः ॥ २९ ॥ 
तेषां समाधिरापन्ना तव घत्स निवत्तेने । 
भक्तिमन्ति हि भूतानि जगमाजगमानि च ॥ ३० ॥ 

5 ख--हि बाह्यसरघश्च । # ( दविज -? ) + (म्नो ? ) 6 छ-बानिना । 

म--वाजि । (वाजपेय )। 7 -समुच्छानि । (समुत्थानि) । 





२०४ वास्मीकौोय-रामायणम्‌ 

याचन्ते तां भृश्ात्तोनि इर तेषां प्रभो हितम्‌ । 
याचमनेषु तेषु त्वं भक्ति मक्तेषु दरोय ॥ ३१ ॥ 
मक्तानां हि परित्यागस्तवेव षिदितो यथा । 
असुगन्तं न शक्ता हि' मूलेरुबीनिबन्धनेः ॥ ३२ ॥ 
उध्वेशाखाः सकरुणं विक्रोशन्तीव पादपाः । 
निधेष्टाहारसंचारा व्रक्षसकन्धष्वधिष्टिताः ॥ ३३ ॥ 
त्वां पकषिणोऽपि याचन्ते सवभूताजुकम्पितम्‌ । 
एवं विक्रोश्चतामेव द्विजानां न न्ययत्तेत ॥ ३४ ॥ 
तूष्णीमेव ययौ रामो वाग्मी सोमिभनिणा सहं । 
गच्छन्नेवाथ सहसा राघवो धमवत्सलः । 

` ददशरे वथसं तत्र वारयन्तीमिवाग्रतः ॥ ३५ ॥ 

इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे ब्राह्यणवाक्यं नाम 
सक्चत्वारिहिः समः ॥ ४७ ॥ 
नि 


विनिम नभभिकेे यमिमे 


8 ब-सि 





अयोध्या-काण्डम्‌ । ४८ । १० ॥ ९०५ 


[बं-४४][ अ्टचत्वारिशः सगः ][दा-४६] 
ततः स तमसातीरे बासमाभरित्य राधवः । 
मीतामुदिश्य सोभित्रिमिदं बचनमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रथमेयं निशा सोम्य सोमित्रे सथुपखिता । 
वनवासस्य भद्र ते नोत्कण्ठितुमिहाहेसि ॥ २ ॥ 
पर्य शून्यान्यरण्यानि रुदन्तीव समन्ततः । 
यथा निलयसंलीन ईीनानि मृगपक्षिभिः ॥ ३ ॥ 
अयोध्या नगरी शून्या राजधानी पितुमेम । 
सबालब्द्धा नियोतानखान्‌ शोचति लच्मण' ॥ ४ ॥ 
भरतः खलु धमीत्मा पितरं मातरं च मे । 
धर्मकामाथंसहिते वोक्येराश्चसयिष्यति ॥ ५ ॥ 
भरतस्याचृश्खात्वं संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नासुश्ोचामि पितरं मातरं चापि रक्षण ॥ ६ ॥ 
त्वया युक्त नरव्याघ्र माननुव्रजता कृतम्‌ । 
इष्ितव्या हि बैदेद्या रक्षणाथं सहायता ॥ ७ ॥ 
अद्भिरेव हि सोमित्रे बसामोऽ निशामिमाम्‌ । 
एतद्धि रोचते मद्यं बन्येऽपि विविधे सति ।॥ ८ ॥ 
एवयुक्त्वा तु साोमित्रि सुमन्त्रमपि राघवः । 
अप्रमत्तस्त्वमश्वेषु मव सूतत्युवाच ह ॥ ९ ॥ 
सोऽधाच्‌ सुमन्तः संयम्य भूयत्तं प्रत्युपाशतः । 

प्रभूत यवसं दखा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १० ॥ 


1 ब--रघव | 


२०६ वार्मीकीय- रामायणम्‌ 
उपाख तु शिवां सन्ध्यां दृष्टा रात्रिद्चपसिताम्‌ । 


रामस्य शय्यां संचक्रे सूतः सौमित्रिणा सह ॥ ११ ॥ 
तां घय्यां तमसाीरे षृक्षपर्णेः तां तदा । 
रामः सोमित्रिमामन्भ्य सभार्यः संविवेश ह ॥ १२ ॥ 
प्रक्षालयामास तदा पादा रामखं रक्ष्णः । 
स्वयं सलिलमादाय सीतायाशप्यनन्तरम्‌ ॥ ५१३ ॥ 
सभाय सग्रसुप्चं त परातरं वीक्ष्य लक्ष्मणः 10 
कथयामास हताय रामस विविधान्‌ गुणान्‌ ।॥ १४ ॥ 
गोकुलाङकतां नीतं तमसातीरमासितः । 
अवसत्‌तत्र तां यात्र रामः प्रकृतिभिः सह ॥ १५ ॥ 
जाग्रतोरेव सा रात्रिः सारथेरक्ष्मणस च । 
जगाम तमसातीरे रामख ब्रवतो गणान्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्थाय चिररात्रे स प्रजाः सुप्ता निह्म्य च। 
अत्रवीद्‌ भ्रातरं रामो रक्ष्मणं छमलक्षणम्‌ ।॥ १७ ॥ 
अस्मद यपेश्षया तात निन्येपक्षास्सुखेष्विमान्‌ । 
बृक्षमूरषु संसु्तान्‌ पर्य पोरान्‌ गृहेष्विव ॥ १८ ॥ 
यथेते निशिताः सर्वे यतन्ते ऽखंननिवर्तने । 
अपि देहांस्त्यजिष्यन्ति न त्यजिष्यन्ति निथयम्‌ ॥ १९॥ 
याक्देव तु संसुरास्तावदेव वयं घु । 
रथमारुह्य गच्छामः पथाञ्नेन तुपोवनम्‌ ॥ २० ॥ 
एवमेते विमोच्त्यन्ति मतिमस्मद्वधपेश्चणे । 

0म। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ४८ । ३१ ॥ १०७ 


अतोऽन्यथाढ़ृते ऽसाभिनं तु मोक्ष्यन्ति निश्चयम्‌ ।! २१॥ 
तात भूयोऽपि नेदानीमिक्ष्वाङकपुरवासिनः । 
खपेयुरमुरक्ता मे वृश्मृरान्युपाभरिताः ॥ २२ ॥ 
पोरा ह्यनुगता दुःखादिरमोच्या नराधिपैः । 
न तु खल्वात्मनो योज्या दुःखेषु पुरवासिनः ॥ २३॥ 
अथाह लक्ष्मणो रामं साक्षाद्र्मभिव यितम्‌ । 
रोचते मे महाप्राज्ञ किप्रमारु्चतामिति ॥ २४ ॥ 
ततस्तु घतस्त्वरितः खन्दनेन हयोत्तमान्‌ । 
योजयित्वा तु रामाय प्राञ्जलिः प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
उद्खः प्रयाहि त्वं रथमादाय सारथे ॥ २६ ॥ 
सुहुत्त त्वरितं गत्वा निवतेय रथं पुनः । 
यथा च न विदुः पौरास्तथा रु समादितः ॥ २७॥ 
रामख वचनं रत्वा तथा चक्रे स मारथिः । 
प्रत्यागम्य तु रामाय स्यन्दनं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २८ ॥ 
स स्थन्दनमधिष्ठाय राघवः सपरिच्छदः । 
ीघगामाङ्खलागतो तमसामतर दम्‌ ॥ २९ ॥ 
संतीये च महाबाहुः श्रीमच्छिवमकण्टकम्‌ । 
प्रपेदे त॒मसामागेम॒मये छभदशेनम्‌ ॥ ३० ॥ 

प्रबुध्य परास्तु ततो निशाक्षये रथस तत्संद द्यरनिवत्तेनम्‌ । 

मृपासजः सोऽुगतः-पुसमिति व्यपेक्षया ते नगरं पुनथेयुः ।२१॥ 

इत्या्वे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे तमसातीरनिषासो 
नाम अष्टचत्वारिशः सगे: ॥ ४८ ॥ 


२०८ वात्सीकीय-रामायणम्‌ 
[चं-9१्दुन एकोनपश्वाराः सगः ] [दा -४८।२] 
अनुगम्य निवत्तानां रामं नगरवासिनाम्‌ । 
तद्वतानीब सत्वानि बभूवुगंतचेतसाम्‌ ॥ १ ॥ 
ख खंते गृहमासाद्य पुत्रदारेः समागताः । 
अश्रूणि युचः सर्वे सुखरं बाष्यविह्लाः ॥ २ ॥ 
न स्म सद्योमृतान्‌ कथित्‌ सुप्रियानपि बान्धवान्‌ । 
तथा शोचलत्ययोध्यायां थथा रामविवासने ॥ ३ ॥ 
न च श्रीराविरात्कथिन्न चेव जुहुवु्दिंजाः । 
ब्रह्म न प्रामवत्किञ्िन च धर्मोऽम्यवततेत ॥ ४ ॥ 
व्यनदन्वाष्युपुत्सूज्य केचित्तत्र सुदुःखिताः । 
दायनेष्वपतंश्ान्ये निक्रत्ता इव पादपाः ॥ ५ ॥ 
इष्ट दृष्ट्रा च नाहूष्यन्‌ विपुरं वा धनागमम्‌ । 
पत्र प्रथमजं दष्ट्र जननी नाभ्यनन्दत ॥ ६ ॥ 
डके ङुले ख्दन्त्यश्च मत्तोरं गृहमागतम्‌ । 
पितुदन्ति सुदुःखात्तो वाभ्मिसतोत्रेरिव दपम्‌ ॥ ७ ॥ 
किंनु तेषां गृहैः काये कि दरिः कि धनेन वा। 
प्राण वां क्कि सुखे वापि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
स एकः पुरुषो रोके ठक्ष्मणः सह सीतया । 
यो ऽलुगच्छति काङ्कत्खं राम परिचरन्वने ॥ ९ ॥ 
आपगाः कृतपुण्याश्च पञ्चिन्यश्च चने श्युभाः ` 
यासु पासति काङरख्यो बिगाद्य सलिलं शुचि ॥ १०॥ 
विचेत्रङसुमापीडा मञ्जरीमधुधास्णिः । 


२१० वार्मोकीय-रामायणम्‌ 


सप्रीयेतामनज्ञेन सोत्कण्ठितजनेन च ॥ २२॥ 
कैकेय्या यदिदं राज्यं स्यादधम्येमनाथवत्‌ । 
नात्र नो जीवितेनार्थः इतः पुत्रः कुतो धनैः ॥ २३ ॥ 
या पत्रं पा्थबन्द्रस्य प्रवाजयति निधृणा । 
इच्छेयदि महाराजस्तं राज्येनाभिषेचितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
न हि जतु चिरं जवेद्राजा परमदुःखितः, 
गते दशरथे स्वगमधर्म प्रतिपस्स्यते ॥ २५ ॥ 
ययाः पुत्रश्च भतो च त्यक्तावैश्वयंकारणात्‌ । 
न सा सरक्षितं शक्ता केकेयी ऊुरपांसनी ॥ २६ ॥ 
कैकेय्या न घय राज्ये भृतका निवसेम हि । 
जीवन्त्यां साधु जीवामः पुत्ररपि शपामहे ॥ २७ ॥ 
न हि प्रव्रजिते" रमि जीपिष्यति महीपतिः । 
मृते दशरथे व्यक्तं विखापस्तदनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
मिथ्या प्रव्राजितो रामः सीता लक्ष्मण एव च । 
भरताय विचष्टाः" स्मः शषुद्राय (रुद्राय) पच्चबो यथा ॥ २६ ॥ 
ते विषं पिवतारोब्य क्षीणपुण्याः सुदु्गताः' । 
राघवं चानुगच्छध्वं प्रणाशं मा अनुगच्छतः ॥ ३० ॥ 
विेपुरेषमात्तास्ता नगरे नगर्यः । 
इति स्म ता रामनिमित्तमातुरा यथा पितुभौतरि बौ विवासित । 
वरिरुप्य दीना रुरुदुः सुदुःखिताः सुते तासामधिकः स राघवः३१ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे नगरद्ीविखापो 
नाम एकोनपंचाराः सेः ॥ ४९ ॥ 
2 ब, म-चु। 3 व, छ, म-यथा। 4 ब, म-प्रवाज्ते । 5 ल-विदिष्टाः । 
6 क-ख । म-सो । 7 ब--सुनुगीमा, ! 8 मसा (मा?) धिगच्छत । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ४० । १० ॥ २११ 


[वं-४६ पञ्चाः सगः] तदा-४९| 
रामोऽपि रापरेशेषेण तेनेव महदन्तरम्‌ । 
जगाम पुरुषव्याघः पितुराज्ञामनुस्मरन्‌ ॥ १ ॥ 
तथैव गच्छतस्तस्य प्रभाता रजनी शुभा । 
उपस्थाय ततः सन्ध्यां तथेवाभ्युदिते रवा ॥ २ ॥ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय प्रतस्थे राघवस्तदा । 
गोमती माङलावतामतरद महानदीम्‌ ॥ २ ॥ 
तायुत्तीयं महाबाहुः श्रीमच्छिवमकदमम्‌ । 
भ्रतिपेदे तमसामारीमयुरूपं शिवे छमम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रमान्सुकृष्टसी्नश्च पुष्पितानि वनानि च । 
परयनेव ययौ शेः श्वतरेव हयोत्तमः ॥ ५ ॥ 
मृण्वन्ाचो मनुष्याणां ्रामसश्रसवाभिनाम्‌ । 
राजानं धिम्‌ द्ञरथं कामस्य वश्चवत्तिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सुद्रंसा बतकेकेयी पापा पपानुबन्धिनी । 
तीक्ष्णा सा भिन्नमयोदा रे कमेणि वतेते ॥ ७ ॥ 
या पूत्रमीदृश्चं राज्ञः प्रवासयति धार्मिकम्‌ । 
अरण्याय महात्मानं सायुक्राशं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
एता' बाचो मनुष्याणां पथि ग्रामेषु राघवः । 
शृण्वन्नपि यथौ वीरः कोशल्यानन्दवबधेनः ॥ ९ ॥ 
गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः. चीघगेदयेः । 


- 1 म--पवं | 


२१२ वाद्मीकीय- रामायणम्‌ 
। स महीं भनुना राज्ञा दत्तां चक्ष्वाकवे पुरा । 


 स्फीतराष्वतीं रामो पेदेधे समदशयत्‌ ॥ ११ ॥ 

मूत इत्येवमामाष्य सारथि तममीक्ष्णश्चः । 
मत्तदंसस्वनः श्रीमासुवाच पुरुषषमः ॥ १२ ॥ 
कदाऽहं पुनरागत्य सरण्वाः सिके शुभे । 

मृगयां पयेटिष्यामि पित्रा मात्रा च सङ्गतः ॥ १३ ॥ 
हत्येवमभिकां्षामि शरगयां सरयू पटे । 


भ 


गतिदयेषा परा लोकं राजरपिगणसेविता\ १४ ॥; 
स तमध्वान मिश्ष्वाङ्कः स्व मधुरजल्पकः । 
तं तमथेमभिप्रत्य थयौ वाक्युदीरयन्‌ ॥ १५ ॥ 
गत्वा च देवसड्ाश्चः शीघं शीघ्रपराक्रमः | 
अथाससाद्‌ साये शङ्गवीर पुरं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
विगाद्य सरयु -सस्यां वीरो रक्ष्मणपूेजः। 
अयोध्याभिष्रखो रामः प्राज्ञलिवोक्यमन्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
सोच्छ्ासहदयः पश्यन्सीतां रक्ष्मणमेव च । 
आष्च्छामि-पुरी श्रेष्ठ काङत्स्थपरिपारिते ॥ १८ ॥ 
देवता भवनानि तं पाङयाना' वसन्तिनः# । 
निंडृतवनवासरस्स्वां कृतज्ञो जगतीपतिः ॥ १९ ॥ 
पुनद्रक्ष्यामि पित्रा च मात्रा च सह संगतः । 
ततो सुधिरताम्राक्षो अजयुदयम्य दक्षिणम्‌ ॥ २० ॥ 
2 मस्ता । 3 च, म--पुरे । क--पुरि । 4 कै, ब--“पाङ्य ”” । 
भ--""पाङ `| 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५० । २५ ॥ २१३ 


(च 


उवाचासषठलो दीनो रामो जानपदान्‌ वचः । 


न्स ५५४६७०५) 


५ 0 {ई 


असुक्रोश्चो दया चैव्‌ युष्माभिदंक्षिता मयि ॥ २१॥ 
, चिराद्दुःखन पापी~गम्यतामथेसिद्धये । 
ते प्रणम्य महात्मानं कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥ २२॥^ 
विनदन्तो" जना धोरं न्यवतेन्त फचित्‌ काचित्‌ । 
तथा विरुपतां तेषामतप्रानां च राघवः ॥ २३ ॥ 
अचक्षुविषयं प्रागाचथाकेः श्षणदागमे । 
ततो धान्यधनोपेतां दानशीलजनाढ़ृताम्‌* ॥ २४ ॥ 
अङृतधिद्धयां क्षमां चेत्ययुपशतांकिंताम्‌ । 
उद्यानोपवनोपेतां संपन्नतरगोरसाम्‌ ॥ २५॥ 
तष्टपुष्टजनाकीणा गोकुरङलश्ोभिताम्‌ । 
्रक्षणीयां नरेन्द्राणां बरह्मधोषविनादिताम्‌ ॥ २६ ॥ 
रथेन मनुजव्याघ्रः कोसलामत्यवतैतुः । ¬; 
मबदनििशणुदारस्चं चीरोत्तरासङ्कधरं युवानम्‌ । 
दष्ट ऽभिजगधुयुदिता निषाद! गु पुरस्छत्य सुढृष्णवणौः " ॥२७॥ 
इत्या रामायण ऽयोध्याकाण्डे श्युङ्वेरपुरोपगमनं 
नाम पञ्चाः सगः ॥ ५० ॥ 


-- -* अल 





5 ब, छ--जनपद्‌ान.। 6 कु--पपेत्‌! 0 म । 7 ब--विदं० । 5 कै-- 
न्दैताम्‌ । 9 के, ल--कौसव्यां० । म--कोस्यां० । 10 ब-सङ्कणं ० । 


२१४ वाल्मीकोय- रामायणम्‌ 
[व-9७]-[एकपञ्चाराः सगः] [दा-५० । १२] 
ततक्षिपथगां ग्नं शीततोयामुशेवलाम्‌ । 
ददशे राघवः पुण्यां दिव्यामृषिनिषेविताम्‌ ॥ १॥ 
पवित्रसलिलस्पशो दिमवच्छेलसंमवाम्‌ ।0 
स्वगोरोदणनिःश्रेणि महषिगणसेषिताम्‌ ॥ २ ॥ 
सयुद्रमहिषी मिष्टं सारसक्रोनादिताम्‌ । 
मृगयूथः पितरद्धिश्च बारणेश्ाभिनादिताम्‌ ॥५३ ॥ 
तामूर्िकलिलावतामन्ववेष्य' स राघवः । 
सुमन्तरम्रवीत्छतमिहेवाच्‌ बुसामृद्रे ॥ ४ ॥ 
अविद्रे ह्ययं नधा बहुपुष्यभ्रवारवान्‌ । 
सुमहानिङ्गदीशकषो बसामात्रेव सारथे ॥ ५ ॥' 
रक्ष्मणश सुमन्त्रश्च कटमित्येव सधकचम्‌ । 
उक्तवा तमिङ्दीवरकषं सुमन्करोऽभिययो हयैः ॥ ६ ॥ 
रामोऽपि यात्वा तं क्षं रम्य मिक्ष्वाङुनन्दनः । 
रथादबातरत्‌ तस्मात्स्रीतः सहरक्ष्मणः ॥ ७ ॥ 
सुमन्त्रो ऽप्यवतीर्येव खापयित्वा हयोत्तमान्‌ । 
वृक्षमूरगतं रामगुपतस्थ कृताञ्जलिः ॥ ८ ॥ 
तत्र राज्ञा निषदानां रामस्य दयितः सखा । 
धामिकः सत्यसन्ध गुहो नाम महाबलः ॥ ९ ॥ 
स भ्रतवा पूर्पव्याघ्रं राम्‌ विषयमागतम्‌ । 
दधः परिदृतोऽमत्य ज्ञातिमिथाम्युपाममत्‌ ।॥ ०१० ॥ 

0 म । 1 ब- न्वतो समन्वेक्ष्य ¦ 2 ब-ण्दवतरत्‌ । छम ! 








अयोध्या-काण्डम्‌ ५१। २०॥ २१५ 
ततो निषादाधेपति दृष्ट दूरादवस्थितम्‌ 101 
सद सोमित्रिणा रामः समागच्छदहंपरति ॥ ११ ॥ 
तमात. संपरिष्वज्य गुहो वचनमव्रवीत्‌ । 
यथा ऽयोध्या तथेद ते राम कि करवागहे ॥ १२ ॥ 
स शुचीन्यन्नपानानि गुणवन्ति च राघवे । 
अघ्यं चोपानयस्कि्रं वाक्यं चेदमुवाच ह ॥ १३ ॥ 
भक्ष्यं ज्यं च पेयं च लेद्यं च सयुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च युख्यानि वाजिनां यवसं तथा ॥ १४॥ 
स्वागतं ते महाबाहो तेयं ~ निखिखा“ मही | 
वये प्रध्या भवान्‌ मत्तो साधु राज्यं प्रसाधि नः ॥०१५ ॥ 
आज्ञापय महाबाहो यथेष्ट रघुनन्दन । 
यथा स्वकं तथैवेदं पुरं किं करवाणि ते ॥ १६ ॥ 
गुहमवे त्रवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह । 
अचिता मानिताश्चव सवथा मवता वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
पद्धथामभिगतं' चेव सहादाघधाय मूर्धनि । 
धजाभ्यां साधुषीनाभ्यां पीडयन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
दिष्टयेह गुह पश्यामि त्वामरोगं सवान्धवमू । 
अपिते ङुशरं र्ट मित्रेषु च धनषु च ॥ १९॥ 
यदिदं भवता किञ्चित्परीत्यथेयुपकल्यितम्‌ । 
सवं तदनुजानामि न कालो मे प्रतिग्रहे ॥ २० ॥ 


चतुदद्यसमा ; साम्य चत्स्यन्त पितुराज्ञया । 
मर । व । ऽ ब--न्मवगतं) 
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' कुशचीराम्बरधरं फलमूलाशनं च माम्‌ ॥ २१ # 
, विद्धि प्राणिहिते धर्मे तापसं वनगोचरम्‌ । 
अश्वानां यवसनाथीं नाहमन्येन केनचित्‌ ॥ २२ ॥ 
एतावताऽहं भवता भविष्यामि सुपूजितः । 
एते हि दयिता राज्ञः पितुदंश्षश्थस्य मे ॥ २३ ॥ 
एतेः सुपूजितेरंधमेविष्याम्यहमार्चैतः । 
स एवञुक्तो रमेण गुहो गहनगोचरः ॥ २४ ॥ 
अश्वानां प्रतिपानं" च यवसं चैव सोऽन्वजशात्‌ । 
गुहस्तत्रेव पुरुषान्‌ दीयतामिति सत्वरम्‌ ॥ २५ ॥ 
ततथीरोत्तरासङ्गः सन्ध्यामन्वास्य पथिमाम्‌ । 
 जलमेवाददे रामो रक्ष्मणनाहूतं स्वयम्‌ ॥ २६ ॥ 
तस्य भूमो श्चयानस्य पादो प्रशल्य रक्ष्मणः । 
' समायस्य ततः पशात्तस्थौ वृक्षयुपाभितः' ॥ २७ ॥ 
गु्टोऽपि सह घतेन सोमिश्रिमयुभाष्य च. ¦ 
अन्वजाग्र्ततो रममग्रमत्तो घलुधेरः ॥ २८ ॥ 
तथा शयानस्य च तस्य धीमतो य्चस्विनो दाशरथेमहात्मनः । 
अद्ष्टदुःखस्य सुखेधितस्य' तदा व्यतीयाय सुखेन शवेरी ॥२९॥ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्ड गुद्ाश्रमनिवासो 
नाम एकपश्चादाः सगः ॥ ५१ ॥ 





4 के-प्रतिमानां । ब, ल-पतिमानं । म-प्रतिमानश्च । 5 म--भ्मुपागतं । 
6 म-इ । 7 सम-तथाधितस्य । 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ५२। ९ ॥ २१७ 
[ वं-४८ ]= द्विषाराः सगेः ]=[ दा-५१ } 
तं जाग्रतमसभ्रान्तं भातरथ महात्मनः। 
गुहः परमसन्तप्रो रक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इयं तात सुखा शय्या त्वदथेग्ुपकल्िता । 
प्रत्याश्वसिहि साध्वस्यां राजपुत्र निज्ञामिमाप्‌ ॥ २॥ 
न हि रामात्मियतरो ममास्ति वि कृशन । 
तरवीम्येतददहं सत्यं धीर सत्येन ते शपे ॥ ३ ॥ 
अस्य प्रसादादाश्षमे लोके ऽस्मिन्स॒मदद्यश्ः । 
धमावातनि च विपुलामथतिद्धि च केवलाम्‌ ॥ ४ ॥ 
सोऽ प्रियतमं ' राम्‌. शयानं स॒ह सीतय। । 
रक्षिष्यामि धठुष्पाणिः स्वतो ज्ञातिभित्रतः ॥ ५ ॥ 
न मे ह्यविदितं किञिढने ऽस्मिश्वरतः. सदा' । 
चतुरङ्ग ह्यपि बलं सुमहत्मसहाम्यहम्‌ ॥ & ॥ 
लच्मणस्तयुवाचेदं रक्ष्यमाणास्त्वयाऽनध । 
अनुनीता वयं सर्वे धमेमेवासुपर्यताः ॥ ७ ॥ 
कथं हि राध भुमो शयानं सह सीतया । 
शक्या निद्रा मया छब्धुं जीविते वा सुखानि वा ॥ ८ ॥ 
यो न देवासुर; सवैः शक्यः प्रसहितुं युधि । 
त पश्य गुह सविषं ठणषु सह मायया ॥ ९॥ 
यो मात्रा तपसा रब्धो विवियैश्ापि याचितैः। 


1 म~ न्तर । 2 अ--न्तरत्तदा । 5 म~०प्यत । ‰ ( राघव्रे ! ) । 
ॐ {शयाने ?) । 


२१८ वारमीकीय- रामायणम्‌ 


एको दश्चरथस्येष पुत्रः सद्यरुक्षणः* ॥ १० ॥ 
अस्मिन्‌ प्रत्रिते राजा न चिरं बतेयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं धिश्रमेव भविष्यति ॥ ११ ॥ 
विनद्य च महानाद भ्रमेण च युताः क्षियः । 

मूका इव स्थिता नूनम राजनिवेक्नने ॥ १२ ॥ 
फोशस्या चेव राजा च तथव जननी ममं । 
नाश्ासे' यदि जीवन्ति सव ते शवरीमिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 
जीवेदपि हि मे माता शत्रुघस्यान्ववेकश्षया । 

एतहःखं तु कोशस्य विवत्सा न सहिष्यति ॥ १४ ॥ 
अनुरक्तजनाकीणा शोकदुः खममन्विता । 
रामव्यसनसन्तश्रा सा परी विनशिष्यति ॥ १५॥ 
चिरमंकल्पित नूलमनवाप्य मनोरथम्‌ । 

रामे राज्यमनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति । १३ ॥ 
सिद्धाथः पितरं द्रं तस्मिन्काले दपस्थिते । 
प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्मरिभ्यति राघवः ॥ १७ ॥ 
रम्यचत्वरसंस्थानां सुविमक्तचतुष्पथाम्‌ । 
हम्यभ्रासादनेमद्धां गणिकागणशोभिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
रथाश्चगजमेबाधां तूयनादनिनादिताम्‌" । 
सप्रेकल्याणसंपनां हृ्पुष्टजनाङराम्‌ ॥ २९ ॥ 
आरामोद्यानसंपन्ां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 

सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानी पितुममम ॥ २० ॥ 


+ कै, म--न्टक्ष्मण । ; कै, म, ठ-नाह्ाये। 6 म विना०। 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५२ । २७ ॥ २१९ 


अपि सत्यप्रतिज्ञेन सद्धे इशलिनो चयम्‌ । 

निषत्ते वनवसेऽस्मिन्नयोध्यां प्रविशेम हि ॥ २१॥ 

परिदेवयमानस्य दुःखातेस्य महात्मनः । 

तिष्ठतो राजपुत्रस्य शवर साऽत्यवतेत' ॥ २२ ॥ 

चिन्ता प्राप्तस्तु सोमित्रि निद्रया परिवर्जितः ¦ 

सपलन्या वेदम ` कान्तः संकेतप्रतिरुन्धया ॥ २३ ॥ 

रामोपि सह वैदेद्या भायंया ह्यनुरूपया । 

एकस्मिन्सस्तरे सुप्तः परिणमयितुं निशाम्‌ ॥ २४॥ 

उपधाय ब्रहन्मूरं पादपस्य यदच्छया । 

न सेवास्य प्रसुप्तस्य निद्रा नेत्रे ्यपारुषत्‌ ॥ २५ ॥ 

विग्ररबश्च राज्यस्य गहत्यागो वनाश्रयः ¦ 

सममेव त्रयं तद्ध निद्रां तस्य जहार इ ॥ २६ ॥ 
तथा तु तस्मिन्त्रवति प्रजाहितं नरन््रपतरे गुरुपाद दहः । 
मोच वाष् न्यथयाऽभिपीडितो जरातुरो नाग इव श्वसन्बली ।२५७। 

इत्याषं रामायणे अयोध्काण्ड टक््मणविलापो 

नाम द्विपश्चादाः समः ॥ ५२॥ 





7 म--सा न्यवत॑त । छ-साभ्यवतत । 8 च~~चित्या । छ---पवतां । 
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[ च-४९ ]=[ तिप्चादाः सगेः ¡= दा-५२ ] 
प्रभातायां तु शव्या पृथुवक्षा महायजः। 

उवाच रामः माभित्रि रुच्मणं शुमटक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
भास्करोदयकालोऽयं गता भगवती निचा । % ८” 
असौ सुहृ्टो विहगः कोकिरस्तात कूजति ॥ २ ॥ 
ब्दिणां चेव निर्घोषः श्रयते नदतां बने । 

त्रामो जाह्ववी सोम्य शीघधगां सागरङ्खमाम्‌ ।॥ ३ ॥ 
विज्ञाय रामस्य मते सोमितिरभित्रनन्दनः । 
गुहमामन्त्य श्रूतं च सोऽतिष्द्धातुरग्रतः ॥ ४ ॥ 
बस्तस्नायुसमायुक्तां कणेधांसयती दाम्‌ । 

सुग्रतारां ममे तीर्थे कषिप्रं नावदुपोहत ॥ ५॥ 

तं निन्ञम्य समादेशे सन्निब्रत्य गणो महान्‌ । 

उपोह्य नाव रुचिरां गुहाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततः म प्रांजरिभूत्वा गुहो वचनमव्रवीत्‌ ¦ 
उपरस्थितेय नादेव भूयः कि करवाणि ते ॥ ७ ॥ 
ततः करपां सन्नद्य खद्धो बध्वा च धन्विनो ¦ 
जगमतुरयेन वै गङ्गां सीतया सह राघवौ ॥ ८ ॥ 
राममेव तु धमज्ञमभिगम्य विनीतवत्‌ । 

किमहं करवाणीति एतः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अथाव्रवीदाशरथिः समत्र मंत्रिसत्तमम्‌ । 








्, 


1 स~ वध्राख्ा० ! ब-व सा० । म-यथास्ना० । < डस-कपालसा)। 
8 के, ब--श्दारथ. | 


९) 
[+ >, 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५३ । २० ॥ २ 
स्पृशन्करेण धमज्ञो दक्षिणं दक्षिणन तम्‌ ॥ १० ॥ 
गच्छ सौम्य निवतेस्व कृतमेतावता मम । 
पद्धयामेव गमिष्यामि सीतया सहितो वनम्‌ ॥ ११ ॥ 
आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातमथाज्ञाय स सारथेः | 
सुमन्त्रः पुरुषन्याघ्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
अतिंतोऽयं लोकेषु पुरुषेणह केनचित्‌ । 
तव सभ्रातभायंस्य वासः प्राकृतघद्वने ॥ १३॥ 

न मन्ये ब्रह्मचर्थेऽस्ति स्वधीते वा फर युवि । 
मादेवाजवयोवापि' त्वां चेदव्यसनमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
सह राघवबदेद्या भ्रात्रा च त्वं घने वसन्‌ । 

रति संप्राप्स्यसे वीर ब्रीह्ठोकान्विजयन्निव ॥ १५ ॥ 
वथ खदु हता वीर ये त्वया नित्यसान्त्विताः । 
कैकेय्या बशमेष्याम पापाया दुःखभागिनः ॥ १६ ॥ 
इति म्रषनात्मसमः समन्त्रः सारथिस्तदा । 

ृषटर ब॒नुगुत राम रुरोद भृशदुःखितः ॥ १७ ॥ 
ततस्तं विगते बाष्पे तं स्पृष्टोदकं श॒चिम्‌ । 

रामः सुमधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच ह ॥ १८ ॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यः सुहृदन्यो न विद्यते । 

यथा दशरथो राजा नानुशोचेत्तथा कुरु ॥ १९ ॥ 
कामोपहतचेता हि ब्द जगतीपतिः । 

मद्वियोगाच सन्तप्तस्तस्मादेतद्वीमि ते ॥ २० ॥ 


+ ब, म, छ--मातवा 
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यद्यदाज्ञापयेत्‌ किञ्चित्‌ स महात्मा महाधयतिः । 
कैकेय्याः ग्रियकामाथे तत्कायेमविङ्या ॥ २१ ॥ 
एतदथं हि राज्यानि प्ररंसन्ति नराधिपाः । 
यदेषां सवेकालेषु' वचो न प्रातीहम्यते ॥ २२ ॥ 
तद्यथा स्र महाराजो नारीकमधिगच्छति । 
न चानुचिन्तयति मां सुमन्त्र इर तचथा ॥ २३ ॥ 
सत मद चनात्तातं वसिष्ट च तवस्विनम्‌ । 
उपाध्याया संप्राप्य नूथास्त्वमामेवादनम्‌ ।' २४ ॥ 
केकेयी च सुमित्रां च याथान्या मातरो मम। 
तां चाव्पमाग्यां कोशस्यां यदि जीवति मां विना॥ २५ ॥ 
अदृष्टदुःख राजानं बृद्धमाये जितेन्द्रियम्‌ । 
न॒यास्त्वमभिवाधनं मम हेतोरिदं बचः ॥ २६ ॥ 
न विषादो न सन्तापः कतेव्यो रामकारणात्‌ । 
लक्ष्मणे वा नरव्याघ्रे सीतायां वा नराधिप ॥ २७॥ 
अपि वषसहस्राणि तातस्य वचनाहने । 
बिहरेम स्थिता धर्मे स्वगेलोक इवामराः ।॥ २८ ॥ 
\ व्यसनं हि पितुः पुत्रात्‌ कोऽन्यो व्यपनयिष्यति । 
अणुवा यदि चा स्थूलं धान्वन्तरिखे व्रणम्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु पुत्रो न वचनं पितुः कुयांदतन्द्ितः । 
आसमान पातयेचासो द्रव्यवानिव निष्कियः ॥ ३० ॥ 
नरके वा पतेद्रामो ज्वलन्तं वा हुताशनम्‌ । 


5 व, ख्-सवेकामेषु । म-सवैकार्यषु । 6 र नयु (न ) चतयति 
मां कायं । 


अयोण्या-काण्डम्‌ ५३।३०॥ २२३ 

न तुर्वि तत्कमे येन वाच्यः पिता मवेत्‌ ॥ ३१॥ 

नवाहं शोचितव्यस्ते न सीता न च रक्ष्मणः | 

अयोध्यायाशच्युताः स्मेति निवत्स्यामोऽपि वा घने ॥३२॥ 

चतुदशसु वर्षेषु व्यतीतेषु पुनः पुनः । 

लक्ष्मणं मां च सीतां च द्रक्ष्यसे शिग्रमागतान्‌ ॥ ३३॥ 

एवमुक्ता महाराज कलस्यां मातरं मम । 

अन्याश्च देवीः सहिताः केकेयी च पुनः पुनः ॥ ३४ ॥ 

रयाः सवे त्वमारोग्यमथ पादाभिवन्दनम्‌ । 

पूत मदचन दव सीताया लक्ष्मणस्य च ॥ ३५ ॥ 

विज्ञाप्यश्च महाराजा भरते चीघ्मानय । 

राज्ये चवाभिषेक्तव्यः प्रमे नरषेमः ॥ ३६ ॥ 

अभिषिक्ते च भरत योवराज्याय धामिके । 

स्वात्मसन्तापजं दुःख न त्वामभिभविष्यति ॥ ३७ ॥ 

मरतश्वापि षक्तव्यो यथा राजनि वतमे । 

तथा मातृषु पर्तेथाः सवास्वेवाविरेषतः ॥ ३८ ॥ 

यथेष तवर केकेयी सुमित्रापि तथैव ते। 

तथव तथ कश्चरस्था मम मता षिद्ञेषतः ॥ ३९ ॥“ 
म्रश्ञास्त्विमां गा मरतस्य माता भ्रीता सपुत्रा वृपतेः प्रतीता । 
संभरीयते केकयराजपुत्री महावने नो विनियोज्य वासम्‌ ॥ ४० ॥ 

इत्यार्षे रामायण ऽयोध्याकाण्डे सूतसमादेराो 

नाम ्रिपञ्चाराः सगेः ।, ५३। 





7 कै, व, क-पितुमवेत्‌ ! 0 म 1 8 म, ल- -सुपुत्र । 
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[व-५० [चतुःपञ्चाशः समः] 

एवं सन्दिशतस्तस्य राघवस्य महात्मनः । 
_रक्ष्मणो ऽन्तरमासाद्य छतं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
केकेयी प्रतिमरब्धो निःश्वसन्‌ म्कृरीञचखः । 
अमषां रक्तया दृष्ट्या वसुधामवरोकयन्‌ ॥ २ ॥ 
ममापि वचनात्‌ घत वक्तव्यो भवता वृषः 
णामं हिरसा कृत्वा बहुमानात्पुनः पुनः ॥ २ ॥ 
। केनायमयपराधन राघवो धमेवत्सलः । 

गुणज्येष्ठा मम ज्येष्ठौ मम भ्राता प्रिवासितः॥ ४॥ 
सवथा भवता राजन्‌ केकेयी परिरक्षता । 

नशस च यशोध्च च सुमहदष्छृतं कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
केकेय्या वचनं भत्वा तररंसायाः सुदारुणम्‌ । 
 पक्षिवद्यदयं क्षितः पुत्रः कि नाम तत्कृतम्‌ ॥ ६ ॥0 
प्रश्ान्तश्ायेशीलश्च सर्वभूतभ्रियषदः । 

रामः किमकरोत्याप त्यक्तोऽयं ययया बने ॥ ७ ॥ 
पितपेतामहं राज्यं प्रतिज्ञां परिरक्षता । 

भयाद्‌ वा यंदि वा दत्तमत्र स्वार्थे मवान्‌ प्रभुः ८ \ 
न तु रभवस त्यक्तमपराधं विना सुतम्‌ । 

खीत्रिधेयतया राजन्‌ गुणवन्तं धिश्ञेषतः ॥ ९ ॥ 
यदपत्येन कत्तव्यं यशो धमे च रक्षता । 





1 कै, व, ङ -भमवतो । 2 म-गुणश्रष्ठो । 3 कै, व, ०रक्िता। 
4 व, केकेयी । 5 करै, म-°रश्चिता । 6 म-ते । उब । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ५४ । २० ॥ ९२५ 


तदकत्तेव्थम्यतद्राधवेमोपपादितम्‌ ॥०१० ॥ 

पितरा यदपि कत्तव्यं यश्चो धमे च रक्षता ।^ 

अनुरूपं च युक्तं च न त्वया तदनुष्ठितम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदस्मान्‌ स्वययुत्सुञ्य सहेन सह पार्थिव । 

शोचितुं नासि पुनः स्वयं पीत्थेव वारुणीम्‌ ॥ १२ ॥ 
त्वद्टिधा हि महात्मानो महाभागा नखेभाः | 
परितापैन युञ्यन्ते चिन्त्य कायेमनु्ठितम्‌ ॥ १३ ॥ 
रक्षणं त्वभिसंकर द्र वाणं पर्ष वचः । 
विमिधायाजधीद्रामः दतं दीनमधोधुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
रक्ष्मणो अयमभिक्रदधः सुमन्त्र यद भाषत । 

पर्ष तन्न संश्राग्यो भवता वसुधाधिपः ॥ १५ ॥ 
दधः करुणवेदी च मस्रवासाच्च शोकान्‌ । 

सदसा परुष श्रत्वा सन्त्यजदपि जीवितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुमन्त्र परुषं तस्मान वक्तव्यो जनाधिपः । 
विग्रियाण्यनुजीन्याणि न पश्यन्ति भवद्विधाः ॥ १७ ॥ 
न चास्मासु ग खहं त्यक्तवान्‌ पृथिवीपतिः । 
सत्यपाशेन संबद्धः स्रदस्त्वस्य न दुप्यते ॥ १८ ॥ 
केकेय्या वरदानेन पिता मे ननु मोहितः । 

मां बने त्यक्तवान्‌ पूत्रमवश्चः सत्ययन्तितः ॥ १९॥ 
यृनिवेशधरः करद्धो रक्ष्मणोऽयममपितः । 

करं किमिव न तरयात्परिहाय त्वया तु तुत्‌ ॥ २० ॥ 





म) 
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सर्वदेव प्रियं वाच्यः प्रियार्ह नृपतिस्त्वया । 
अभिवादनपूबे च कुशं शलो सि ॥ २१ ॥ 
नेतत्यमाव्यते षत पिता पुत्रे यदोरसम्‌ । 
त्यजेनिरपराधं हि भाविनो ऽथषश!हते ॥ २२ ॥ 


हइत्याषं रामाथणे ऽयोध्याकाण्डे लस्मणसन्देशो नाम॑ 
चतु्पञ्चाङः सगे: ॥ ५४ ॥ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५५ । ९ ॥ २२७ 


[ वं-५१ त्‌ प॑ंचपंचाराः समैः ]=[ दा-५२।३७ | 
निवत्यैमानो' रामेण सुमन्त्रः शोककर्षितः | 
तत्स वचनं श्रत्वा सेहात्काङत्स्थमब्वीत्‌ ॥ १ ॥ 
उपचारेण यद्वीर ब्रयां सहन विद्वः । 
माक्तेमानिति मदराकय तन्मे त्वं कषन्तुमहेसि ॥ २॥ 
कथं तु" त्वटिहीनोः ऽदं प्रतियास्यामि तां पुरीम्‌ । 


भैक "प 


तथ तात भियोगेन पुत्र्ञोकातुरामिवः ॥ ३ ॥ 
सराममिति तावद्धि रथं द्षटर पुरत तत्‌। 
त्रया विहीने दृष्ट्रा तु विदीयेस्येव सा पुरी ॥ ४॥ 
दैन्यं हि नगरी गच्छेद्षटरा शूल्यमिम रथम्‌ । 
हतावचेषं स्वं सेग्यं हतवीरमिवादवे ॥ ५ ॥ 
दूरेऽपि निवसन्तं त्वां विन्यस्येवाग्रतः स्थितम्‌ । 
| चिन्तयन्त्येव तावत्वं निराहाराः कृशाः भ्रजाः ॥ ६ ॥ 
आतेनादो हि यः पोरेधक्तः पूवे विवासने । 
रथस्थं मां नि्लम्येकं कयुः शतगुणं ततः ॥ ७ ॥ 
अहं करि बाऽपि वच्यामि देवी तव सुतो मया । 
नीतोऽसो मातुरुङल स॒न्तापस्त्यज्यतामिति ॥ ८ ॥ 
[सत्यं चेव प्रियं चेव बयां दि वचनं गुप्‌ । 
'कथमग्रियमेवाहं ब्रयां गुरमिदं वचः ॥ ९ ॥ 
मम जिष्यत्वमापन्ना इ्वाङङटवाहिनः । 
मिमाम्‌। 


२२८ व्मीकोय- रामायणम्‌ 


केथं चापि त्वया हीनं र्थं वक्ष्यन्ति वाजिनः ॥ १०॥ 
यदि म याचमानस्य त्यागमेवं करिष्यसि । 

सरथो ऽभि प्रवेक्ष्यामि त्यक्तमात्रो ह्यहं त्वया ॥ ११॥ 
भविष्यन्ति च ते यानि तपाविश्नकराणि च । 

रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सवांणि राघव ॥ १२ । 
त्वत्त न मया प्राप्तं रथचयाङृतं सुखम्‌ । 

आरदसि स्वत्कृतेनाहं अनवासकृतं सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रसीदेच्छामि चारण्ये भवितुं प्रत्यनन्तरः । 

घने ऽपि यद्यं बीर निवसेयं स्वदाश्रितः ॥ १४ ॥। 
परिचया हि ते इत्वा प्राप्डुथां परमां गतिम्‌ । 

तव शुभरषणं सवे गमिष्यामि" बने वसन्‌ ॥ १५॥ 
अयोध्यां शक्रलोकं वा सवमेव त्यजाम्यहम्‌ । 

न हि शक्या प्रष्टु सा मयाऽ्योध्या त्वया पिना ॥ १६ ॥ 
राजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकमेणाः । 

इमे ते ऽपि हया वीर यदि ते वनवासिनः ॥ १७ ॥0) 
परिचयो करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ । 
वनवासे क्षयं प्राप्ते ममेष हि मनोरथः ॥ १८ ॥ 
यदनेन रथेन तवां प्रापयेयं पुरीमितः । 

चतुदेश हि वषाणि सहितस्य घने खया ॥ १९ ॥ 
क्षणभूतानि यास्यन्ति युगवच्चः विपये । 

मक्तबत्सर तिष्ठन्तं महेमक्तगते पथि ॥ २० ॥ 


[ भ्व क [ ऋ म, 
4 ब--सविष्यामि । म-करिष्यामि । 5 के-मैण । 0म। 6 ब-°पञ्च | 


अयोध्या-काण्डम्‌ १५५। २६ ॥ २२९ 
भृत्य भक्तं स्थितं सत्ये न मां त्यक्त त्वमपि । 
एवं बहुविधं दीन याचमानं पूनः पुनः ॥ २१॥ 
भृत्यानुकंपी काङत्स्थ इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
जानामि परमां भक्ति मयि त भक्तवरसर ॥ २२ ॥ 
शृणु चापि यदथे त्वां प्रेषयामि पुरीमितः । 
नगरी त्वां गतं दृष्ट्रा जननी मे यवीयसी ॥ २२॥ 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो घनं गतः 10 
परितुष्टा हि सा देवी बनवासं गते मथि । 
राजानं नातिशङ्केत मिथ्यावादीति धामिकम्‌ ॥ २४ ॥0 
एष म परमः कामो यदियं मे यवीयसी ।0 
भरते रक्षितं स्फीतं पुत्रे राञ्यमबाप्नुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
मम प्रियाथ राज्ञ निवतैस्न पुरी बज । 
सन्दिष्टशवापि यानथास्तांस्तान्‌ नरास्तथा तथा ॥ २६ ॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड सुमन्लविसजन 
नास पंचपचारः सगे; ॥ ५५ ॥ 


0) ब] 
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[ चं-५२ [न्‌ चट्षवचाक्ाः सभेः ] = दा-५२।६५ ] 
इत्युक्तवा वचन सतं सान्तयिसा पुनः पुनः | 
गुहं वचनभङ्कीवं रामो हेतुमदब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
जटाः छत्वा गमिष्यामि न्यग्राधात्‌ क्षीरमानय । 
स सिप्र राजपुत्राय गुहः क्षीरयुपानयत्‌ ॥ २॥ 
लच्मणस्यात्मनशैव रामश्वक्र जटास्ततः । 
वृत्तवाह्‌ नरश्रेष्ठौ जटामण्डलधारिणो ॥ ३ ॥ 
अोभेतामृषरिसमो आतर रामलक्ष्मणा ।' 
तता गङ्गामभिखः एष्या सरितदत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राघवः प्रययौ सागमास्यतः सहलक्ष्मणः । 
तापसव्रतमाभित्य ततो गृहषवाच ह ॥ ५॥ 
अप्रमादो बलेः काशे दुगे जनपदे तथा । 


कायेस्ते गुह राउयं स्यात्‌ सदा रकषितुमङ्ग तत्‌ ॥ ६ ॥ 
ततस्तं समनुज्ञाय गुहमिक्ष्वाङनन्दनः । 

जगाम वुजनमव्यग्रः सभायेः सहलक्ष्मणः ॥ ७॥ 

स तु दृष. नदीतीरे नावमिश्ष्वाङकनस्दनः। 

शीघं तितीवुगमायां रुत्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
आरोह त्वं नरव्याघ्र स्थितां नावमिमां शनेः । 

सीतां चारोपय क्षिप्रं परिरम्य मनस्विनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
स भातुः शासनं वन्‌ सवमप्रतिङूरबत्‌ । 


आरोप्य मथिरीं पूवमारुरोह स्वय ततः ।॥ १० ॥ 








1 म--अत, परं आसगौन्तं जरितं भाति । 2 कै-बरुकोशे । 


1 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५६ । २१ ॥ २३१ 


अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूवेजः । 
ततो निषादाधिपति गुहो ज्ञातीनचोदयत्‌ ॥ ११ ॥ 


- आज्ञाय स सुमन्त्रं च सामात्यं चेव तं गुहम्‌ । 


आस्थाय यानं काङ्कत्स्थश्चोदयामास् नाविकान्‌ ॥ १२॥ 
ततस्तैथोदिता सा नौः कणेधारैः समाहता । 
वाहुषेगप्रतिहता गङ्गासलिलमध्यगा ॥ १३ ॥ 

मध्यं तु ममनुप्राप्रा मागीरथ्याः सुमध्यमा । 

वदेह प्राज्ञकिभूखा तां नदीमिदमतरवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
पुत्रा दशरथस्यायं महाराजस्य धीमतः | 

निदेशं पाठयेद्राज्ञस्त्वया गङ्ख ऽभिरक्षितिः ॥ १५ ॥ 
चतुर्दश हि वषांणि ्रतयुप्य विजने घुने । 

भरात्रा सह मया चेव प्रत्यागच्छेत्‌ पुनः पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
ग्रतस्त्वां देवि सुभगे क्षेमेण पुनरागता । 

द्रक्ये प्रयुदिता गङ्गे सवेकामसमृद्धये ॥ १७॥ 

त्वं हि त्रिपथगा देवि ब्रह्मलोकालवत्तसे । 

मायां जरधिराजस्य रोकेऽस्मिन्संप्रर्यसे ॥ १८ ॥ 
सात्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च शोभने। 
्राप्तराज्ये नरव्याघ्रे दिषेनेत्य पुनस्त्यया ॥ १९ ॥ 

गवां शतसहस्राणि वल्ाण्यन्यच पेशसम्‌ । 

ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियचिकीषैया ॥ २० ॥ 
तथा सभाषमाणा तु सीता गङ्खामनिन्दिता। 

दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ।॥ २१ ॥ 
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प्रेपितायां ततो नावि भ्रातरो रामरुक्ष्मणो । 

तटस्थौ गुदघ्तो तावीक्षन्तौ बाष्पविङ्कवी ॥ २२ ॥ 
सा वायुवेगामिहता बाहुवीयेग्रनोदिता । 
निगृ्ण^राजपुत्रौ तौ परं पारयुपागमत्‌ ॥ २३ ॥ 

तीरं तु समनुप्राप्य नावे हित्वा नरषभो। 
प्रणामं चक्रतुर्वीरौ शङ्गय सुसमाहितो ॥ २४ ॥ 
प्रातिष्ठत ततो रामः सभायेः सहलक्ष्मणः ।^1 

स॒ राषवस्ततो धीमान्‌ वनवाद्यय निशितः ॥ २५। 
अथात्रवौन्महाबाहुः सुमित्रानन्दवद्धेनम्‌ । 

अग्रतो गच्छ सौमित्रे सीता त्वामयुगच्छतु ॥ २६ ॥ 
ृष्ठतोऽ्डुगमिष्यामि त्वां च सीतां च पालयन्‌ । 

अयव दुःख बदेदी बन॒वासुस्य वेत्स्यति ॥ २७ ॥ 
सिहव्याघवराहाणां निनादं प्रसदिष्यति । 
अनालोकयमाना" तां सुमन्त्रो यत्र वे दिधि ॥ २८ ॥ 
जग्मतुस्तो धलुष्पाी सीतया सह तनुम्‌ । 
अदरेनगतो ज्ञातौ (ज्ञाता ? भ्रातरो पा्थिवास्मजौः॥ २९॥ 
गुहः सुमन्त्रः सखेहं न्यवर्ततां ततः पुनः । 
नानाविहगसंधुष् बनं तद्व्यवगाहताम्‌ ।॥ ३० ॥ 
सुपुष्यिताग्रसतरुभिनानाविरपसङ्कलम्‌ । 

अदूरमथः गत्वा तो भरातरो रामरक्ष्मणो ० ३१ ॥ 


1 ख-वानपरस्थवयपु वीरो रेगाया, सुसमाहित" 1 5 छ -रामलक्ष्मणो । 
4 के-खुदरसव । 0 ट । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ,५६। ३९ ॥ २३३ 


अवरोहश्चताकीणे वटमासाद्य तस्थतुः । 
ती तत्र सुखमासीनो नातिद्र ऽभ्यपश्यताम्‌ ।। २२ ॥ 
सुदशेनामितिख्यातां पञ्चिनी पश्नसङ्लाम्‌ । 
हंसकारण्डवाकीणो चक्रवाकोपश्चोभिताम्‌ ॥ २३३ ॥ 
दरेयामास दाङकत्स्थो वैदेह्या लक्ष्मणस्य च । 
पश्य रुद्मण .पञिन्या यथेदं श्चोभिते वनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दिव्यतोयाभिवाहिन्या मन्दाकिन्था यथा दिवम्‌ । 
इवाद्य निवत्स्यामः परिश्रान्ता हि मैथिली ॥ ३५ ॥ 
रम्ये पुष्करिणीतीरे पद्मवासितमारुते । 
अथ पुष्करिणी शीघ्रमवतीये तु रक्ष्मणः ॥ ३६ ॥ 
पयमानि समरणालानिः सुगन्धीनि बहूनि च । 
उत्पाद्य नीत्वा सीतायै प्रीत्यथे सञुपानयत्‌ । 
आदाय तानि बेदेदी सपञ्चा श्रीरिवाभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रथस्ते हि त्रिरात्राय मणः प्राणधारणम्‌ । 
कृत्वा न्यग्रोधमाश्रेत्य रात्रो वासमकल्पयन्‌ -॥ ३८ ॥ 
| गुहेन साद्व तु ततः सुमन्त्रो रामं वरजन्तं प्रततं समीक्ष्य 14८ 
¦ अथ(ध्व) प्रकषाद्िनिषृत्तदृषटि येमोच बाध्यं व्यथितान्तरात्मा ३ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गङ्गावतरणं 
नाम षटर्पचाशाः सगः ॥ ४६ ॥ 





5 के-०पद्यताम्‌ 1 6 ब-सुख० । 7? ब--स समकल्पयत्‌ । 
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[ चं-५३ ]-[ सघपचाशरः समः ]=[ दा-५३ ] 
न्यग्रोध्चुपागम्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ | 
रामो रमयतां श्रष्ठः सामित्रिमिदमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 
अद्य नः प्रथमा रात्रिनेगेतानाभियं पुरात्‌ | 
यतीनामिव पुक्छानां स्वजनेन भवष्पति ।॥। २॥ 
मा ते भीमां सुखोत्कण्डा मा व्यथा स्वजनं धिना । 
अद्यप्रमृति कतैव्यं सीताया रक्षण स्वया ॥ ३ ॥ 
मया च सततं कायंमप्रमत्तेनं लक्ष्मण । 
वणान्याहत्य सोमित्रे मम त्वं शयनं कुर ॥ ४ ॥ 
मत्त एवायिद्रे च शयनं र्चयात्मनः । 
इत्युक्ता द्मणश्चक्रे भातुः शय्यामथात्मनः ॥ ५ ॥ 
वृक्षपणस्तणेश्ैव तस्याधस्तादन्‌स्पतेः । 
तत्र संविश्य काङ्त्स्थो महाईशयनोचितः ॥ ६ ॥ 
चक्रे सह कथा रात्रो सीतया रक््मणन च । 
धरचमद्य महाराजः सुख स्वपिति दमण ॥ ७ ॥ 
सकामया सेन्यामानः केकेय्या परितुष्टया । 
राज्यदुब्धा नृंसा च कैकेयी तं नराधिपम्‌ ॥ ८ ॥ 
आगते मरते प्रणिः कथं न च्यावयेदपिः | 
वृदधोऽनाथश सपति मेया चैव पिनाकृतः ॥ ९ ॥ 
नविक्षते स कामात्मा प्राणांस्तस्या वरे स्थितः । 








1 छ-अस्मिन्‌ हि विजने रण्ये नानासस्वनिषेविते । 2 कै, म, ॐ- 
इयाव० । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५७ । २० ॥ २३५ 


इदं व्यसनमालोक्य राज्ञः स्वमतिेभ्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
काम एवाथधमाभ्यां गरीयानिति मे मतिः । 

करो हि विद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः इते त्यजत्‌ ॥ ११॥ 
छन्दानुवतिनं पत्रमिष्टं मामिव कुदमण । 

ससी च स सुभागशथ' ककेग्या भरतः सुतः॥ १२॥ 
शृदितः कोश्चलानताच्‌ थो भोक्तयत्यधिराजवत्‌ । 

स हि स्वस्य राज्यस्य सुखमद्य करिष्यति ॥ १३ ॥ 
ताते च तमसा ग्रस्ते मयि चारण्यमाश्रिते । 

थः परित्यज्य धमार्थ काममेवालुवत्तेते ॥ १४॥ 

स कृच्छर महदाम्मोति राजा दशरथो यथा । 

मन्ये दचरथान्ताय मम प्रत्रजनाय च ॥ १५ ॥ 
उत्पन्ना सोम्य केकेयी राज्यार्थे भरतस्य च ! 

अपि नामाद्य कैकेयी सोभाग्यमदग्विता ॥ १६ ॥ 

न प्रबाधत मदृदरेषात्‌ कौशल्यां मदिनाङृताम्‌ । 
मत्पक्षग्राहिणी नूनं खमित्रां च तपस्विनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इदानीमपि तस्मा्मयोध्यां गच्छ रुच्मण । 

अहमेको गमिष्यामि सीतया सष्टितो बनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अनाथायास्तु मे मातुगेत्वा नाथो भवानघ 

दरा चापि चृषंसा च केकेयी पापनिश्चया ॥ १९ ॥ 
अरस्य मम द्वेषात्‌ कोशल्यां पीडयिष्यति । 


चर, (० ७ क 


ज्ञातिषु ध्रवमन्यास्तु लियः पूतर्वियोजिताः ॥ २० ॥ 





५, म, ट-सुमाम्यश्च)। 


६ बल्मीकीय- रामायणम्‌ 


जनन्या मम सौमित्रे ततस्तदिदमागतम्‌ । 

प्रया हि चिररब्धन दुःखसंबद्धितेन च ॥ २१॥ 
विप्रायुज्यत कौशल्या फरकाङे धिगस्तु मम्‌ । 

मा स्म सीमन्तिनी काचिञ्जनयेत्पुत्रमीदश्चम्‌ ॥ २२॥ 
सामित्रे योडहमम्बाया जातः0 श्लोकाय0 दुःखदः0 । 
शोचन्त्याशाल्यमाग्याया न करिखिदुपकुषेता ॥ ०२३ ॥ 
प्रेण किमपुत्राया० मया कार्यमरिन्दम । 
अल्यभाग्या हि मे माता दुःखानामेव केवलम्‌ ॥ २४॥ 
भागिनो न तु सोमित्रे सुखानामिति मे मतिः । 

एको योऽहमयोध्यां च पृथिवी चापि लक्ष्मण ॥ २५ ॥ 
ददेयमिषुमिः कद्वो नात्र बीयेमकारणम्‌ । 
अधमे्रारिभीतोऽदं रोकवादभयेन च | २६॥ 

तेन रक्ष्मण नाच्याहमात्मानमभिषेचये । 

एतच्चान्यच्च विविधं विरुप्य बहुदुःखितः ¦, २७ ॥ 
अभ्रपूणेशुखो रामो निशि तष्णीभुपाविरात्‌ । 
विरप्योपरतं चनं श्लान्ताचिष्मिवानलम्‌ ॥ २८ ॥ 
सयुद्रामिव निर्वेशमिति होवाच लक्ष्मणः । 

महासत्व न शोकस्य वशमागन्तुमहीमे ॥ २९ ॥ 
त्वेद्धिधा हि न शोचन्ति ृदधुऽपि व्यसनागमे । 


~.4 => 4 


इद्‌ हि ते न व्यसनमवगच्छामिः ते' प्रभो ।॥ ३० ॥ 
अनुरागं तु पौराणां मन्ये तेऽभ्युदयागमम्‌ । 


क । 4 म-°गछ्छाम्यह्‌ं । 


{¬ 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ५७ । ३५ ॥ ९३७ 

अयोध्या सा परी छत्रा संप्रत्यद्यापि दुःखिता ॥ ३१ ॥ 

न राजते त्वया हीना विचन्द्रा रजनी यथा । 

नेतचयक्तं च ते राजन्‌ यदिदं परिदेवसे ॥ २२ ॥ 

विषादयसि सीतां च भां चेव पुरुषषेम । 

न हि सीता स्या हीना न चाहमपि राघव ॥ ३३ ॥ 

हतमपि जीवावो जलान्‌ मत्स्य इवोद्धतः" । 

न हि तातं न शवधरं न सुमित्रां परन्तप । 

अचाहं द्रष्टुमिच्छामि स्वगे चापि बिना त्वया ।॥ ३४ ॥ 
स लक्ष्मणस्याथवदूजितं वचो निक्षम्य रामो हितमेव चात्मनः । 

प्रणुच ज्ञोकं परिरभ्य लक्ष्मणं स्थितोऽस्मि शोकादिति' राषबोऽजबीत्‌ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे रामविलापो 
नाम सप्रपंवाङाः समः ॥ ५७ ॥ 


5 ब--मत्स्या इवोदता, । 6 के--शोकादिति। 


२३८ वास्मीकोय-रमायणम्‌ 


[ वं-५४ ]=[ अष्टपचाङाः समः ] न्‌ दा-५४ ] 
तां तु रत्रि्ुषित्वा ते तस्मिन्‌ न्यग्रोधपादपे। 
धविमूले ऽभ्युदिते यं तस्माद्रासास्रतम्थिरे ॥ १॥ 
यत्र भागीरथी पुण्या यद्ुनामभिपद्यत । 

ततस्तां दिशमुदिश्य विगाह्य सुमहदनम्‌ ॥ २ ॥ 

ते भूमिभागान्‌ विविधान्‌ देल्धापि मनोरमान्‌ । 
अ््टपूबान्‌ पश्यन्तो विचित्रहुसुमाभयान्‌ ॥ ३ ॥ 
पन्थानं कषममासाद्य प्रययुः सुमनस्विनः । 

ततो निधत्ते दिवसे रामः सौमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
प्यष्यमभितः परय सौमित्रे धूमयुदतम्‌ । 
अगेभिगवतः केतं मन्ये सन्निहितं निम्‌ ॥ ५ ॥ 
नूलं प्राप्ताः स्म संयोगं गङ्गायञुनयोः शिवम्‌ । 

तथा हि श्रयते शब्दो वारिसंषषजो महान्‌ ॥ & ॥ 
दारूणोव वि्लीणानि वनस्थस्तरुजोविभिः । 
भरद्वाजाश्रमे चते दृस्यन्ते विविधा द्मा: ॥ ७ ॥ 
।त एव कमशो ग्वा रम्बमाने दिवाकर । 

, भरढाजाश्रम पुण्यमासेदुः भमकर्षिताः ॥ ८ ॥ 
तदाश्रमपदं प्राप्य रामः सोमित्रिणा सह । 

वरासयन्‌ सायुधः सुप्तान्‌ विवेश गरगपक्षिणः ॥ ९ ॥ 
आगत्य चाश्रमदारं घनेदंशेनकांक्षया । 

तस्थो रामः सह श्रीमान्‌ सीतया लक्ष्मणेन च ॥ १० ॥ 
तो विदित्वाऽऽगतौ त्रापि तरौ रामलक्ष्मणौ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ५८ । २१ ॥ २३९ 


प्रेद्ययामास पुनिः स्वमाश्रमयद्‌ तदा ॥ ११ ॥ 
हताग्निहा्रमसीनं महाभागं कृताञ्ज ङेः । 

रामः सामित्रिणा साधे सीतया चाभ्यतादयत्‌ ॥ १२॥ 
सृगपक्षिभिरासीने देतो सुनिभिरेव च । 
राममागतमभ्यन्यं सोऽभ्यभाषत वे पुनिः ॥ १३ ॥ 
न्ययेदयत चात्मानं तस्मे रक््मणपूवेजः । 

पुत्रो दशरथस्यावां भ्रातरो रामलक्ष्मणौ ॥ १४ ॥ 
मायां ममेयं कल्याणी वैदेदी जनकात्मजा । 
माम्‌नुरजजमानय तुपावनयुपागता ॥ १५॥ 

पिक्र प्रव्राज्यमानं मां सौमिभरिश्वाचुजः प्रियः । 
स्वयमन्वगमद्‌ भ्राता वुन॒मष दृटत्रतेः ॥ १६ ॥ 
पित्रा नियुक्तो भगवन्‌ प्रवेध्यामि मृहदनम्‌ । 

धुमेमेवर चरिष्यामि पत्रमूलफलाशनः ॥ १७ ॥ 

तस्य तद्भचनं श्रत्वा राजपुत्रस्य धीमतः । 

उपानयत धमोत्मा रामायाध्येमृषिस्ततः ॥ १८ ॥ 
प्रतिगद्य च काङ्कत्स्थमासनेनोदकेन्‌, च । 

न्यमन्त्रयत मूलैश्च फरेश्च फरमोजनम्‌' ॥ १९ ॥ 
प्रतिगृ्य ठु तां पूजायुपविष्टं स राघवम्‌ | 
मरटाजोऽजवीदाक्यं धमेयुक्तमिदं हितम्‌ ॥०२० ॥ 
(चस्स्य खट कङकत्स्थ परयामि. ताामहागरत्र | 


न 


श्रतं तव मया चद विवासनमकारणात्‌ ॥ २१॥0 


यकरण 
1 छ-फट्मोजिन । म । 


२४० वास्मीकोय- रामायणम्‌ 
अवकाशो विविक्तोऽयं रमणीयश्च राघव ।0 
गङ्गायञ्ननयोः पण्यः सङ्गमो .रोकबिभ्तः ॥ २२ ॥ 
इह राम मया साधे वसं त्वं यदि रोचते । 
घनं साधारण हीदं तुपावननिवासिनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इहेव रंस्यसे सधे सीतया रक्ष्मणेनें च | 
तमेष वादिनं रामः कृताज्ञङिरभाषत्‌ । 
वसतोऽ्लुग्रहो मे स्यादिह बरहमस्त्वया सह ॥ २४ ॥ 
इतस्तु विषयोऽस्माकमभ्याश्र तपतां बर । 
सुदशेमिव पश्यामि पौराणामिह चागमम्‌ ॥ २५ ॥ 
अभ्या वतमानं मां श्रत्वा दूरादिदक्षवः । 
आगमिष्यन्ति बेदी मामपि प्रेक्षका जनाः । 
अनेन कारणनाहमिह बास न रोचये ॥ २६ ॥ 
एकान्ते पश्य भगवन्नाश्रमस्थानयुत्तमम्‌ । 
रमते यत्र बेदेददी सुखेन जनकात्मजा । 
वसेय यत्र बेदेद्या सहितो रक्ष्मणेन च ॥ २७ ॥ 
स्वजनेनापरिज्ञातो निरुढेगः सुखी यने । 
इति रामवचः भ्रत्वा भरदाजो महाघुनिः ॥ २८ ॥ 
ध्यात्वा बुदतुमेकाग्रो रामं बचनमन्रवीत्‌ । 
त्रियोजनमितस्तात गिरियत्र निवत्स्यसि ॥ २९ ॥ 


महषिजनसजु्टः' सवेतुसुखदः शिवः 
गोराङ्गलाभिनदितो' बानरक्षनिषेवितः ॥ ३० ॥ 





व-- ण्ठः । 3 म--°सुदितो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५८ । ४० ॥ २४१ 
चिच्रकृर इति ख्यातो गन्धमादनसन्निमः। 
यावद्धि चित्रकूटस्य नरः शगाण्युदक्षते ॥ ३१ ॥ 
तावत्कल्याणमाम्मोति धर्म च रुते मनः। 
क्रषयस्तत्र बहवो विहस्य शरदां शतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तपसा दिवमारूढाः सुकरतेकनिषेवणात्‌ | 
तृ विविक्तमह मन्ये वासं ते रघुनन्दन ॥ ३३ ॥ 
इह वा पुरुषव्याध वसत राम मया सरह । 
सवेथा रंस्यसे राम तस्मिन्नाश्रममण्डले ॥ ३४ ॥ 
च्मणेन सह भरात्रा वैदेद्या चापि भायेया । 
एवधुक्त्वा ततः कामै भेरद्याजो ऽथ राघवम्‌ ।। ३५ ॥ 
महमाये सह भरात्रा महर्षिः प्रत्यपूजयत्‌ । 
तस्य युक्तवतस्तत्र त मुनि सथुपासतः । ३६ ॥ 
जगाम रजनी पण्या विचित्राः भृष्वतः कथाः | 
तस्यां रात्रो व्यतीतायां सन्ध्यामन्वास्य सानुजः ।३७॥ 
उपतस्थे महर्षि तं तञ्ुवाच ततो भ्रुनिः। 
चित्रकूटमितो गत्वा रमस्व सह सीतया ॥ ३८ ॥ 
लक्ष्मणन च विसन्धं तत्र त्वं विहरिष्यमि । 
दचिशीताम्बुवाहिन्या मन्दाकिन्योपशोभेते ॥ ३९ ॥ 

मन्येऽहं तत्र ते वासँ रम्ये स्वादुफलोदके । 

तत्र इ्धरयुथानि सृगयूथानि चाभितः ॥ ४० ॥ 





+ ब-सीतया । 5 कै, ब-समुपागत. । 6 कै, ब--रामा.स्व । 
म--रामास्व | 7 ब-सरन्धं। 


२४२ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


विचरन्ति वनान्तेषु तत्र द्र्यसि राघव । 
दात्यृह-कोयष्टिक-कोकिलस्वनविंनादिते त वसुधाधरं शिवम्‌ । 
मृगश्च मत्तबहुभिश्च इुञ्रेः सुरम्मासा् तमावसुश्रमम्‌ ।४१॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्ड भरद्वाजाभियभथन 
नाम अषटप॑चादाः समः ॥ ५८ ॥ 
~~ <<< 


अयोध्याकाण्डम्‌ ५९ । ९ ॥ २४३ 


[ ब-५५ [न एकोनषाशेनमः सगः [= दा-५५ ] 
ता तत्र रञजनीुष्य सुखामच्वाकुनन्दना । 
अभिवाद्य महाषं तं दधतुगमन सनः ॥ १॥ 
प्रयातां रजनी वीक्ष्य" भरद्राजा महायुनिः 
चिल्लकूश्स्य पन्थानयुपदष्टु प्रचक्रम॒ । २॥ 
राघव त्वमिता दशान परयनुवस्थान्बृहून्‌ । 
नातिद्र समासाद्य तरथा यञ्ुना.नदाम्‌ ।॥२३॥ 
कृत्वोडुपं ग्राहवती सा हि नित्य महानदी ।^" 
तसा नद्याः प्र पार नातिद्र महाद्रमः ॥ ४ ॥ 
सत्यापि पावितः श्रीमान्‌ स्यग्राधा हारतच्छदः। 
नानासच्वगणावासः* इयाम इत्यभिविश्रतः ॥ ५ ॥ 
सीताऽपि तं नमस्कृत्य समभ्यच्य च पादपम्‌ । 
अभियाचत्‌ कल्याणं बर यदभिकांभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
करोरमात्रं ततो गत्वा नीट द्रक्ष्यथ काननम्‌ । 
पटाष्बदरोमिश्रं मधूकास्नवनायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स पन्थाशिच्रक्रटस्य गतः सुबहुशो भया । 
रम्यथाश्रम॒युक्तशच बनदाषश्च वाजितः ॥ ८ ॥ 
पन्थानञुपादेश्यव भरद्वाजो न्यवतेत । 
रामंण ठक्मणनापि सोतया चाभिवन्दितः ॥ ९ ॥ 
उपाृते मुना तस्मिन्‌ रामोलक्ष्मणमनवीत्‌ । 





1 म-परेकष्य । ~ म-तुरीवा । ^ ।म । श्रीमते रामानुजाय नम । 


शभ 1 3 क-स चापि पाठित. । (सल्यराभियाष्चेत. ?) । + व, म -गगुणः- 
वास. 1 5 कै, म, ट -सधुक्रा०। 
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कृतपुण्याऽसि सात्र बुनियेनमाऽनुकम्पते ॥ १०॥) 


इति तो पुरुषव्याध कथयन्तो यश्चखिन । 
सीतमिवाग्रतः कृत्वा कारिन्दीं जग्मतुस्तदा ॥ ११॥ 
तत्र बद्भ्योडुपं कष्ट ेणुभिश्ापि तीरजैः 
सौतामारोपयाश्चक्रं रामस्तत्र स्वयं तदा ॥ १२ ॥0 
परिगृह्य हृदा बालां कम्पमानां रतामिव । 
सीतामाराप्य रामोऽपि रुच्मणं चाप्यरोहयत्‌ ॥ १३ ॥ 
तन परवनाह्मवती शीघरगामूमिमाङिनीम्‌ । 

तीरजगेहनां इक्षैसते ततो यसरुनां नदीम्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्तीयं पवघुत्सृज्य प्रणम्य यसन नुदाम्‌ । 
दात॒च्छाय समासदः इयाम न्यग्राधपादपम्‌ ॥ १५॥ 
अचयित्वा च तं सीताऽयाचतेदं कृताञ्जलिः । 

चिर जीवतु मे वृक्ष श्वशुरः कोसलेश्वरः ॥ १६ ॥ 

भता मे देवराशरैव जीवन्तु भरतादयः 

काशल्यां चेव जीवन्ती पर्येयमिति मेथिरी 1 १७॥ 
ययाचे तं ततोऽभ्येत्य न्युग्रोधं सत्ययाचनम्‌ । 
्रदृक्षिणसुपादत्य ततस्त प्रययुस्तदा ॥ १८ ॥ 
क्रोशमात्रं ततो ग्वा नीरमासाद्य तद्वनम्‌ । 
(हत्वा तत्र मृगं मेध्यं शृत्वा तय्रुपयोज्य' च ॥ १९ ॥ 

विहृत्य तस्मिन्‌ बहुपक्षिनादिते वने यथेष्टं मृगयूथसेविते । 
ततो निवासाथेदुपाययुः शिव शुभं नदीतीरसमुस्थितं द्रमम्‌ ॥२०॥ 


इत्या रामायणे अयोध्याकाण्ड. यसुनातीरनिवासो 
नाम पशछोनषष्ित॒ञ्मः सगः ॥ ५९ ॥ 





(म 6 म -तमरुपयुञ्य । 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६०। १० ॥ २४५ 

[ ब-५& [न षष्टितमः सभेः ]= दा-५६ | 
अथ रात्रा व्यतीतायां सुखसुपरं श्रमाटसम्‌ । 
राम स्तूत्थापयामास रक्ष्मणं श्षनकेस्तदा ॥ १ ॥ 
खगानां शृणु सौमित्रे वल्गु व्यवहारतां बने । 
संप्रतिष्टामहे भूयो यदि र्ष्मण मन्यसे ॥ २॥ 
म सुप्रः ससुखं भ्रात्रा रुच्मणः प्रतिबोधितः । 
जहौ निद्रां क्म चव त चवाध्वपरेश्रमम्‌ ॥ ३॥ 
तत उत्थाय सहसा स्पृष्टा च मिल श्वि । 
उपाख च शुभां सन्ध्यां तत्रामिग्रतग्थिरे ।॥ ४॥ 
चित्रद्ूटसखय पन्थानमासाच् कृतनिथयाः । 
तत्र बामं नदिय ग्‌ वीप्रपरकम्‌ा ¦ ॥ ५॥ 
अचिरण्‌ समामाद्य ततस्तचित्रपादपम्‌ । 
चिलकषटरुनं रामः सीतां वचनमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्यतान्‌ पुष्पितान्‌ सीते मालिनीं सरितं प्रति । 
शिश्चिरात्ययदग्धान्‌ हि प्रदौप्तानिव किं्ुकान्‌ ।॥ ७ ॥ 
कणिकारवनं चापि पश्य मन्दाङ्िवीमनु । 
दीपितं रुचिरः पुष्यः प्रदीपैः काञ्चनेखि ॥ ८ ॥ 
पर्य मह्छातकान्‌ बिल्वान्‌ पनसांसिन्दुकांस्तथा । 
पलमारनताधेव तथाऽन्यान्‌ श्मपादपान्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्यमनत्र फरेरेव जीवितं तमुमध्यमे । 
अहो खर्गोपमं प्रापाथित्रकूटमिमं वयम्‌ ॥ १० ॥ 


1 ब~व्याहरणं । 2 म-परदीप्तोत्व कांचने. । 
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पर्य द्राणम्रमानि रम्बमानानि लक्ष्मण । 

चितानि चितङ्टेऽसिन्‌ मधूनि म॒धुपेः खगैः ॥ ११॥ 
अमो कूजति दात्युहस्त शिखी प्रतिकूजति । 

त चोपहस्रतीवार्य हू नथ जलङ्कक्छुरः ।॥ १२ ॥ 
परपषटरुते श्रत्वा गायन्त इव कानने । 

भ्रमग विचरन्त्यते पष्पपानकरुखनाः ॥ १३ ॥ 

पर्य मन्दुकीतीरे इसुमप्रकरेः प्रिये । 

पितानानीव शुभ्राणि शयनानि द्रम द्रम ॥ १४ ॥ 
शिङातलानि नीलानि पिमलानि शुचिसिते । 


कि, (५ 


ठताबृक्षाभ्रितानीह परय रम्याणि भामिनि ॥ १५॥ 


क 0 


मातङ्गयुथविचिते नानाविहगनादिते । 
नानायरगगणाकीर्णे शेदेऽसिन्‌ रम्थक्ानमे ।॥ १६ ॥ 
वदेहि विचरिष्यामः सुखमत्र बयं भिये । 

इह प्राप्स्यसि बेदेहि मया सह परां रति! ।; १७॥ 
अवेक्षमाणा एव ते रम्यां मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
चिचृकूटं समाजग्यु नानाङुसुमितद्रमम्‌ । १८ ॥ 
तसौ शलस्य पदे तु विविक्ते सलिलाघ्ते । 

आश्रम्‌ चक्रतुश्चारु भातरा रामलक्ष्मण ।॥ १९ ॥ 
गजमस्नान्युपाहूत्य दारूष्युपवनान्तरात्‌ । 
रतावितानबद्ध ढे चक्रतुः सदने पथक्‌ ॥ २० ॥ 


(यवपः 


3 च, छ-गर्तिं। 
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परिवेष्य च सौताऽपि तावुभा भत्दवरो । 

एकान्त समुपागम्य ततः हषयुषाददे ॥ ३१ ॥ 
अनकनानाविधपकषिनादिते विचित्रपुष्यस्लवकोपशोभिते । 
नगातम्‌ तत्र निवासमेयिवां स्त॒तोष रामः सहलक्ष्मणस्तदा ॥३२॥ 
तं रम्यमासा् हि चित्रकूटं तां चेव पुण्यां सरितं सुतीथाम्‌ । 
मन्दाकिनीं पुष्यफसाद्यतीरा दुःखं जहुस्ते बनवासमूलम्‌ ॥२३३॥ 

इत्यार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे चिललकटनिवासो 
नाम षशटिनिमः सगः; ॥ ६० ॥ 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६१ । १० ॥ २४९ 

[व-५७]-एकवबदिनमः सगः] =[दा-५७] 
।स चाचत्वा तु सुचिरं सुमन्त्रेण गुहः सह । 
गङ्कपारमत गम जगाम्‌ खपुर ततः ॥ १॥ 
अनुज्ञाप्य सुमन्धोऽपि योजयित्वा हयान्‌ रथे । 
अयोध्यामेव नगरी प्रयथो भृशदुमेनाः ॥ २ ॥ 
सोऽतीत्य सुबहटन्‌ द शान्‌ सरितश्च सरसि च । 
कृटन नातिमहता ग्रामांश्च नगराणि च ॥३॥ 
अयोध्यामाजगमार्तो निडृत्तेऽदयनि सारथिः । 
आतंनारीनरगणां दीनखरवती तदा ॥ ४ ॥ 
शल्यामिवं च निःशब्दां निरानन्दजनावताम । 
प्रम्छानयपडजवती विजटां पञ्िनीमिव ॥ ५ ॥ 
निश्चाकरपरिध्रष्टां तारादीनां निशामिव । 
तां दृष्टा चिन्तयन्नेव सुमन्तो मन्त्रिसत्तमः ॥ ६ ॥ 
प्राविशत्‌ तां पुरी दीनो निजेनां विगतत्विषम्‌ । 
कचित्‌ सरलनिचया सनरा सनराधिपा ॥ ७ ॥ 
रामशोकाभिना कृत्ता न दग्धेयं पुरी भवेत्‌ । 
इति सञ्चिन्तयन्‌ तः प्रविवेश्च च तां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुमन्त्रा व्यथयोपेतः खन्दनेन हतस्विषा । 
सुमन्त्रममियान्तं तु दष्टा शतसहसश्चः ॥ & ॥ 
छ राम इति पृच्छन्तो रथमम्यद्रवभ्नराः | 


तेषां शस्‌ गज्ञायामहमामन्भ्य राघवम्‌ ॥ १० ॥ 


क (न, = थ, 


अनुज्ञातो निवृत्तोसि तेनेव सुमहात्मना । 
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ते तीणमभिमंश्रत्य वाप्पपयाडुेक्षणाः ॥ ११ ॥ 
अहा धिगिति निःश्वसख हताः स्मेति विचुक्रश ¦ | 
वृन्दा जल्पतां तेषां शुश्राव स तदा भिरः॥ १२॥ 
निलञ्जोऽयं यने त्यत्का रामं पुनरिहागतः । 
महोत्सवममाजेषु कथं नाम सनिधृणाः' ॥ १३ ॥ 
विहरेम पुनद बिना ते नरकुञ्नरम्‌ । 
फ़ सात्‌ प्रियं जनस्यास्य ककषितं किं सुखावहम्‌ ॥ १४ ॥ 
हदं रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम्‌ । 
तं कथं पुण्डरीकाक्षं शयामं पद्दरक्षणम्‌ ।॥ १५ ॥ 
निरज्जोऽय गृहं रामं विसृज्य पुनरागतः । 
एताश्चान्याश्च विविधाः शृण्वन्वाचः स सारथिः ॥ १६ ॥ 
यत्र राजा दशरथम्तदेव प्रययो गृहम्‌ । 
अवतीय रथाचचासा राजवेश्म विवेश तत्‌ ॥ १७ ॥ 
शोकदणिजनाकीण : मप्नकक्षयं हतत्विषम्‌ । 
ततो द्ञरथस्ीणा श्ुभाव परिदेवितम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रासरादश्चिखरस्थानां दुःखितानामितस्ततः । 
मह रासेण निर्यातो विना राममिहागतः ॥ १९ ।' 
घतः कि नाम कोशल्यां` पृष्टः संप्रति वक्ष्यति । 
यथा तु मन्ये दुजातं तथा न* मरणं ध्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
भिय निवासितः पुत्रे केशस्या" यत्र जीवति । 
 एब,म-स०। 2 व--कसीकादीर्ण०। 8 ब, ल, म, कै-कौलल्या। 
4 ब--तु । म नास्ति) ; म-निवीित। ० के, ब, ट, म-कौसस्या । 


भवन्न 


४ 


अयाध्या-काण्डम्‌ । ६१। ३० ॥ २५१ 


तथाभूतं तु तदक्यं राजस्लीणां निशामयन्‌ ॥ २१ ॥ 
शाकाभिना दद्यमानो राजवेरम विवेक सः। 

प्रविश्य च गृहं दीनो राजान दीनचतस्म्‌ ॥ २२॥ 
अपश्यत्‌ पूत्रशोकाते हतसचवाजसं तथा । 

अभिगम्य तदासीन नरेन्द्रमभिवायय च ॥ २३॥ 
सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यषेदयत्‌ । 

तच्छुत्वा वचनं राजा विसंज्ञो भ्रान्तचेतनः ॥ २४ ॥ 
निषपातामनाद्‌ भूमो दुःखञ्ोकसमन्वितः । 

दष्टा तमामनाद्‌ भूमौ पतित जगतीपतिम्‌ ॥ ०२५॥ 
अन्तःपुरस्ियोऽम्यत्य बाहूनुच्छत्य चुक्रः । 
सुमित्रया त तं साधं कोशस्था" पतितं पतिम्‌ ॥ ०२६ ॥ 
दीनयुत्थापयामाम वचन चदमव्रवीत्‌ । 

इम तख महाभाग दत दुष्कृतकारिणम्‌ ॥। २७ ॥ 
वृन॒वामादुपावृत्तं कम्भा् न.सुपृच्छसि । 

यदीदं निधण कृत्वा लज्जयेव विधुद्यसि ॥ २८ ॥ 
उत्तिष्ठ नाद्य करस्ते रञ्जितं मा व्यपत्रपः । 

कसादद्य महीपार न त्वं प्रच्छसि मे सुतम्‌ ॥ ०९ ॥ 
नास्तीह काचित्‌ केकय्याधिखन्ध प्रष्टुमहेसि । 
एवयुक्त्वा महाराजं कोञ्चल्या' शोककरिता ३० ॥ 
धरण्यां निपपातातो बाष्पविङ्कवभाषिणी । 


के-तदारीनं । म । 


२५२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


विष्य पतितां भूमा कौशल्यां शोककर्षिताम्‌ ॥ ३१ ॥0 
पतिते च पति दृष्ट सुस्वरं रुरुदुः खयः । 
तेतस्तमन्तः पुरनादयुत्थितं खन नि्चम्य ब्रद्धास्तरुणाशच मानवाः । 
सियश्च सवो ररुदुःममन्ततो निरीक्ष्य रामख रथं महात्मनः ॥६२॥ 
इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे सुमन्त्रोपावननंः 
नासैकषशिनमः' सर्गः ॥ ६१ ॥ 
---- << <~ 





म 8 ब, मनाम) 





अयोध्याकाण्डम्‌ ६२ । ° ॥ २५३ 
[ बं-५८ न द्विषश्िनमः सगे: [= दा-५८ ] 


अथ राजा पुनः संज्ञां ्रतिरभ्य सथुत्थितः । 
उपविश्यासने दतं प्रष्टुं सयुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
अश्रपूणे्षणो दीनो नवबद्ध इ द्विपः । 

दीधेयुष्ण च निःश्वासं स षियुश्वन्‌ बुहुखहुः ॥ २ ॥ 
अथ रणुपरिष्वस कताञ्जकिष्ुपस्थितम्‌ । 
पप्रच्छनमभिग्रेस्य" सुमन्त्रं वाष्यविङ्कवः ॥ ३ ॥ 

क्र सुमन्त्र गतो रामः क च बत्स्यति दस म। 

क्र स्थाने तेन चेवं त्वं राघवेण विसर्जितः ॥ ४ ॥। 
सोऽत्यन्तसुखसश्डः कथमासिष्यते सुतः । 
मूमिपारात्मजो भूम कथं स्वप्स्यति वा चमे ॥ ५ ॥ 
कथं च विजनेऽरण्ये याति पद्म्यामनाथेचेत्‌ । 
मिहव्याघसमाकीर्णे सरीसृपसमाङ्के ॥ ६ ॥ 

यं यान्तमनुयान्ति ख नरा्षरथङ्ञ्जराः । 

स कथं सुकुमाराङ्गो बने चरति मे सुतः ॥ ७ ॥ 
सुकुमायौ तपखिन्या बेदेद्याऽतुगतः कथम्‌ । 

बनं कण्टकितं दुगे रामः पद्भ्यां विगाहते ॥ ८ ॥ 
स चाप्रतिमतेजखी सुङकमारो ममात्मजः । 
अनुगच्छति तं भक्त्या प्रात्तरं रुस््मणः कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धाथस्तवं कृताथ येन चैतौ ममात्मजौ । 


1 के, व, छ, म--अस्० । 2 म-न्मघिप्रश्च । 


२५४ ब्राल्मीकीय -रामायणम्‌ 


तपादीक्षान्वितो दृटा नरनारायणाविव ॥ १० ॥ 
किमाह रामन्तेजसखी कि च मां लक्ष्मणोऽबरवीत्‌ । 
किंयुवाच च मां साध्वी सोता भवृपरायणा ॥ ११ ॥ 
कि ताभ्यामशेत सुक्तमितः' प्रभृति शसम। 
अशेषता यथावृत्त वन रामस गच्छतः ॥ १२ ॥ 

इति ता नगरन्द्रण नोदितः सञ्जमानया । 

उवाच वाचा राजान व्यथागद्दया^ ततः ॥ १३ ॥0 
पुरात्प्रभृति इत्तान्तमशेषेणानिवतेनात्‌ः । 

उक्त्वा ततः परमिम रामसन्दद्चमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
कृत्वा तञ्युदिक्च रामः प्रणाम प्राञ्जलिः सतः । 

इद मां संपरिष्वज्य सन्दिदन्च कृताञ्जकिः ॥ १५ ॥ 
छत महचनाद्गत्वा समाक्षा्य महीपतिम्‌ । 

शिरसा प्रणिपत्यादो प्रष्टव्यः कृश ततः ॥ १६ ॥ 
मातरशापि ताः सवौः प्रष्टव्याः कशं त्वया । 
अशेषतः ममास्राद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च ¦. १७ ॥ 
पृष्ट च कश्च दूत पिज्ञाप्यो म पिता त्वया। 
अनुग्रहाथमसाकं न शोच्योऽदं त्वयेत्युत ॥ १८ \ 
यतः सर्वो हि राजेन्द्र मवितव्ययुपारनुते । 

अतो न शोच्योऽस्मि विभो मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १९ ॥ 
कोराल्यापि च मे माता विज्ञाप्या कुशं त्वया । 





3 ब--मुक्तं यत । म--लयक्तमित । +कै, वब-चृथा। त्म । ०म- 
नमशेषण निचतनात्‌ । ० म--रमे मकोशमनव्रवीत्‌ । 7 म-कोसस्या । 
ब, कै, क, कौसल्या । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६२। २९ ॥ २५५ 


मच्छोककर्षितो राजा न वाच्यः परुषं त्वया ॥ २० ॥ 
शापिताऽसि मम प्राणेः पुनगगमनेन च । 
देवघत्‌ पूजनीयस्ते पिता न इति चाव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
परिष्वज्य च वक्तव्यो भरतो वचनान्मम । 
योवराज्यमवाष्य त्वं पूजमेथा नराधिपम्‌ ॥ २२ ॥ 
त्यया शुश्रष्यमाणो हि न शोचति यथा नृपः । 
मत्सेहादहसि तथा कतुमित्यभिनिः श्वसन्‌ ॥ २३ ॥ 
ममो मातृषु सवासु वर्तेथा इति चात्रवीत्‌ । 

भरते परथिवीपार पत्र ते केकयीसुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवमादि वचो धम्ये ब्रवननेव नराधिप । 
वाष्यवेगोपरुद्धात्मा युमोचाश्रणि" ते सुतः ॥ २५ ॥ 
ईषद्रोषपरीतस्तु सोमित्रिरिदमव्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन राज्ञा पुत्री विवासितः ॥ २६ ॥ 
मया तावद्धवेत्‌ फिञ्चित्‌ काकंश्याद्विभियं ° कृतम्‌ । 
आयेसख्थ तु परित्यागे कारणं नोपलद्यते ॥ २७ ॥ 
यदि प्रव्राजितो रामः केकेय्याः प्रियकारणात्‌ । 
वरदाननिमितं वा न कृते साधु सेधा ॥ २८ ॥ 
विरुढं धमेकीर्तिम्यां राज्ञं शुद्धिराधवात्‌ । 
अयश्चस्यं कृते मन्ये सत्पुत्र विवासनम्‌ ॥ २९ ॥ 
मम तावन्न तातेऽद् पितृखेहोऽस्ति कन । 

8 ब, म-केकयी० । 9 म--ममोचाश्चणि। व, कै, ल--सुमोचाख्मणि । 
10 ब--करकदयाहि० । 


२५६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


पिता माता सुहृद्‌ भ्राता रामो अन्धुयशश्च म ॥ ३० ॥ 
रोकृप्रियमिमं त्यस्या रोकना च राघवम्‌ | 
राज्ञा किमिव कस्याण मरतादभिकांषितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सुमन्त्र भरतश्चैव वाच्यस्ते राजसन्निधा । 
अमषेयमि चेत्‌ किंचिखं राज्याद्धिपरतिक्रियाप्‌ ॥ ३२ ॥ 
तता मातृषु सवासु समतामभ्युपागतः । 
राञ्याभिमानयुस्युज्य बतेखेत्यादिदेश्च € ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु बिनिःश्चख वाष्पमन्न रा मुप । 
भूतोपंहतचित्तव निरीक्षन्ती मनखिनी ॥ २४ ॥ 
अरृ्टपूबव्यसना राजपुत्री यशखिनी । 
पयश्चनयना ° दीना नेव मां किञ्िदत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
उदीक्षमाणा भतोरं शुखेन परिशुष्यता । 
युमाच कवरं वाष्पं मां निश्तमवेक्ष्य सा ।॥ ३६ ॥ 
स चापि रामाऽभरयुखः* कृताञ्लि नेनाम पादो तव शोकविह्वलः । 
तथव सोता रुदती ताबा सदेव पादा शिरसा नमति ॥ ३७॥ 
इत्याषं रामायणऽयोध्याकाण्ड रामसन्दे गाख्यानं 
नाम्‌ द्विषष्टितमः सगेः ॥ ६२ ॥ 





11 छक्यम्‌ । 12 म-प्॑स्व० । घ, छ, के-परयस्० । 13 च, कै, 


अयोभ्या-काण्डम््‌ ६३। ९ ॥ २५७ 

[वं-५९]नचिषषचितमः समः] [दा-५९] 
इति वाणं सन्देश सुमन्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
ब्रहि शेष पुनरिति राजा वचनमनरवीत्‌ ॥। १ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रत्वा सुमन्त्रो बाप्पचि्धवम्‌ । 
कथयामास भूयोऽपि रामबत्तान्तविस्तरम्‌ ।॥ २ ॥ 
जटाः कृत्वा महाराज चीरवस्करधारिणो । 
गङ्गायुत्तीयै तौ वीरौ प्रयागाभिभुखो गतो ॥ ३ ॥ 
अग्रतो छक्ष्मणो याति ततो मध्येऽथ जानकी । 
रमस्तुप्ष्ठतो याति पाटयन्‌ रघुनन्दन; ॥ ५ ॥ 
तांस्तथा गच्छतो दए निदृत्ताऽस्म्यवशम्तदा । 
ततो मम निषत्त तुरगा वाष्पविङ्कवाः ॥ ५ ॥ 
रममेवानुपश्यन्तो हेषमाणा' चिचुक्रुः । 
उभाभ्यां राजपूत्राम्यां ततः कृत्वाऽहमञ्ञरिप्‌ ॥ 8 ॥ 
स्वद्वोरवभयाद्‌ राजंस्त्वरावान्‌ पुनरागतः । 
गुहेन सह शत्लं च तत्रेकदिषसं स्थितः ॥ ७ ॥ 
आशया यदि रामो मां पुनरेबाहयेदिति । 
पिषयषु नरव्याघ्र रामव्यसनकषिताः ।॥ < ॥ 
अपि व्ृक्षाः परिम्छानाः सपृष्यस्तवकांडुराः । 
सवाष्पाः सरितथासन्‌ सुतप्रकटषोदकाः ॥ ९ ॥ 
प्रम्छानपुष्कराशास्षन्‌ पञ्चिन्यो बिगततिविषः | 








1 ब, रु, म--हेष । 
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ध्यानेक्षाचेत्ताः स्तिमिता न विचेस्भृगद्विजाः ॥ १० ॥ 
आमीच्च रामश्षोफेन निष्कूजमिवः काननम्‌ । 
जलजानि च स्वानि खरजानि च सवशः ॥ ११॥ 
स्थानेभ्यः संभितानीवः मबेतो नाचरन्तृष । 
पुरे राष्ट च ते राजन्‌ पोरजानपदे जने ॥ १२ ॥ 
तं ने प्रयाम्यहं फश्चिद यो न शोचति ते सुतम्‌ । 
अयोध्यां प्रबिष्न्तं मां गयन्ति समन्ततः ॥ १३ ॥ 
पोरा दुःखाभिसन्तक्ना विना राममुपागतम्‌ । 
विमानहम्यप्रासादगवाकषस्थाइ्च योषितः ॥ १४ ॥ 
उत्सृज्याभ्यागतं रामं मां दृष्ट चुक्रश्भशम्‌ । 
अश्रपूर्णक्षणा, दीना निरीक्षन्तः उपागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
ह नुसते रामः स नीत इति चानुवन्‌ । 
नामिक्रणां न मित्राणां नोदासीनजनसख च ।॥ १६ ॥ 
अहमाततया फश्िद्विलेषयुपलक्षये । 
दीनातुराऽऽतपुरुषा प्रम्लानोपवनद्रमा ।। १७ ॥ 
परिदेबितातकरुणा' रुदितखननादिता । 
निरुत्साहा निरानन्दा निवेषटकारमङ्कला९ । १८ ॥ 
? के, ट-निष्छुजमिव । 3 ब - स्तमितान्येव । 4 कै, ब, ल--अस्र०। 
म--आख० । 5 क--निरीक्षन्तस्नुपाग० । 6 के- दीनासैरात्तपुरुष। । 
म--दीनतुसंत० । ब--दीनातुरत्त० । क-दीनत्तरातु° । 7 के-- 
परिदेवित्तातकसरुणा । भ--परिदोषैतांत० । च-परिदेविताकसर्णा । 8 कै 
निर्विषकास्पयगा | म, र-निरवषंकार० । 


अयोध्या-काण्ड । ६२ । २८ ॥ २५९ 


रामप्रव्रजनातेये? पुरी त न विराजते । 
इत्यवमादि कर्णं सुमन्ववचनं ततः ॥ १९ ॥ 
भरत्वोवाच नृपो दीनो बाप्यगद्वदया गिरा । 
मिथ्योपचारात्‌ ककेय्या वञ्चितेन कथं मया ॥ २० ॥ 
न मन्तितं विमूटेन धभजञेुरुभिः सह । 
केनाहं मोहितः पापो यन्मया सह मन्त्रिभिः ॥ २१॥ 
असमन्त्य िमूदढेन सहसा साहसं इतम्‌ । 
भवितव्य तथा तेन रमेणामिततजसा ॥ २२ ॥ 
मया तु तावदचिवं प्राप तद्विप्रवासनात्‌ | 
इदानीमपि दत त्वं गत्वा रामं निवतेय ॥ २३ ॥ 
नाहं शक्तो पिना रामं जीषितं दवमोहितः | 
गतागतेन बा कलो दीधे एव भविष्यति ॥ २४॥ 
मामे रथमारोप्य शिघ्रं रामं प्रदशेय । 
सिंहस्कन्धो महाबाहुः कासो रक्ष्मणपू्ेजः ॥ २५ ॥ 
यदि जीवामि साष्वेनं पश्येयं सह सीतया । 
पर्णन्दुकान्तवदनं चारुयदम्नगदलेक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 
यदि राम न पश्यामि यायामि यमसादनम्‌ | 
सुमन्त्र यदि ते किञ्चिन्मया पूवं कृतं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
तदा प्रापय मां रासं प्राणा हि स्वरयन्ति माम्‌ । 
रामम्रवाससटिङे वाष्पशोकोर्मिमायिनि ॥ २८ ॥ 
अगाधव्यसने"” मग्नो घोरेऽहं शोकसागरे । 

9 म--प्रनाजनं तायं । 10 ब-अगाधे० | 
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इष्टपुत्रषियोगातिंदुःखितेन गतायुषा ॥ २९ ॥ 

मयाऽयं जीवता सत दुस्तरः शोकसागरः । 

हा राम रामानुज हा ह्य येदेहि पतिव्रते ॥ ३० ॥ 

ने मां जानीत दुःखाते भ्रियमाणमनाथवत्‌ । 

कोन्वस्ति दुःखिततरो मया दुष्कृतकमेणा ॥ ३१ ॥ 

योऽहमन्तगेतभ्राणो ने द्र्यामि राघवम्‌ । 
इति स" राजा कस्ण महायश्चा बिरुप्य दुःखोपहतेन चेतसा । 
गतासुकल्पः सहसेव मूच्छितः पात भूयोऽपि नृषासनात्‌ तदा॥३२ 
इति विलपति पार्थिवे विमूढे भृशकरुणं पतिते एुनधेरण्याम्‌ । 
अतिभृशमतिशोकटुःखसन्ना करुणतरं विरखाप राममाता ॥ २३॥ 

हस्या रामायणेऽयोष्याकाण्डे दरदारथविखापो नाम 
लिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
----‰>¬- ङ 








11 कै-इतिः सं। 


अयाध्या-काण्डम्‌ &४ । १० ॥ २६१ 


[ ब-६० ]न[ चतुष्षषशितमः सगे: ]=[ दा-६० ] 
सा तु भूतोपसृष्टव गतसच्वव चासुखा । 
विरुकापातुरा देवी केक्षल्या पतिता क्षितौ ॥ १ ॥ 
नय मामपि तत्राह यत्र रामः सरक्ष्मणः। 

सुमन्त्र नहि रामेण विना जीवितुभुत्सह ॥ २ ॥ 
तद्याजय रथ साधु नय॒ मामपि काननम्‌ । 

अथ मां न नयस्याञ्चु गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पाष्पोपरुद्धया वाचा पुरस्तात्‌ ञ्जमानया । 
वाक्यमाश्वासयन्‌ देवी घनः प्राञ्जकिरीत्‌ ॥ ४ ॥ 
त्यक्तमहेपि कल्याणि शोकं पुत्रवियोगजम्‌ । 

तत्रापि स सुखी रामो रंस्यते देवि निवृतः ॥ ५॥ 
लक्ष्मणो यस्य तेजस्वी पादौ परिचरन्‌ वने । ` 
वससीतः परं लोकमजेयन्‌ धमेनिजितम्‌ ॥ ६ ॥ 
विजनेऽपि वने सीता भतुबोहृव्यपाश्रया । 

देवि रवर्गोपमे स्थाने सह रामेण बरस्यति ॥ ७ ॥ 
नास्या द्यं विषादं वा सुक्ष्ममपि लक्षये । 

षने यथोचितो वासो वैदेदयाः प्रतिमाति मे ॥ ८ ॥ 
नगरोपवने रम्ये यथाऽरमत सा पुरा । 

जजनजप तथारण्ये रस्यते देति मा शुचः ॥ & ॥ 
बदेही सह रामेण पएूणचन्द्रनिभानना | 

अतुला विन्दते प्रीतिं तां न शोचितुमर्हसि ॥ १० ॥ 
तद्रतं इदयं तस्यास्तदधीनं च जीषितम्‌ । 
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अयोध्याऽपि भवेत्तस्या रामेण रदहिताऽयवी ॥ ११॥ 
पथि पृच्छति बेदेही ग्रामांथ नगराणि च ¦ 

राम कमट्पत्राक्ं सरांसि सस्तिस्तथा ॥ १२॥ 
रामटक्ष्मणयोमंभ्ये सीता राजति ते स्तुष । 
विप्णुवासवयोमेध्ये यथा श्रीरिवरूपिणी ॥ १३ ॥ 
अध्वनि भरमसन्तापदुःखेरप्यातयेन च । 

अध्वनि श्रमसन्तापदुःखेरप्यातपेन च । 

न बिषश्चति' बदेही चन्दरां्चसदशी प्रभाम्‌ ॥ १४॥ 
सदशं शातपत्रस्य पूणचन्द्रसमद्ति । 

वदनं कृत्स्नमातोयाः सीताया न बिद्यते ॥ १५ ॥ 
प्रकृत्या ऽरुक्तकप्रख्यो ठाक्तारससमप्रभौ । 

तथेव रेजतुस्तस्याश्वरणौ पञ्वचेसौ ॥ १६ ॥ 
हदाचीमपि बेदेदी तत्र सन्न्यस्तभूषणा । 
संशूपश्ोभया हीना शोमते ऽप्यधिकं वने ॥ १७ ॥ 
इदानीमपि वैदेही बङरनुगता मृगैः । 
नूपुरागुक्तचरणा खेर गच्छति जानकी ॥ १८ ॥ 
गुश्रा पुरुप सिहेन सिहेनेव गिरेगा । 

दष्प्रधषा दुष्पधपे सर्वेषां बनचारिणां | १९ ॥ 
सिहं वने गजं वाऽपि व्याघ्रं वा प्रेष्य जानकी । 

न त्रासमेति गच्छन्ती वने भतेव्यपाश्रया । २० ॥ 
तथेव रामः पुत्रस्ते लक्ष्मणश्चैव वीयेवान्‌ । 
1 व-वे० । 2 व--जासमव | 


अयाध्या-काण्डम्‌ ६४ । २५ ॥ २६३ 


उदारपुषो बीरा न भ्कानिमधिगच्छतः ॥ २१ ॥ 

परस्परप्रियहितं क्वाणो प्रियवादिनौ । 

न पितुनेव मातुश्च नान्यस्य स्मरतो षने ॥ २२॥ 

न त शोच्यास्त्वया देवि परस्परहिते रताः । 

इद हि चरितं तें ख्यातिं रोकेषु यास्यति ॥ २६ ॥ 
विहाय शोकं परिगृह्य मानसं महषिकल्पस्तपसि व्यवस्थितः । 
घने रतो मूरुफलाशनः स॒ ते सुतो महात्मा रुते महत्तपः ॥२४॥ 
तथा सुमन्त्रेण हिताथेवादिना निवार्यमाणाऽपि सती सुतप्रिया । 
न विग्ररापाद्विरराम दुःखिता नरेनदरपती भ्रियपुत्ररारसा ॥२५॥ 

इत्याषें रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौदाल्याऽऽदवासन 
नाम चतुष्षष्टिनमः सगः ॥ ६४ ॥ 
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[ च-६१ 1 पञचषाषेलमः समे: ]=[ दा-६१ ] 
परत्याद्वस्तं तु राजानषुत्थाय भरश्चदुःखितम्‌ । 
काल्या ऽऽहवासयामास शयने शोकविङ्धवम्‌ः ॥ १ ॥ 
अभ्रणि माजेयन्ती च विलपन्ती च दुःखिता । 
भूयः प्रत्यागतत्राणमिदं वचनमनरवीत्‌ । २ ॥ 
यदिद भरिषु रोकेषु प्रथितं वे महयश्चः । 
पुत्रप्र्ाजनाचत्ते प्रणष्टामिव लक्षये ॥ ३ ॥ 
को हि नाम प्रेय पुत्रं त्यजदनपकारिणम्‌ । 
प्रतिभ्रत्य सतां मध्ये योबराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि चाबद्यदातय्यः प्रियाय ते बरः प्रमो । 
किमथे ते प्रतिज्ञातं रामस्याऽप्यभिषेचन१्‌ | ५ ॥0 
अनृताद्यदि बा भीतः प्रत्राजयसि बा वनम्‌ । 
प्रतिज्ञायाभिषेक्ता ऽस्मि खस्त्वामित्यमिमन्त्रितम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्व्रीहेतोः प्रथमं दक्वा विग्रलब्धस्त्वया सुतः । 
पश्योमयं विचर्यतत्तथाप्यनृतवागसि ७ ॥ 
इयाङ्णामयं वंशः सत्यवाङ्‌ प्रथितः कषितौ । 
तत्र त्वया योवराज्यं ्रतिज्ञायानरत कतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
श्ोकथायं महाराज पाराणः प्रथितः शिता । 
सत्यं पुरा तंङुयता स्वयं गीतः स्वयथुबा ॥ ९॥ 
अश्वमधसद्चं च सत्यं च तुस्या धतम्‌ | 
अश्वमेधसहसाद्धि सत्यमेवातिर्च्यिते ।॥ १०॥ 





1 र-° विहम्‌ । म । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६५ । २० ॥ २६५ 


जीवितेनाप्यतः सत्यं युषि रक्षन्ति साधवः | 

न हि सत्यात्वरो धमेस्तिषु रोकेषु विदयते ॥ ११ ॥ 

सत्यात्सममवत्सोमः सोमाद्‌ बरह्म ततोऽमृतम्‌ । 

अद्धयोऽभिरमेः पृथिवी भूमेभूतानि जङिरे ॥ १२॥ 

मूतेम्यश्च बिसर्गोऽयं पुनरायतेकः स्तः । 

एवमेष विसगेश्च सत्ये देव प्रतिषितः ॥ १३॥ 

सत्येनाकः प्रतपति सत्येनाप्यायते शशी । 

सत्येनामरतयुद्धते सत्ये रोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४ ॥ 

वृषश्वतुष्पाद्‌ भगवान्‌ धमेः सस्ये प्रतिष्ठितः । 

दयोरन्तरिकषं पृथिवी सत्येनेव भियन्त्युत ॥ १५ ॥ 

मत्येनेकेन याष्टोकान्‌ यान्ति सत्यवता नराः । 

न यान्ति ताननृतिका इष्ट कतुशतेरपि ॥०१६ ॥ 

सत्यभ्रतिज्ञा सृषत राजानः सत्यवादिनः ।^ 

पथिमिस्तेऽतर गन्तव्यं गता येस्ते पितामहाः ॥ १७ ॥ 

दामेव कथितौ मद्धि; पन्थानौ बद्तां बर । 

अर्हिमा चेव सत्यं च यत्र धमः प्रतिष्ठितः ॥ १८ ॥ 

तदिदं रक्षितं सद्धिः सत्यभुत्सादितं त्वया । 

धमे चेन समास्थाय त्वयेबोन्मथितं यश्च; ॥ १९ ॥ 

वाति गन्धः सुमनसां प्रतिवातं कथञ्चन । 

धमेयुक्तमतुष्याणां बाति गन्धः समन्ततः ॥ २० ॥ 
चन्दनानां महाष्डाणामगुरूणां तथा प्रमो । 

(ङ | 
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+ ¬ ® $ ४ 


नावस्थायी : चिरं गन्धां यथा कोतिमया नृणाम्‌ ॥२१॥ 
स तवाय गुणहरो गन्धो छाके चरिष्यति । 
अ्ञभस्यास्य महतः कमणः शाश्वतीः समाः ॥ २२ ॥ 
इह मन्य सुमहती भ्रणहत्या त्वया कृता । 

प्रियाय बशुधा दत्ता रामः प्रचाजितो बनम्‌ ॥ २२ 
दिष्टया न याचितं त्वेतद्रामोाऽ्यं वध्यतामिति, 
नत्देतदपि कैकेय्या दुठेभं त्वपि राजनि ॥ २४॥ 

न द्धतमिद लोके यद्बदध्वा बलवत्तरः । 

इःवरहुबलः कृष्यः क्रतो पडुरिवाबलः ॥ २५॥। 
धृष्यन्तेः हि नरा रोके दुबेखा बरुवतः 
आक्रम्यमाणा विजने सिहैरिि महाद्विपाः ॥ २६॥ 

स मे सुतः सुशक्तो ऽपि धम प्रति तु दुबररः । 

अतः सकामानुत्सृज्य मां च त्यक्तवा चनं गतः ॥ २७ ॥ 
फिसुमे त्वाभरुपारस्य राजन्‌ परुषया भिरा । 

प्रस्य कृत्वा छि मन्युमात्पभाग्यष्वसाधुषु ।। २८॥ 
अनुनीता ऽस्मि रामेण गच्छता वहुविर रम्‌ । 

न मे वाच्यः पिता किञ्चिदभवत्यति पुनः पुनः ॥ २९॥ 
न मदथ त्वया वाच्यो रधं मातः पिता मम । 
घाग्भिरुदेजनीय्भिरिति मां राघवोऽन्वज्ञात्‌ ॥ ३० ॥ 
साऽहं तेनाञुशिष्ठा ऽपि पुत्रस्नेहवलातडृता । 

अवक्ा स्वां ्वीम्येतन्मभ्रा श्षोकमहाऽणेवे ॥ ३१ ॥ 


¬ म~ नावस्थाया | के, ख~ नावस्थया | 


1 





अयोष्या-काण्डप्‌ ६५। ३६ ॥ ९६५ 
काहि नामाप्रियं याद्‌ मतोरमिह मद्विषा । 
स्मरन्ती सत्कुले जन्म विनय चापि जानती ॥ ३२ ॥ 
रोके हि पुरुषः स्वी वा तथा तत्‌ रते स्वयम्‌ । 
यथा मधुरयुग्रं बा शृणाति रुभतेऽपि वा ॥ ३३ ॥ 
नूनं हि मम भाग्यानां बथुख्याद्‌ राघवस्य च । 
अचिन्तयत्वाच देवस्य त्वमेतत्‌ कृतवानुप ॥ ३४ ॥ 
न खर्बहं त्वा सृप दोषतो ्रवीम्यनीश्वरं दीश्वरदशिकं जगत्‌ । 
दशा कृतानोपहतेयमाविला किमत्र श्यं पुरुषेण चेष्टितुम्‌, ॥३५॥ 
अता नियोगात्‌ तव सत्यवादी सत्यां प्रतिज्ञां चप पालयंस्ते । 
इतो महात्मा वनमेव रामो गतः सुखान्यप्रतिमानि हित्वा ॥६६॥ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कौकाल्योपारस्मो 
नाम पञ्चषष्टितमः सगः ॥ ६५॥ 





3 ऊ--द्ष्यते । +भ नास्ति । 4 ल~--नितिताम्‌। 
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[ वं-&२ [न षट्षशटितमः सगे: ]=[ दा-६१] 
, तथा तु बह कोशल्या .विरप्य कोधमूच्छिताः। 
अनिकृष्येब्र रोषस्य पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
त्व्या अस्त्वनियुक्तोऽपि मक्तथा राममञुव्तः 
ठक्ष्मणोऽनुगतः प्रेम्णा तं शोचामि विक्षतः ॥ २॥ 
यो ऽभिषके प्रतिहते मम पुत्रस्य धीमतः । 
निःसृतो धनुरादाय तृणमश्चतविस्तरः ॥ ३॥ 
क्राधेन महता ऽऽविष्ट रामराज्यापहारणम्‌ । 
न स जानाति धमौर्मा स्वगृहादमिभुत्थितम्‌ ॥ ४॥ 
गृहीतचीरं योः दृटा राघवं प्रियराघवः । 
पूवेमेव सचीरो ऽभूत्तस्य शोचामि धीमतः ॥ ५॥ 
क्रियमाणं चरेन्द्रेण मम नििषय सुतम्‌ । 
योऽनुयातः स्वयं भक्तथा भ्रातर आतृवत्सरुः ॥ 8 ॥ 
रच्मणं तमहं रामच्छोचाम्यद्य धिक्ञेषतः । 
राज्ञो महेन्द्रकस्स्य जनकस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
सुतां तामनवचाङ्खी बदेदी चिन्तयाम्यहम्‌ । 
अत्यन्तसुखसश्रद्धा कारिताः पित्पेहमनि ॥ ८ ॥ 
अत्यन्तसुङ्कमाराज्गी श्यामा प्मदरक्षणा । 
या सुखानि परित्यज्य सवाश्च ज्ञातिषान्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
पति याऽनुसृता यान्तं किमवयथाऽ्य सा सती । 
- कथं सा सुतलुः साध्वी सुङमारी सुखाचिता । 
1 के, ब, -बहु० 1 2 कै, ब, --खाडिता। ` - 


अयोन्या-काण्डम्र्‌ ६8 । २० ॥ २६९ 
शीतयथुष्णं च यष च वैदेही प्रसहिष्यति ॥ १० ॥ ` 
या श्राम्यति गृहेऽप्यस्मिश्वरन्ती बसुधातरे | 
कथं सा विजनेऽरण्ये बेदेदी प्रचरिष्यतिऽ ॥ ११ ॥ 
थुक्तवा स्वादूनि भोज्यानि ह्यननानि जनकात्मजा । ` 
केथं उन्यान्यभोञ्यानि कटुतिक्तानि भोच्यते ॥ १२॥ 
शयनानि महाहाणि पुरा संसेव्य मेथिरी । 
कथं पणाडृतां भूमिमधिवत्स्यति मे स्युषा ॥ १३ ॥ 
बेणुवीणाखनेः सुप्रा लालिता सा विबोध्यते । 
तन्वङ्गी सा कथं षेरेबेहुपशिमगार्तेः+ ।॥। १४ ॥ 
पुरा युख्यानि वस्राणि परिधाय यश्चखिनी । 
कथं सा ङश्चीराणि गात्रैः संधारयिष्यति ॥ १५ ॥ 
सुरुलाटं सुकेशान्तं पदमपत्रायतेश्षणम्‌ । 
सुदतं सदसस. पएणेचन्द्रसमप्रभम्‌ ॥ १६ ॥ 
धूयमानं यने बात निपीतं चाकेरदिमभिः । 
कथं तचार बदरन तस्या वेवण्येमेष्यति ॥ १७.॥ 
देवराजप्रतीकाशषो यञ्चखी पुरुषषेमः । 
धव्रजो मृपडटस्याखय किमवययः स संप्रति ॥* १८ ॥ 
नूलं खपिति मेदिन्यां महाहशयनोचितः । 
शजं परिषसङ्काशुपधाय महाधुजः ॥ १९ ॥ 
चारषोणं बिदाराक्षं पूणेचन्द्र॑समचयति । 
कदा द्र्यामि रोमस्य शुखं पश्मदलेक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 

9 म, ल--क्चिरिष्यति। ५ ब पमृगीखतैः। `` 
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धात्रा मे हृदये नूलमहमसारमयं कृतपर्‌ । 

हीनं यद्रामचन्द्रेण न बिदीण सदखधा ॥ २१॥ 
एतत्‌ ते कुपणं कमं छतं लोकविगर्हितम्‌ । 

निरस्ताः परिघाबन्ति त्रयस्ते यन्महावने ॥ २२॥ 
यदि पश्चदज्षे रषे न रामः पुनरेष्यति । 
ततस्त्यच्याम्यहं प्राणान्‌ न काये जीवितेन मे ॥ २३॥ 
सर्वथा श्चागतो रामः प्रवासास्पुरुषषेभः । 

न स तां भियमन्विच्छेदीयमानामपि स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
भरतेनोपभुक्तां हि एथिव्यां विषुलां भियम्‌ । 
नोपभोक्ष्यति धर्मज्ञः परथुक्तामिव स्रजम्‌ ॥ २५ ॥ 

न हि सिंहः परारीढमामिषं भोक्तमदैति । 

नृसिंहो भरतारीटै रामो राज्यं न मोदते ॥ २६॥ 
आज्य तिलाः समिचैव ङा भूपाः” सुचस्वथा । 
नैतानि यातयामानि कस्यन्ते' पुनरघ्वेरे ॥ २७ ॥ 
अतो राज्यमिदे पात्‌ ततो भ्रातु यवीयसः । 
नाभिपत्तमलं रामः पीतसो्ममिवेध्वरे ॥ २८ ॥ 

न चेमां धर्षणां रामो द्यसदिष्यदमषणः । 
नाधारयिष्यद्यदि ते गौरव मन्दरोपमम्‌ ॥ २९ ॥ 
शितेः शरैः स हि करदधो दारयेदपि मन्रम्‌ । 

तरां तु नोत्सहते वक्तं धमोत्मा पिठ्गोरवात्‌ ॥ २० ॥ 





[तवका 9 ४ "प्ण 
5 ब-खोक० । 6 कै- यूपाः 1 प्र- यूः 1 ¢ के, भ -क्पांते । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६६ । ४० ॥ २५५१ 


ससोमाकेग्रहगणं नमस्ताराविचिश्रितम्‌ । 

पातयेधो यवि कद्धः स त्वां न व्यततिबत्तेते ॥ ३१ ॥ 
आचाख्येदारयेद्वा मही शलश्चताचिताम्‌ । 

स्तेजस्वी स ते पूत्रो गोरवान्नातिवत्तते ॥ ३२ ॥ 
एवीर्यो महासचस्त्वया ख्यातपराक्रमः । 
जनयित्वाऽऽत्मना त्यक्तो जलजेनात्मजो यथा ॥ ३३ ॥ 
अनेन ते ऽतिक्रमण मन्ये ऽहं पृथिवीपत । 

त्वत्तः भियमतिक्रान्तां कीति पपन्तरादिवः ॥ ३४ ॥ 
दिजातिभिरयं धमः शाखदृष्टः सनातनः । 
गरोदष्टान्महाराज गोरथं बिनियतेते ॥ २५ ॥ 
गुरुदु्टः परित्याज्यक्तथा माता तथा पिता । 

यो ्ननथीय कस्येत स तु शाशरुने बान्धवः ॥ ३६ ॥ 
न त्वेवं भविता रोषस्त्वयि रामस्य राव । 

त्वया यदि छृतं पापे न स धमांचरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
एवयुक्तवा तु कोशल्या विलपन्ती यश्षखिनी । 

तते हेत्वथंसंयुक्त पुनरबात्रवीहचः ।। ३८ ॥ 

प्रथमा मतिरात्मब द्वितीया गतिरात्मजः । 

सन्तो गतिस्त्तीयोक्ता चतुथी धमेसश्चयः ॥ ३९ ॥ 
चतसुभ्यः परिभ्रष्टो गतिभ्यस्त्वं नराधिप । 

वने परित्यजन्‌ राम साधं सुतमकारणय्‌ ॥ ४० ॥ 

न हि रामे परित्यज्य चिरं श्ञक्ताऽसि जीवितुम्‌ । 





के--प्रा्पानरामिव । 
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सद्धमापानिताछ्छकात्‌ केकेय्यर्थे परिच्युतः ॥ ४१ ॥ 

सत्य कीति च मां चव त्यक्त्वा रामं सुतं चमे। 

पराणांस्स्यक््यमि दुःखाः सवथा ऽस्मि हता त्वया ॥ ४२॥ 
हता त्वयय नगरी सरटा कीतिश्च पमश्च तथेव चात्मा । 
अंह सपुत्रा सृपनागराश्च स्वे हताः कंकयिराज्यदानात्‌॥४२)) 
एता गिगे निष्टररदारुणाश्वराः भरत्वाऽ्थ ` राजा सुतशोकेदुः खितः । 
विनिःश्रसशापि निमीकितिक्षणः शुशोच रामं हतसच्वचतनः ॥४४॥ 

इत्या रामायणे ऽयोभ्याकाण्डे कौराल्याप्रलापो 
नाम षट्षषिनमः सगे: ॥ ६६ ॥ 
= सस्य 


रणी क कककाकाककनराकनानाणकयाकाये 
५ व--न्रत्वा च| 


अयोध्याकाण्ड । ६७ । ८ ॥ २७३ 


[ बं-३ ]= सप्षषष्टितमः सगः] न्‌ दा-६२)] 
कोशस्ययेवं नृपति बाकहररभिपीडितःः । 

१] मोह शयने शुभ्र दुःखेनामीहितेक्षणः ॥ १॥ [प 
प्रतिरभ्य तत. सज्ञां सयुन्मोल्य च छाचने । 

२] परिपाश्वलितां दष्ट काशल्यामिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ [३ 

उ३] नादस्युरसि मे क्षारं निषक्त सुतवत्सले । [ष 
पत्रशोकृातेमनसो हृद्यं मे विदीयते । 

४] अमध्ान्यकृतप्रज' बाम्जाणि विद्ुश्चसि॥३२॥ [प 
नतु मरत्तव साध्वीनां गुणवानिगुणोऽपि वा । 

५] दवतं च गतिशति महापूज्यतमो मतः ॥ ४ ॥ [८ 
क्षमखातिक्रमं दवि भृच्ात्तस्त्ां श्रसादये । 

६] हन्तुमहसि बै भूयो देन निहतं न माम्‌ ॥५॥ [र 
जने त्वां देवि धमतां इृष्टलोकपरावराम्‌ । 

७] अतो नाहासे मे भूयो वक्तमेतादं वचः ॥ ६ ॥ [९ 
इति शाज्ञाऽतिकरुण श्रत्वा दीनख भाषितम्‌ । [१०्‌ 

८] पुत्रश्चोक परित्यज्य काल्या पतिवत्यखा ॥ ७॥ [प 
शिरखञ्जरिमाधाय' भृशं मैभ्रान्तमानसा ¦ [१९११ 

९] सिरसा शपतेः पादा प्रणिपदयदम्रयीत्‌ ॥ ८॥ [7 
अतिक्रम मे सृपते त्वमि क्षन्तुमहीपि । 
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१०] अवाच्यं हि मयोक्तोऽसे पुव्रक्षोकषिमूढया ॥ & ॥ [प 
देवभूतेन भत्रं या चमितं (त?) न प्रप्ते । 

११] कृताञ्ञारे भृशातेन हता सेह परत्र च ॥ १० ॥ [ 
क्षमख राजदत्ताया व्यतिक्रममिमं प्रमो । 

१२] प्रयुश्ववेश्वरश्वासि मम रामख चोभयोः ॥ ११॥ [प 
जानामि धम धर्मज्ञ जाने त्वां सत्यवादिनम्‌ । 

१३] पुत्रशोकात्तयेद तु मया किमपि भाषितम्‌ ॥ १२ ॥ [१४ 
शोको नाशयते प्रज्ञां शोको नाशयते श्रतम्‌ । 

१४] शोको धृति नाशयति नास्ति शोकसमं तमः ॥ १३ ॥ [१५ 
सोटुं शक्योऽभिसस्पशेः शसरस्यशश्च दारुणः । 

१५] न तु शोकमभवं दुःखं संसोडं सृप शक्यते ।। १४ ॥ [१६ 
सवज्ञा ध्रतिमन्तोऽपि किनधमौथसंश्षयाः । 

१६ युनयाऽप्यत्र युद्यन्ति शोकोपहतचेतसः ॥ १५! 
पश्चषाणि गतान्यय दिवसानि सुतसख मे । 

१७] तानि ववश्तानीव दुःखातोया गतानि मे ॥ १६ ॥ [१७ 
तदतासक्तचित्तायाः शोकोधो मे प्रबधते । 

१८] जरोषवगेा गङ्भाया महानिव तपात्यये ॥ १७ ॥ [१८ 
एष शोकमहात्रुः सुवबद्धानपि मानबान्‌ । 

7२] ्रसश्च हरते वृश्वा्रदीरय इवोखणः* ।॥ १८ ॥ [प 


एवं समाषमाणायास्तखाः सकरुणं वचः । 
णी 
५ कै--इवोस्वण. । 


अयोध्या-काण्डमू &७ । २० ॥ २७५ 


१९] कौश्स्याया जगामास्तं सविता दिवसक्षये ॥ १९ ॥ [१९ 
एव प्रह्लादितो बाक्येमेध्येःः कशस्यया तपः । 
२०] लोकश्रमपरिम्लानः शनेनिद्रावश्ं भरथो ॥ २० ॥ 
इत्यार्षे रामायणेऽ्योष्याकाण्डे दरारथम्रसादनं नाम 
स्रषष्ितमः सगेः ॥ ‰७ ॥ 


-- दद्र 


[२ 
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[ वं-६४ ]= अष्टषष्टितमः सगेः ] = दा- 1 
एवं तु बिरुपन्ती तां केोशषल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 

१] इदं धेयन्वितं वाक्यं सुमित्रा धम्येमनवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दिव्यैगणगणेयुंक्तः पुत्रस्ते देबि राथवः । 

२] पितुनिंथोगे तिष्ठन्तं न तं' श्लोचितुमर््सि ॥ २ ॥ 
नादेषसच्वा नाप्रज्ञाः पुरुषा नाल्पदर्शनाः । 

३] पितुनंयागे तिष्ठन्ति न चाकल्याणभागिनः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ तवायं गतः पत्रो हित्वा राज्यं सुखानि च। 

४] प्रप्िव्थे तेन सुमहत्‌ कस्याणमिति मे मतिः ॥ ४॥ 
सद्धिराचरिते धर्म्ये य्खे बत्मेनि एतम्‌ । 

५] पुत्रं धर्मतां शष्ठ न तवं शोचितुमहेसि ॥ ५ ॥ 
असयानुवतते इत्तं रक्ष्मणो यो ममात्मजः । 

६] तमप्यतो नासि त्वं शोचितुं भ्रातवत्सलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अरण्यवामदुःखानि जानन्त्यपि च जानकी । 

७] सुखसंवाधंता त्यक्वा गृहषाससुखानि च ॥ ७॥ 
अनुगच्छति भत्तोरं या सा धर्मपरायणा । 

८} तां यकोमाजनां धन्यां नेव शोचितुमरसि ॥ ८ £: 
यशःपताकां विला तरिषु लोकषु विश्रुताम्‌ । 

९] तद्धन्यते' नः ते पुत्रस्ते न श्चोचितुमर््सि ॥ ९ ॥ 
रामख विपुर सत्वं विज्ञायोदारचेतसः । 

१०] न गत्राण्यंद्भिः खयः सन्तापयितुमर्हति | १० ॥ 
1 ब-स्वं । 2 कै, म~य । 8 ब-ज्मजता ५ म उत्क रय) 


अयोध्या-काण्डम्‌ &८ । २० ॥ २७७ 
आदाय सुर्मान्‌ गन्धान्‌ षनेभ्यः ससुखोऽनिलः । 


११] पुत्रं ते नातिशीतोष्णः संसेविष्यति कानने ॥ ११॥ 
भूमावपि शयानं तं बेदेद्या सह राधवम्‌ । 

१२] पितेवांश्ुकरेः स्पृष्टा हादयिष्यति चन्द्रमाः ॥ १२॥ 
अच्राणि यसे दिव्यानि विश्वामिच्नो ददो खयम्‌ । 

१३] तं त्वं सवौखरविद्रंसं कथ शोचितुमदैसि ॥ १३ ॥ 
कीत्यो भिया भायेया च नित्यं स तिसुभियंतः०। 

१४] तिमांध महासरः स रामो राज्यमहति ॥ १४ ॥ 
यान्य पुत्र्ोकात्ता कोचर्येऽश्रणि युति । 

१५] आनन्दजानि तानि स्वं रामे मोक्ष्यस्युपस्थितेः ॥ १५ ॥ 
पुत्रस्ते यशसा ोकान्‌ व्याप्य धर्मभृतां वरः । 

१६] चतुदेश्चानां वषाणामन्ते भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
कुशचीराम्बरमपि यं यान्तं नरङ्कज्ञरम्‌ । 

१७] श्रीरिवानुमता सीता तस्य किं नाम दुरभम्‌॥ १७॥ 
तव पुत्रो वरः पुंसां वनवासादुपागतः । 

१८] वृत्तायतथजः पाद) संस्परशन्‌ हादयिष्यति ॥ १८ ॥ 
तं पादौ बन्दमानं तु दृष्ट्रा राजीवरोचनमू । 

१९] मेषराजीव शैलेन्द्रं वेस्यानन्दजाश्रभिः ॥ १९ ॥ 

निशम्य तद्छक्ष्मणमातृवाक्यं रामस्य मातुमैरदेवपलन्याः । 

शनेः स शोकः प्रशमं जगाम बरष्टया यथाऽमिः परिषिच्यमानः।२०॥ 
इत्याषं रामायणे ऽ्योध्याकाण्डे सुमिच्रावाक्यं 

नाम अशषषितमः सैः ॥ ६८ ॥ 


6 के-ण्वतः 17 के-मोक्षस्यु° 1 ०म-मोक्षोस्यु" | 


२७८ वाल्मीकीय-रमायणम्‌ 
[ सं-६५ [न एकोनसश्रनितमः स्मः ] = दा-६३ ] 


रामे मलुजशादंङे' साुजे बनमाभिते । [फ 
१] राजा दशरथः श्रीमानापद्‌ समपद्यत ॥ १॥ (शपू 
रामरक््मणयेरेषं षेवासाद्‌ चास्वापमः । 
२] जग्रह्ेपशुवगतः तमः घव इवांशुमान्‌ ॥ २॥ [२ 


स षष्ठ दिवसे रामं शोचन्नय महायश्चाः । 

३] अधरात्रे प्रबुद्धः सन्‌ ससाराथ स्वदुष्छृतम्‌ ॥ ३॥ 9 
स्मृत्वा च देवी कोशस्यामभिभाष्येदमन्रवीत्‌ । [५ 

८] यदि जागर्षि कौशव्ये शृणु मेऽवहिता वचः ॥ ४ ॥ [7 
यदाचरति कल्याणि नरः कम श्ुभाञ्चुभम्‌ । 

५] सोऽवश्यं फएरमाप्रोति तस्य काटक्रमागतमर्‌ ॥ ५॥ [६ 
गुरुकाधवमथौनामारंमे द्यबितकंयन्‌ । 

६] दोषतो गुणतश्वेव बार इत्युच्यते बुधैः ॥ & ॥ [७ 
तद्यथाऽऽग्रवनं छिचवाः पाशचवनमाश्रयेत्‌ । 

७] पुष्पं छित्वा! फलं प्रेप्सु निराश्षः स्यात्‌ फरागमे ॥ ७।। [८ 
सोऽहमाप्रनं छिन्लाः पराश्चवनमाभितः0 । 

८] बुद्धिमोहात्‌ परित्यज्य रामं शोचामि दुमैतिः ०८ ॥ [१० 
त रक्ष्येण कौशषर्येऽ तरुणेन धलुष्मता 10 

९] कोमारे० शब्दवेधित्वा°-त्सहसा दुष्कृतं इतम्‌ ।९।! [११ 
तदिदं मामनुप्राप्तं फएरं पापस्य कमेणः । 


1 र--श्शादृखाः। 2 म--कमोणि । 8 म--हित्वा । 4 म~-गता+ । 
5 म-भिता (चवा £) 0 कै! 6 ब, छ, म--क्षोसव्ये । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ६९। २०॥ २७९ 


१०] मषितस्य विषस्येव विपाके जीषितान्तकम्‌ ॥ १०॥ [१२ 
आभिज्ञाना्यथा कथित्पुरषो मक्षयेष्िषम्‌ । 

११] तथा मयाऽप्यवि्ञानात्‌ पापं कमे पुरा ठतम्‌ ॥ ११।।[१३ 
कोशस्य" त्वय्यनूढायां युघराजो भवाम्यहम्‌ । 

१२] अथ प्रावडनुप्राप्ना मनःसंहषणी मम ॥ १२॥ [१४ 

११३] आदाय हि रसं मोमं षिवखांथण्डरोचिषा । 

६] अगस्त्यचरितामाशामरुपावतत भानुमान्‌ ॥ १३ ॥ [१५ 
आवृण्वाना दिशः सवाः लिग्धा वरृधिरे घनाः । 

१४। मुदा विजहिरे चापि तथा सारङ्गबा्िणः ॥ १४॥ [१६ 
आङ्कुलाविरुतोयानि स्रोतांसि विजरान्यपि । [१९प्‌ 

१५] उन्मागेजरवाहीनि बभूवुजरदागमे ॥ १५ ॥ [7 
मेषजनाम्बुना भूमि भूरिणा परितर्पिता । 

१६] उन्मत्तशिदिसारङ्गा बभो हरितश्ाद्ररा ॥ १६ ॥ [ग 
एतसिन्नीदशे काके वतमाने धनागमे । 

१७] बद्ध्वा तूणो धरुष्पाणिः सरयूमममं नदीम्‌ ॥ १७॥ [२ 
धठुव्यायामसौरुतवाच्छब्दवेधविकीषया । 

१८1 तस्या नधास्तदा तीथ विविक्तयुप्ुत्य च ॥ १८ ॥ 
निपाने निशे वन्यानां मृगाणां सटिराथिनाम्‌ । [२११्‌ 

१९ खितस्त्राहमेकान्ते रात्रौ विततका्ुकः ॥ १९॥ [7 
तत्राहं महिषं वन्यं गजं वा तीरमागतमू । 

२०] अन्यं वाऽपि गं हन्मि शबदं श्रत्वाऽम्बुपागतम्‌ ।।२०।।[२१ 

7 कै, व, म, छ--कोसव्ये । 8 ब, म-सदर्चणः। 9 के-शेतांभ्वे 1 
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अथाहं पू्यमाणस्य जर्ुमस्य मिःखनम्‌ । 

२१] अचक्ुषेषयेऽश्रोषं बारणस्येव बृंहितम्‌ ॥ २१॥ [२२ 
ततः सुपुंखं निरतं श्रं सन्धाय कायके । 

२२] तसिन"” शब्दे चरं शिग्रमसूजं दवमोहितः ॥ २२॥ [२३ 


सरे चाभरणवं तसिन्‌ शुक्तं निपतिते तदा । 
२३] हया हतोऽसीति कषटणां मालुषेणरितां भरम्‌ ॥ २३ ॥ [२५ 


कथमसद्रिधे शस्ञं निपात्यतत्‌ तपखिनि । [२६य्‌ 
०४] केनायं सुतनृशंमेन मयि बाणो निपातितः ॥ २४॥ [1 
म्रबिषिक्तां नदीं रात्राबदाहारोड्धमागतः। [रेड 
२५ इषुणाऽमिहतः केन कयेहापडते मया ॥ २५॥ [२५७ब्‌ 
ऋषेः सन्न्यस्तशखसख घने वन्येन जीवतः । [२७२ 
२६] कथं नृरोसं शक्ेण मदिधस्य विधीयते ॥ २६ ॥ [२८प्‌ 
बृद्धखन्धसख दीनस्य बरकलाजिनवाससः । र्डं 
२दे] केनाहं घातितः पुत्रः कथाप्यर्थोऽस्य मद्रषे ।॥२७। [२९्प्‌ 
इमं निष्फलमारंभं केवठानथेसंदहितम । [२९ 
२.७] को विद्वान्‌ साघु भस्येत सिष्येणेव गुरोवेषम्‌॥२८।१३०य्‌ 
नमं तथाऽनुश्चचामेि जोवितक्षयमात्मनः । [३०द्‌ 


२८] भातरं पितर चान्धा शद्धा शोचामि तां यथा॥२९।.३१द्‌ 
तदन्धं"' मिथुनं" बद्ध दोधकार भृतं मया। [३१ 
२९] कथं मयि ग्रतेऽनाथं पणं वतयिष्यति ॥ ३० ॥ [२ 
तो चाहे चव पणाः केनामम्ब दुरात्मना । [३२ 

10 के, क, म, तस्मि \ 11 के--वद्न्धापथुन । 





अयोन्फ-कृण्डम्‌, € । ४१ ॥ के. 

३०] बाणेतैकेन निदताः शाकयुलफलारनाः ।॥ ३१ ॥ [डेषु 
इति तां कस्यां चाच श्रत्वा मे भ्रान्तचेतसः ।' [२३३ 
२३१] अध्रथयमीतख -करादच्यवतयुधम्‌ ॥२२॥ [३ 


सहसाऽभ्युपसुत्येनमपद्यं हृदि ताडित । 
३२ जय्‌ऽ्जितधःं बार रिद्धं पतित्रमम्भ्पति॥ ३३॥ (रेवै 
स मां कृपणयुदरीकष्य ममेण्यग्हितो भृषम्‌ । [३७३ 
३३] इत्युवाच वके देति दिधक्चुसि ` स््रस । ३४ ॥ [३८प्‌ 
किं तवां कृते शुद्र ने निवसता म्पा । [देश 


३४] अपो जिशृश्ुगवे यद्रहं ताङित्तस्त्यस्ा ॥ ३५ ॥ [३९य्‌ 
अमू हि कृपणाचन्धर्बनाथो विजने कने । 

३५] मदीयो .पितसे बद्धौ प्रतीक्षेत मर्या ॥ २६ ॥ [४० 
एकेनानेन बाणेन त्वया पाप .हतद्भयः । 

३६] अहमम्क च तातश्च करादनपराधिचः ॥ ३७ ॥ [३९३ 
नूलं न तपसः किञ्चित्‌ एकं मन्ये शरद्य च । [४९ 

३७] यथा मां नाभिन्नानाति पिता मूढ त्रया हतम्‌ ।२८।।४२प्‌ 


जानन्नपि हि किं इयोदन्धत्वादयराक्रमः । [रउ 
३८] किवमफानमिकाश्चक्तस्‌ त्रातुमन्पो नगो नगम्‌ ॥२९॥ [४ 
पितुरेव च मे पूवे शीघमाचच्व घब । [४ 
३९। मा त्वा ध्यति श्षषेनं छुग्कं काषठमिवानङः ।४०।[४४्प्‌ 
इयमेकपदी यातु“ मम -तत्‌ पितुराभ्रमम्‌। [षण्ड 


४०] तं ्रसादयं मत्वाऽश्छ नयेन षितः शपेत्‌ ।७१॥ [४५ष्‌ 
विश्षरयं रु मां किप तयाज्यं मेऽतः शदः । [४५ 
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४१] एष वजाभिसंस्पशेः ्राणातुपरुणाद्धि मे ॥ ४२ ॥ [दैषू 
सन्चल्यो मरणं नाहं प्राप्लुयां श्॒ल्ययुद्धर । [देउ 
४२. न्‌ द्विजातिरहं शां बरहमहत्याढृतां तज ॥ ४३ ।॥ [५० 
मराह्मणन्‌ त्वह. जातः. श्राया वसतु वुने । 
२) इति मामत्रवीद्‌ बारो मच्छराभिहतो भृशम्‌ ॥ ४४ ॥ [५१ 
जसाद्रंगात्र विरुपन्तमे्वं 
बाणामिधातातेमातीश्वसन्तम्‌ । 


४४] तथा सरय्वां .तमहं शयानं 
इषवे बार सुभूश्च षिषण्णः; | ४५} [५३ 
तस्याथो प्रियतो बाणयुदधार बरादहम्‌ । [५२ 


४५] यल्वान्‌ जीविताकांश्षी धनेसतत्र विचेतसः !। ४& ॥ [1 
सरे त तसिन्नपनीतमात्रे 
दिकाऽञ्लश्वासयुहचेखिब्ः । 
४६] विवेष्टमानः ८ परिवत्तनेत्रः 


प्राणानयुश्चत्‌ स युनस्तनूज्ः ॥ ४७ ॥ [प 
निधनुपगते महर्षिपुत्र 
ह यशसा सहसैव मां लेपाल्य । 
४७] भूञ्चमहमभवं षिभूटचेता 


व्यसनमनाप्य य॑तीव सप्रमत्तः ॥ ४८ ॥ 8. 
इत्यार्षं रामायणे व्योध्याकाष्डे ऋषिङुमारकधो 
नाम [एकोनसप्ततितमः] समः ॥ ६९ ॥ 


19 कै, र--विविष्ठ० | 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७० । ९ ॥ २८३ 
[वं-६&]सक्चतितमः सगः}-[दा-६४] 


$ # 


ततोऽहं शरणुदत्य दीप्तमाशीषिषोपमम्‌ । 


१] अगच्छं भमादाय पितुरस्याश्रम प्रति ॥ १ ॥ [३ 
ततोऽहं कृपणावन्धो ब्ृद्धावपरिनायको । 
२] अपश्यं जनको तस्य दूनपश्ाविव दविजो ॥ २॥ [४ 


तत्कथाभिर्पासीना व्यथितौ पूत्ररालसौ । 
३] प्र दशेनमायान्तमाकांकषन्तोः मया हतम्‌ ॥ ३॥ [५ 
तदज्ञानान्महत्पापं त्वाऽहं व्याङ्रन्दरियः । 


४] आश्रमस्थावभिप्रेत्य तावपर्यं तपस्विनो ॥ ४॥ 
पदशञ्ं तु मे श्रत्वा सुनिमौमभ्यभाषृत । 

५] किं ते चिरायितं पुत्र पानीयं क्षिप्रमानय ।॥५॥ [७ 

_ यज्ञदत्त चिरं तात पानीये क्रीडितं त्वया । 

६{ उत्कण्ठितेयं माता ते तथाऽहमपि पुत्रक ॥ ६ ॥ [८ 


यदि फिचिद्‌ व्यखछीकं ते मया मात्राऽपि वा कृतम्‌ । 

७] तत्‌ क्षामये" त्वां मा भूयशिरयेथाः कचेद्धतः ॥७। [९ 
अगते गतिस्त्वं त्वं मे चश्चुरचक्ुषः। 

८ | समासक्तास्त्वयि प्राणाः कस्मान्मां नाभिभाषसे ॥८।।१० 
तं तथा करुणां वाचः त्वन्तं पत्रकालसमू । 

९] अहमभ्येत्य शनकेरतरवे भयविह्वलः ॥ ९ ॥ [११ 


1 प्र-अम(शता (आगतः ?) । > कै-पुज्-। -अत्र । 3 कै, म- 
ण्मायतमा०। 4 के-क्षमये । 5 के--कर्णावाचं ¦ म-कस्णावाचा। 
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वाष्यप्तननेन कण्डेन श्त्या संस्तम्भ्य ब्ाग््रलम्‌ । 

१०] कृताज्जरि वेपमाना भयगद्रदवागिदम्‌ ॥ १०॥ [१२ 
्षत्रियोड्दं दशरथो नाहं पुत्रो रुने तव । 

११] सज्जनावमत घोर्‌ कृत्वा पापदुप्ागतः ॥ ११॥ [१३ 
मगवंधापहस्तोऽं सरय्वास्तीरमागतः । 

१२ कांच्‌' जिधांसुरज्ञातं सगं तत्राभ्युपागतम्‌ ।॥ १२ ।॥ [१४ 
पूयेमाणस्य कुंभस्य तत्र शब्दो मया भरतः । 

१३] तव पुत्रो मयाऽसौ ते निहतो गजशङ्कया ॥ १३ ॥ [१५ 
तस्याहं रुदितं भ्रतवा हदि भिन्नस्य पत्रिणा । 

१४] भीत आगत्य तं देश्च तमपदयं तपस्विनम्‌ ।॥ १४ ॥ [१६ 
भगवन्‌" ज्ञन्दवेधित्वान्मयाऽ्यः गजसुङ्कया । 

१५] बिचुष्टोऽम्भसि नाराचो येच ते नहतः सुतः ॥१५।[१६-[] 
सञुदधते मया बण प्राणास्त्यक्वा दिवं गतः । 

१६] भवन्ती सुचिरं काठं परिशोच्य तपस्विनो ॥ १६ ॥ [१८ 
अज्ञानतो मया पुत्रा हतस्वे दयितो रने । 

१७] शेषमेवं गते तेजो मय्युरष्टुं त्वमदेसि ॥ १७॥ [१९ 
स एतद्मिसश्रत्य बुहत्तमिव सूच्छितः । 

१८] प्रत्याख्वस्यागतग्राणो माग्ुवाच ृताज्ञारेम्‌ ॥१८।[२०-२१ 
यदि त्वमञ्ुम कृता न वच्येथाः* स्यं मम | 

१९] रोका अपि ततो दग्धाः समस्ताः क्ञापवाह्ठिना ॥१९।[२२ 


6 म--सखस्तम्य 1 7 के, ब, म, ल--काक्ष । 8 कै, ब, र-भमवं । 
म--मुगत्रज्न । 9 म-छन्द्र०। 
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३०. किं वत्स कुपितो मेऽसि येन मां नाभिभाषसे ॥३०।। [३० 
अनन्तरं पिता चास्य गात्राण्यंतः“ परि्फशन्‌ । 

२१. इदमाह प्रियं पतरं जीवमानमिवातुरः ॥ ३१ ॥ [ष 
नलु तें पिता पुत्र सह मक्राऽभ्युफागतः | 

३२] उत्तष्ट ताषदेशावां कष्ठे गाढ परिष्वज ॥ ३२ ॥ [7२ 
कस्य चापररात्रेऽदं स्वाध्यायं र्वतो वने । 

२२. श्रोष्यामि मधुरं शब्दं पुत्र शाद्च जिश्क्षतः ॥ ३३ ॥ [३२ 
नयु मूरफ़हं वन्यमाहरिष्यत्ति को वनाद्‌ ! 

३४] आवयोरन्धगोः पुत्र कोबतोः'श्ुत्परीतयोः ॥ २३५४।।[३४ 
ईमामन्धा च वृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 

२५.। कथं पुत्र मरिष्येऽ्हमन्धो गतपराकमः ॥ ३५} [३५ 
एकाहमपि" तावन्तं नेव गन्तुमितोऽदसि । 

२६. श्वो मया चेव मत्रा च गन्ताऽसि सह पत्रक ।२६॥ [३६ 
उभावपि मवच्छाकादनार्यो न": चिरादिव । 

२७] पराः पत्र वियोज्यावो मरणे कृतनिश्चयौ ॥ २७ ॥ [२७ 
इतो वेवस्वतं गत्वा भिक्षिष्ये दपणः स्वेयम्‌ । 

२८। पत्रभिश्ां प्रेहीति तवैव सहितो मतः ॥ ३८ ॥ [३८ 
पथुपास्य च कः सन्ध्यां सनात्वा हुत्वा च पावकम्‌ । 

२९. हदयिष्यति मे गात्रं कराभ्यां परिसंस्पृशन्‌ ॥ ३९ ॥ [३३ 
अपापोऽसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा 


1 क # च, मक १ ` ~~ %५९५ 
11 के-क्ितो । 12 के, ब, म, ल-पक्राहमपि । 15 व-ण्दनार्या०। 
[५ शोच 


म-ण्दनयो० \ ल-ण्दनाथोप ! 14 कै-खन० | 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७० । ४९ ॥ २८७ 


४०. त्वमाप्लुहि तथा लोकान्‌ शूराणामनिवतिनाम्‌ ॥ ४० ।[४० 
अपरावत्तिनां रोकाः शूराणां ये तपस्विनाम्‌ । 
४१] यज्वनां च सुडत्तानां वास्त्वमाप्नुहि शाश्वत्‌ ।॥४१।[४१ 
प४२। याह्ोकान्‌ बेदयेदाङ्गपारगा अनयो गताः । 
प४४. यांधामयप्रदातारस्त्था यान्‌ सत्यवादिनः ॥ ४२0१ 
उ४४. तां छोकान्‌ मदनुज्ञातो" याहि पुत्रक शाश्वतान्‌ । [1२ 
पृ४५] न दीदे कुठे जन्म प्राप्य यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥४३॥० [४५ 
उ४५] तस्मादितश्च्युतः स्थानाष्टोकानाप्नुहि शाश्वतान्‌ ।0 [7 
१४६] एवमादि विरुप्याथ स अनिः सह° भार्यया ॥४४॥ [४६ 
1१] सस्कारं ठंभयामास दुःखोपहतचेतनः । 
उ४६] ततोऽस्य कतुयुदकं प्रतस्थे दीनमानसः ॥ ४५॥ [प 
अथ दिव्यवपुभूत्वा चिमानबरमास्थितः । 
2७) भनिपुत्रस्ततो वाक्यञ्ुवाच पितराविदम्‌ ॥ ७६ ॥ [५० 
वन्तो परिचयाह प्राप्तः पुण्यामिमां गतिम्‌ । 
४८। भवन्तावपि हि शिग्र खानमिष्टमवाप्स्यतः” ॥ ४७ | [४९ 
न भवद्भ्यामह शाच्यो नापि राजाऽपराध्यति । 
४९] भवितन्यमनेनेवः येनाहं निधन गतः ॥ ४८ ॥ [1 
एतावदुक्वा वचन मृषिपुत्रो” दिवं मतः । . 
५०. दवि दिव्यांबरो राजन्‌ विमानवरमास्थितः ॥ ४९ [५० 








15 ब-मदयुध्यातो । 0भ । 16 ब, म~ नमार्यया सह । 17 ब- 
गप्स्यथः । म-प्स्यथ ¡ 18 व--०मनेनैवां । म--०मनेन वै । 19 कैः 
ब--वचन ऋधप्र० | 
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सोऽषि त्वोदकं तस्व-पुत्रस्य सह प्रेय । 

५१.। तपस्वी माशचाचेदं इताञ्जरिषुषस्थिततस्‌ ।\- ५० ॥। [५१ 
कथः तं स्कार राज्णां स्सत्मन््रथः। 

५२ अविनीतः. कुरे जात्त- श्वाना कृकस-।! ५१ ।। [1२ 
न्‌ समीनिमित्तं देर ते क््नं न मया सह ¦ 

५३] अथेकेनेषुणा कस्मात्‌ सभार्यो हतस्त्वफ्‌ ।। ५२ ॥ [1२ 
अश्ि्धाात्त मे पुत्रो हतो यद्‌ क्रिनयेन-का । 

५४]. त्था तस्मादहमपिं श्षप्स्यामि त्वं निभरोध मे ।भनस [५३ 
त्रसोकादहं प्राणान्‌ सन्त्यच्याम्यवज्ञा थथा । 

५५. त्वमप्यन्ते तथा प्राणास्त्यक््यसे पुत्रस; '॥ ५४५।[५४ 
एवं शाफ्महं ब्ध्व स्वपुरं पुनरामतः । 

५द। स॒ ऋषिः पुत्रक्षोकेन न चिरोदिव संस्थितः | ८९९,।। [५७ 
स ब्रहमक्लापो मिवत्तम मां सष्ुपस्थितः"। 

५७] तथा हि पुत्रशोातं प्रानाः सन्त्यश्यस्सिमातं ।५६॥। [६६य्‌ 
चक्षुषा न प्रपस्यानि स्यति” प्रकरष्यते । [स्थ 

५८] स्मृत्वा तत दो मतै प्राणास्त्वरयन्ति चमो हमे १७ [र 


यदि मां सैष्पेद्रामः सभप्ेतवि चाम्रतः । [ड 
५६] जीवेयमिति मे"ङुद्धिः प्राप्वाभतिंदामुरः 1*५८ । [7२ 
दष्ट हि यच प्रा्णस्त्यतेयं, कथितः शक्तस्‌ 1. 


६०. प्रत्या चनदद्येयं पुत्रशोकेन दुःखित्रः.॥ ५९ ॥ [7 
असे जु क्रि छन्डत्ररं क चा दुःखत्तरं भवेत्‌। [६६३ 
20 क-म । 


जयोध्या-काण्ड । ७० 1 ६ट८- | २८९ 


६१। यददषट्रा च रामस्य भुखं त्यक्ष्यामि जीषेतम्‌ ।॥६०॥ [६१य्‌ 
रामादश्चेनजः श्रोकः प्राणान्‌ निर्दहतीव मे । 

६२1 नदीतीररुहान्‌ वृक्षान्‌” बारिवेमे महानिव ॥६१॥ [७४ 
निस्तीणेवनवासे तमयोध्यां पुनरागतम्‌ । [७१३ 

६३] द्रक्ष्यन्ति सुखिनो रामे राक्र स्वगाीदिवागतम्‌॥६२०.७य२प्‌ 
ते देवा न मनुष्यास्ते य तत्‌ पूर्णेन्दुंसननिमम्‌ । [६व्उ 

६०. खं द्रद्यन्ति रामस्य पुरीं प्रविशतो वनात्‌ ॥ ६३॥[६६ब्‌ 


सुदण्टर निमरं कान्तं चारु पद्मदेक्षणम्‌ । [६९ 
द५| धन्या द्रक्ष्यन्ति रामस्य तारापतिनिम धुखम्‌॥६४॥[७०प्‌ 
शरन्द्रस्य सदशं कन्दस्य कमलस्य च । [७० 


६६1 सुगन्धि मम पुत्रस्य धन्या द्रक्ष्यन्ति वे युखम्‌॥६५।।[७१प्‌ 
इति रामं स्मरनेव शयनीयतङे नृपः । 
६७] शनेरूपजगामास्तं शशीव रजनीक्षये ॥ ६६ ॥ [प 
हा राम हा पुत्र इति ज॒वनेव श॒नेनरपः । 
६८। तत्याज सुभ्रियान्‌ प्राणानायुषोऽन्ते सुदुस्त्यजान्‌ ६७[७५-७७ 
तथा स दीनं कथयन्नराधिषः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवास्तकथाम्‌ । 
६९} गतेऽधेरात्रे शयनीयरसस्थितो 


जदो प्रियं जीवितमात्मनस्तदा ॥ ६८ ॥ [७८ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे बह्यदच्ापाख्यानं 
नाम सगे; ॥ ७०॥ 


"गि म अ अ कवकककगाकवकन 
| ५ (1 केन 
21 व--°तीरमदावृक्षान्‌ । म! 2८के-हे रमा अवन्पु् पवमेवा। 
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[ वं-६७] न एकसपतितमः समः ] = दा-६५] 
विरुप्याथ तमप्येव तूष्णीभूतं नराधिपम्‌ । 
१] सुप्त इत्यथगम्याता काञ्चस्या न व्यब्रोधयत्‌ ।॥ १॥ [ए 
अचुक्तवन्तं भतार किशिच्छोकश्रमाकुखा । 
२] सुष्वाप शयने भूयः पुत्रश्ोकातेमानसा ॥ २॥ । 
अथ रात्रा व्यतीतायां सन्ध्याकाल उपस्थिते । 
३] वन्दिनः पथुपातिष्ठन्‌ पार्थैवं प्रतिमोधकाः ॥ ३॥ [१ 
तेषां त॒ तदुपश्रलय' छतमागधवन्दिनाम्‌ । 
४] सवी बुबुधिरे सुप्रा सृपान्तःपुरयोषितः }¦ ४ ॥ [ष 
ततः श्चुचिसमाचारा राजापस्थानकाररिणः । 
५] खोवषेवरभूषिष्ठा उपतस्थुनेराधिषम्‌ ॥ ५ ॥ [७ 
गन्धाम्बुपरिपूणीश्च कुभान्‌ काश्चनराजतान्‌ । 
६] उपतस्थुःसमादाय सरापकास्त नुपार्यम्‌ ॥ ६ ॥ [८ 
मङ्गलाङंमनीयानि तथेवान्यमुपस्फरम्‌ । 
७] यथायोगयुपराजइरुपचारं विचक्षणाः ॥ ७ ॥ [९ 


प 


#- 


अभ्येत्य चोपचाराः शयनीये नराधिपम्‌ । 

८] खयः प्रबोधयाश्चक्ररादित्योदयश्ङ्कया ॥८॥ [१२ 
प्रवोध्यमानोाऽपि यदा नाबुध्यत स पाथिवः। 

£] आ घर्यादयनात्‌ सुप्रस्ततस्ताः शङ्किताः सयः ॥९॥ [११ 
ता वेयथुसमाविष्ट राज्ञः प्राणेषु शङ्किताः । [१४ 





1 ब, स--ण्डुपाश्नत्य । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७१ । १९ ॥ २९१ 


१०] प्रति्चोतस्तणग्रेण सदृशं प्रचकंपिरे ॥ १०॥ [१४य्‌ 
अथ तापं परि्रिसं दष्ट दृष च पाथिवम्‌ | 

११] यत्तदा शङ्कित पापं तस्य जज्ञे विनिश्वयः ॥ ११ ॥ [१५ 
ता वेपमाना संभ्रान्ता मृतं दृष्ट नराधिपम्‌ । 

१२] हा नाथ हा सृतोऽपीति पतिता वै विचुक्रलुः ॥१२।।[१२ 
तासा तेनातनादेन महता साथेते तदा । 

१३] कोशस्या च सुमिता च बुबुधाते सुदुःखिते ॥ १३॥ [२१ 


१४] उत्थाय शयनात्‌ क्षिप्र राजानयुपतस्थतुः । [7 
दृष्टा मृत च भतार ते देव्यावतिदुःखिते ॥ १४।0० [२५ 
१५] सुक्षमबोद्धतम्राणं ` भृश चुक्रशतुस्तदा । [२५ 
तयोस्त रुदितेः श्रत्वा सवेशोऽन्तःपुरखियः ॥१५॥ }:] 
१६] सहसा चुक्दयसत्र रयल्ञासिता इव । [1 
हरितोऽन्तःपुरख्ीभिराताभिः स स्वनो महान्‌ ॥१६।[२६्‌ 
१७] पुरी तां पूरयामास बोध्ंश्चव सवशः । [२६ 
ततः संभ्रान्तमनसस्तेन शब्देन बोधिताः ॥ १७॥ [7 
१८] आ्रिशन्त नृपाहृता पवेश पराः लियः । [प 
ताश्च ताश संहत्य शतशोऽथ सहच्श्षः ॥ १८ ॥ |> 
१९] रुरदु्चुक्र्चुश्वेव रपे पञ्चत्वमागते । [) 
अथायोध्या परी दरटछा तेन शब्देन बोधिता ॥ १९॥ [ए 
२०] सब्ृद्धबाला चुक्रो्च रजन्यसनकषिता । [ग 





2 क--सुप्तमेवोदतं राण । म-सुमेव गतं प्राणं । 0ब । 3 के-तं 
करंदितं 1 4 मः, क--पुरद्धियः । 5 कै, र-संहल्य । 


२९२ भार्मीकीय-रामायणम्‌ 
तत्सयदधि्ुदधान्तं पयुत्सुकजनाकलम्‌ ॥ २० ॥ [२५७१ 


२१] परिदेवषितातंस्तनितं रुदितोत्कष्टमाइलम्‌ । [२७३ 
सघोनिपतितानथं विष्वस्तशयनासनम्‌ ॥ २१॥ [२८य्‌ 
२२ बभूव नरदेवस्य गृह दिषटान्तमागतम्‌ । [२८ 
ततो शृशातं कश्या सुमित्रा चैव दुःखिता ॥२२॥ [प 
२३] निपत्य पृथिवी बहुधेव व्यवेष्टताम्‌ । \ 
सपटन्या सह दुःखातो वेष्टमाना धरातले ॥ २२३ ॥ [1 
२४] पांञचरूपितसवाङ्गी" कोशस्य) न व्यराजत । [प 
व्यतीतमाज्ञाय तु पाथिवरभं 


यशछिनं तं परिवार्य ताः द्वियः। 
भृश रुदन्त्यः करुणाक्षरा गिरः 
२५। प्रगृ्य बहन्‌ व्यरयन्त सर्वश्चः | २४॥ [२९ 
इत्यं रामायणेऽयोध्याकाण्ड ददारथमर्णः नाम 
[ण्कसप्रतितमः] समः ॥ ७१ ॥ 
द्द 


प्रान षि जज म 
6 य, म, छ--पाछभूषित० ! 7 ब, म, ल--अतः पुरविलापो । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७२। ९ ॥ २९३ 
[वं-६८)= द्विसक्षतितमः सगेः ]=दा-६६. 


तममिमिव सशषान्तं संशोषितमिवाणेवम्‌ । 

१] अस्तं गताभिवादित्यं स्वगतं प्रेर्य भूमिपम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
दिविधनापि दुःखेन कोशल्या भृशदुःखिता । 

२1 भर्तुः पादो प्रशृद्याती बिकाप सुदुःखिता ॥ २॥ [२ 
कृ तपुण्योऽसि सृपते शद्धसखश्च मानद । 

३] यस्त्वं प्राणान्‌ परित्यञ्य नाच शोचसि राघवम्‌ ॥ ३ ॥ 
त्रशोकयुद्धतो दारुणो देहतापनः । 

छ] त्वल्माणहरणाद्‌ व्याधिमीमनायो नः बाधते ॥ ४॥ (~ 
सन्यसन्धे महाभागे प्रधानाभिजनास्मनि । 

५] न हि युष्मष्विधे युक्तो भावः करुणवेदिनि ॥ ५॥ 
अहमेवाश्चद्धसखा नीचाः चाददसोहूदा । 

६] अजीवनाहय जीवामि या त्वयाऽद्य विनाकृता ॥ ६ ॥ 
मृत्युरस्यामवस्थायां प्रश्ञस्तस्ते नराधिप । 

७। न तु मे जीवित" द्यस्यामवस्थायां+ विगर्हितम्‌ ।॥ ७ ॥ /" 
अवस्थायामवस्थायां तत्‌तद्‌ भवति पूजितम्‌ । 

८ पूजितं मरणं तस्य यस्य जीवितमीद्म्‌ ॥ ८ ॥ (" 
य॒त्र शुद्धस्मावस्तु पूत्रश्ोकातेया मया । 

९] परुषं युहुरुक्तोऽसि तन्मां दहति किसिपषम्‌ ॥ ९॥ ।" 
देवोपम नमस्तञस्तु शुद्माव महीपते । 

इति पदेन, भिन्नदस्तन पूरितम्‌ । 4 के-जीवत॒मस्याम० । 


२९४ वार्दमीकाय- रामायणम्‌ 


१०) समन्युबौऽसि मयि तत्‌ क्षामये त्वां प्रसीद मे ॥ १०॥ [1 
पत्रशःकातया-प्युक्तो यन्मयाऽस्यश्तज्ञया । 

११] तदेवसत््र नाडुतर स्मत्तमदसि मेऽनदय ॥ ११॥ 
अतिक्रमः कस्य नास्ति षिदुषाऽपि महीपते । 

१२] आकिक्रममतो मे खं मूढायाः न्तुमदेसि ॥ १२॥ 
छताऽनथे मूरुहरं राज्यसोभाद्विगदितम्‌ । 

१३] प्राप्राऽसि निरयं श्चद्र ककेथि दटनिश्वये ॥ १२३ ॥ [> 
सकामा भव केकाय युंच्छः राज्यमकण्टकम्‌ । [रपू 

१४। पतिं प्राणेविंयोज्यव विकृते निवता मव ॥ १४ ॥ 
सुखमोगथेदातारं देवतं परमं पतिम्‌ । 

१५] करा त्वन्या त्वदृते नारी छब्धा प्रणिषिंयोजयेत्‌)) १५।[५ 
कृत्वा कायेसकाययं वा न कीतिं निरयं न च । 

१६] न धमे चापि नाञ्धमः वेत्सि नेव तयेहितम्‌ ॥ १६ ॥ > 

८] ङ्वण(व्जा तोते ककय रघूमां तः कुरु हतम्‌ ।[६उ 
त्वन्निथोगनियुक्तेन राज्ञा चव महात्पना । 

१७) प्रामभ्यो ऽपि प्रियः पुत्रो रामः प्रताजितः बनम्‌ ।०१७।।[१ 
यथा प्राणे; श्रियो रमस्त्यक्तो राज्ञा महात्मना ।0 

१८] तद्ियो गात्तथा तेन स्यक्ताः प्राणाः सुुस्त्यजाः ॥^१८। [7 
वेधव्यमयन्नथदं कोके चेदं षिगर्हितम्‌ ।0 

१९} लोभाय त्रयोऽनथा यत्मा्नस्तन्न मे प्रियम्‌ ॥ १९॥ [> 





5 व--भुत्कः। ० के -वाःऽयर्प्‌। 7 व, लका । के-छृत्वा । 
8 के -मेथंरेहत । 0क, ब, म । 0८ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७२ । २९ ॥ २९५ 
श्रीमानिन्दीवरर्यामशासूयग्रदलेक्षणः । [न 
२०] पितुजीषितनाश्चाय रामो वर्नमितो गतः ॥ २०॥ ।८उ 
विदेहराजतनया सुङ्कमारी तपस्विनौ । 

२६1 तवतृते पापसडल्पे दुःखान्यनुभवत्या ॥ २१॥ (९ 
उग्र प्रतिमयं नाद्‌ षाराणां सृगपक्षिणाम्‌ । 

२२ श्रत्वा नूनं मयोद्वि्ा रामं श्रयति मेथिली ॥ २२ ॥ (१० 
यथा बुद्रधा त्वया रामः पति त्यक्तया विवासितः । 

०३] धर्मज्ञो भरतस्तवां तु गर्दयिष्यत्युपागतः ॥ २३ ॥ [र 
अनृदोसा पुरा भूत्वा धर्मिष्ठा च पुरा ह्यसि । 

२४] केनदानी चरंसा त्वमध्मिंष्ठा च केकयि ॥ २४॥ [> 
कथं चासौ महास दृदं राममनुत्रतः ! 

२५1 अपापः पापसस्पे भरतो दृषितस्त्या ॥ २५॥ [> 
राम्त्तासुवत्तीं हि भरतः पापनिधय । 

२६] नादुवरतेत ते शृत गहेयिष्यति चागतः ॥ २६॥ [7 
नृशोसमप्रशस्यं च रोके कमे विगर्हितम्‌ । 

२७] यत्छृत्वा” मन्यसे साधु सुकरत पापनिश्चये ॥ २७ ॥ [> 
फि न शोचसि मतोरं राम लच्मणमेव च 

२८] उताद्य तपि बेदेदीमात्मानं चापि दुःखितम्‌ ॥ २८ ॥ 
शोचयितव्येषु युगपद बहुष्वन्येषु वे पथक्‌ । 

२९ ममापि दुःखमभागिन्या मृतं भ्रयो न जीवितम्‌ ॥२९॥ [7 
विहाय मां बनं रामो भतो च त्रिदिवं गतः । 

` 9 कै, व--ण्मम्रदस्यं । 10 म, यञ त्वा | 





९९६ समीक रामायणम्‌ 


३०] साथोदिव परिभ्रश कुपथे विचराम्यहम्‌ ॥ ३० ॥ 
महाराज महाब महाप्राज्ञ महावर । 

३१. महत्यगाधे पतितां पाहि मां शोकसागरे ॥ ३० ॥ {> 
सुखोचिता त्वया त्यक्ता त्वनाथा खत्परायणा । 

३२] त्यक्ता त्वया प्रिये" नाच सवेथेवं धिगस्तु माम्‌ ॥२२॥ र 
न्याय्यं धम्े यश्चस्थ च मागे साधुमषेषितम्‌ । 

३३) अनुगन्तं न शक्यामि" रामसन्दशनाशया ॥ ३३ ॥ [ए 
किं मया न कृतं साधु भवेदच जनाधिप । 

२४. यदि तेऽहं शरीरेण सह दाहमवाप्चुयाम्‌ ॥ ३४॥ ` [२ 
गच्छन्तं पररोकाय यदि त्वामलुयाम्यर्हम्‌ ¦ 

३५५ सुतं न मया तेऽ राजन्‌ प्रतिशतं भवेत्‌ ॥ ३५ ॥} 
नून नेदादमहांमि पापा पत्युः सलोकताम्‌ । 

३६1 या त्वां चितां समारूढा नारुबेश्ष्यामि वे चिताम्‌ ॥२६[) 
कारस्य वशगो जन्तुने मत्ये: स्वयमीश्वरः । 

३७] जीवितु वाऽप्यतो न सवां राजनहमनुभ्रय ॥ ३७ ॥ २ 
छासि राम महावाहो कासि लक्ष्मण सुव्रत । 

३८] कासि त्व साध्वि वदेहि न मां जानासि दुःखिताम्‌।३८।[१२ 
केकय्या वचनाद्राज्ञा भत्वा राम विवासितम्‌ । 

३९। सभार्यो जनको राजा परितप्स्यत्यसंशयभ्‌ ॥ ३९ ॥ [७ 
अवलश्चव बद्धश्च बदेदीमनुचिन्तयन्‌ । 


11 ब--प्रियेणाद्य । र-भ्यणाध । म--प्रयेनाद्य । 
12 के-दाक्यामि । +(संमारढं ?) । 








अयोध्या-काण्डम्‌ ७२। ९० ॥ २९७ 


०] सोऽपि शोकाश्चिसन्तप्रः परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥४०॥ [१९१ 
साध्वि भतेपरा देवि धन्या खल्वसि मेथिलि । 
४१] समदुःखसुखा या तं भतीरमतुगच्छसि ॥४९॥ [प 


£ ® चर 


भता बन्धु्गतिश्ैव युरदैवकमव च । 


४२] भर्तेव परमः स्ीणामाश्रमस्तीथमेव च ॥ ४२ ॥ [7 
इति तां पतिज्ञोकस्य पुज्रशोकस्य चान्तरे । 

४२] पतितामातुरां दीनां क्रोशन्ती कुररीमिव ॥ ४३॥ [0 

पट] सपत्रानाहतद्रारो वसिष्ठे भगवानृषिः । [र 

1\|] भरविश्य राजभवनं वारयामास तां सतीम्‌ । [1 


उ'४६] न्यादिश्यानाययामास राजसरीभिषेखादिव ॥*८॥ [ग 
परिगृह्याथ तापार्ता विरपन्तीमनाथवत्‌ । 
५] अपनिन्युः भकषन्त्यः कोशल्यां राजयोषितः ॥ ४५ ॥ [7 
ततस्तां विजनीङ्कत्य मन्निभिः सह सतः । 
४द] कृत्वा वसिष्ठ" ° भगवान्‌ पराप्तकाटमकारयत्‌ ॥ ४६॥ [र 
शरीरं कोसखेन्दरस्य * तेरुद्रोण्यां न्यवेश्षयत्‌ । 


४७] मन्त्रयामास सहितो मान्तिभिस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ [१८ 
उभौ मातामहकरुल चिरं कारं गताषितः । 

४८] कथं भरतशचघ्रावानयामेह चेति वै ॥ ४८ ॥ [1 
न हि सकरणः ° राज्ञो राजपुत्रर्विना हितैः । 

४९] मन्त्रिण. कतुमहैन्ति ततो रक्षत भूमिपम्‌ ॥ ४९॥ [९५ 


तेख््रोण्यां वसिषेन' ° श्चायिते तं नराधिपम्‌ । 
५०] दृष्टा मतऽयमित्यु्का सयः प्ररुरुदुश्च ताः ॥ ५० ॥ [शद 
उलिक्षप्य बाहून्‌ श्लोकाता वाष्पम्याकुरुलोचनाः। 





15 क, ब, म, क-बस्तियो । 14 के, म-कौसषेर । 
15 ब--सत्शारण । 16 क, ब, म, छ-वसिष्टेन। 


2९८ वादस्पीकीय-रामायणम्‌ 


५१] उरः शिरश्च जानूनि जघ्तुः करतठेभुहुः ॥५९॥ [१७ 
ररिनेव निशा दीना मवेशैनेव चाडना । 
५२] न व्यराजत चायोध्या तेन हीना महास्मना ॥ ५२॥ [२२ 
दुःखपयाङुखजना हाहाभूतजनखनाः " । 
५३] विध्वस्तचस्वर पथा विशून्यविपणापणा ॥ ५२ ॥ [२५ 
हतपभा दयोरिव नष्टभास्करा 
व्यपेतचन्द्रेव च निष्पभाः° निशा । 
रराज सा नेव भृशं महापुरी 
५४] विनाकृता तेन तदा महात्मना ॥ ५४ ॥ [२८ 
नराश्च नायश्च भरश्ार्तमानसा 
विगर्हयन्तो भरतस्य मातरम्‌ । 
तस्यां नगयी नरराजसेक्षये 
५५] विेपुरार्ता न च श्म छेमिरे ॥ ५५ ॥ [२९ 
इत्याषें रामायणे ऽयोधष्याकाण्डे द्‌ रारथतेख्द्रोणिसंक्रमणं 
नाम [ दिसप्रतितमः ] स्मः ॥ ७२॥ 


७2९2 


17 ब-हषेभूत० । 18 ङ-भा । ( पृवमक्षरद्ययं त्यक्तम्‌ ) 


अयोध्या काण्डम्‌ ७३ ।१०॥ 


२९९ 


[ व-६< ]=[ भच्रिस्रतितमः सेः 1=[ दा-६७ | 


व्यतीतायां तु शरयामादित्यस्योदये ततः । 
%] समेत्य रानगुरवः सभायीयुर्रिनातयः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठौ वामदेवश्च जाबालिरथ कार्यपः" । 
२] मार्ण्डयो गौतमश्च मोदरस्यश्च महातषाः ॥ २ ॥ 
एते द्विजाः सहामाच्येः पथम्बाच उदैरयन्‌? । 
र] वसिष्टमवाभिमुखाः श्र राजपुरोहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
शर्वरी समतीतेयं करूरा वपशतोमा । 
४] शोचतां पुत्रशोकेन मरत दश्चरथं नृपम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वगतश्च महाराजो रामश्चारण्यमाभ्रेतः । 
५] लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेण सहितो गतः ॥ ५ ॥ 
पूर] उभो भरतशघघो केकयेषु परन्तपौ । 
7] गिरिवरन पुरवरे वस्षतः भ्रागितो गतो ॥ ६ ॥' 
उद] र्ष्वाकुवंरापभवः कोः तु“ राजा भविष्यति । 
अराजकामेदं राष्ट विनाश्चयुपयास्याति । 
७] इ्वाकुः कथिदेवेह राजाऽस्माक विधीयताम्‌ ॥७॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्पाडी महास्वनः । 
८] अभिवर्षति पर्जन्यो मदी दिव्येन वारिणा ॥ < ॥ 
नाराजके जनपदे बीजयुष्टिः भकीथते । 
९] नाराजके पितुः पुत्राः सम्यङ्‌ तिष्ठन्ति छासने ॥९॥0 
नाराजके पतिं भार्या यथावदुर्वतते । 


[२ 
[३ 


[७ 
[ष 
[८ड 
[८पु 


[९ 

(९० 
[९० 
[९० 


१०] नाराजके गुरोः शिष्यः शृणोति नियतं हितम्‌ ॥१०॥ [प 


स्वं नास्त्यराजके राष्ट्रे प्रशान्तश्च परिग्रहः । 





1 ब, म--कद्यप । £ के--तदंरियन्‌ । म-तदास्यन्‌ । ल- 
उदीरयन्‌ । 8 के -फेकैयेषु (केकेयेषु ?) । 0म । 4 के-केन (थमाद-)। 


0कै। # छू~नास्ति। 


३०० वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


९९१] अराजके स्वात्मनो ऽपि प्रसुखं नहि कस्याचित्‌ ॥९९॥ [ 
नाराजके जनपदे यज्ञरीखा द्विजातयः । 

१२] विविधां स्तन्वते यज्ञान्‌ दस्युसंपेः भरपीडिताः ॥ १२॥ [२९३ 
नाराजके जनपदे कारयन्ति नराः सभाः° । 

९३] उद्यानानि च रम्याणि प्रपाः पुण्या गृहाणि च ॥ ९२॥ [२२ 


नाराजके जनपदे प्रभूतनटनतंकाः । 

९४] उत्सवाश्च समाजाश्च वर्वन्ते जनहषणाः ॥ ९४ ॥ [१५ 
नाराजके जनपदे कश्िदधः प्रसिध्यति । 

१५] व्यवहारा न वे्न्तेः कम्यानां जनदषणाः ॥९५॥ [९६ 


उ९७] नित्यो्िग्नाः भरनाः सवा दुःखिताश्च भवन्त्यपि । 

नाराजके जनपदे विश्वस्ताः कुरकन्यकाः 10 

९८] अद्भुता राजमागे कीडन्ति विहरन्ति च ॥०९६॥ (गि 
नारानक जनपदे विचरन्त्यकुताभयाः । 

१९] कामिनः सह कान्ताभिव्रंहारो्ानभूपिषु ॥ १७॥ [९९ 
नाराजके जनपदे धनवन्तः कुटुम्बिनः । 

२०] शेरते विहतद्रारा वि्वस्तमकुतोभयाः ॥ ९८ ॥ [१८ 
नाराजके जनपदे नराः पण्योपजीतिनः' । 

२९] पण्यान्यादायः गच्छन्ति देशाद्‌ देशान्तर तथा ॥९१९॥ [२ 
नाराजके ृषिकराः कषन्ति भयपीडिताः । 

२२] पशवो नाभिवधेन्ते" ° नित्यं राष्ट्रे ह्यराजके ॥ २०॥ [पि 
नाराजके जनपदे चरत्यकचरो वी । 

२३] भावयस्तपसाऽऽत्मानं यजरसा्यगरहो" " मुनिः ॥ २९ ॥ [२३ 

5 लछ--सखता. ( परमद. ) । 6 म-- वतेते । लट-ववेते । (कै । 
7 छ---पुण्योप०। 8 म, र--पुण्यान्यादाय । 9 के-तदा । 10 म, 
क-नाभिवर्तते । 11 घ, म, र-- ०सायंगरहे । ४ 





अयोध्या काण्डम्‌ ७२३।३१॥ ३०१ 


नाराजके जनपदे योगक्षमः भरकल्पते । 

२४८] न चाप्यराजकं सेन्य श्चन" ° विजयते युधि ॥२२॥ [२४ 
नदी शुष्कजखा यद्र्यद्रचातृणकं वनम्‌ । 

२५] अगोपाखा यथा गावस्तथा रष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २३ ॥ [२९ 
नाराजके जनपदे स्वास्थ्यं भवति कस्यचित्‌ । [३१ 

२दे] हरन्ति दुर्बखानां हि स्वमाकरम्य बलाधिकाः ॥२४॥ [प 
अराजके जनपदे दुर्बेखान्‌ वल्वत्तराः । 

२८] क्षपयन्ति निरुद्रेगा" मत्स्यान्‌" “मत्स्या इवाल्पकान्‌ ॥२५॥ [३१३ 
व्युतरान्तधमैमयांदा नास्तिका निरपत्रपाः । 

२९] मवन्त्यराजके राष्ट्रे मानवाः क्ररनिश्चयाः ॥ २६ ॥ [३२ 
अन्धं तम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किञ्चन । 

३०] राजा चेन्न मवेष्टोके विभजन्‌ साध्वसाधु वाः ०।॥२७ [दिदे 
दस्यवोऽपि न च क्षम राष्ट्रे विन्दन्त्यराजके । 

३१] द्रावाददाते ह्येकस्य द्रयोश्च बहवो धनम्‌ ॥ २८ ॥ [प 
तस्माद्‌ राजैव कर्तैव्य इच्छद्विः शुभमात्मनः । 

३२] द्विनानां वचनं श्चुता वसिष्ठं मन्त्रिणोऽनरुवन्‌ ॥ २९ ॥ [र 
जीवत्यपि महाराजे महाभाग ' ° वयं प्रभो । 

३३] शासने तव तिष्ठामः स नः ज्ञाधिः” तपोधन ॥३०॥ [२३७ 
वसिष्ठ धर्मज्ञ महातुभाव स नः सीक्ष्याहेसि विप्रवर्य । 

३] कुमारमिक्ष्वाकुदुखपमूतं तमाद्य राजानमिहामिषेकंतु्‌॥२९॥ [३८ 


हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे राजपररौसा नाम 
[ चिसप्रतितमः ] सगः [ ॥ ७३ ॥ ] 


12 म--शन्रू [न्‌] । ट-शन्चु । 18 के-निरुद्वेगान्‌ । 14 म, 
क--मत्स्या । 15 कै-साष्वसाधुवत । म, ट-साधु साघु वा। 
16 म--महाभागो । क-महामागा । 17 म, छ--सोषि । 


३०२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


[ वं-७° {= [ चतुःसप्ततितमः सगेः ]=[ दा-३८] 
तेषां तद्रचन श्चत्वा वसिष्टः प्रत्युवाच ह । 

९] सुमन्तरपभूतीन्‌ स्वान्‌ व्राह्मणांस्तानिदं वचः ॥९॥ [९ 
योऽसौ मातामहे कुमारः श्रीमतां वरः 





२] भरतो" वसति भ्राजा शचचुघ्ेन गतः सह्‌ ॥ २॥ [२ 
तपितः श्रीघर्गत्रा नराः प्रनवितेयैः । 

३] इदानयन्तु वचनान्तृपस्यामृत्युवादिनः ॥ ३ ॥ [३ 
इति श्चत्वा वचस्तस्माद्रासिष्ाद्राजमन्तिणः । 

ट] गच्छन्त्विति च सर्वे ते परत्यूचु्ष्टमानसाः ॥४॥ [४ 
ततो जयन्तं सिद्धाथमश्षोक चाबवीदिदम्‌ । 

५] वसिष्ठो जपतां श्रेष्ठो दृतानाह तपोधनः ॥ ५ ॥ [५ 


पुरं राजुग्रहं गत्वा शीघ्रं रवितः । 

६ त्यक्तशोकेरिदं वाच्यो भरतो वचनात्‌ पितुः ॥६॥ [६ 
आहं त्वां कुश्षरं प्रष्ठा राजा स्वे च परन्नरिणः। 

७] त्वरावान्‌ शीघूमागच्छ कार्यमात्ययिकं° विमो ॥७॥ [७ 
न चास्पं परषितोः रामो न राजा स्वगेतस्तथा। 


<] गत्वा भवद्धिरावेः* प्ष्ैरपि कथञ्चन ॥ ८ ॥ [८ 
राजादणि विचित्राणि भूषणानि वराणि च। 
९] सीघमादाय राज्ञश्च मरतस्य च यच्छत ॥ ९ ॥ [९ 
इति ते त्तातसन्देशा दृतास्तरित्मानसाः । 
१०] य ययुः शीघपुरोगमाः॥ ९०॥ [१९ 
ऽथ हास्तिनपुरं गङ्गासुत्तीय वेगतः° । 
९९] पचार्देश्चानाजग्युस्ततस्ते कुरुजांगरान्‌ ॥ ९१ ॥ [९३ 


1 के--वसति भरतो । 2 के-०भात्यधिकं । 3 म, छ--प्रोषिद्नो । 
4 कै, ब--मवद्धिनविय. । म, ट--श्नराकेद्य । 5 ब--वेगिता । 


अयोध्या काण्डम्‌ ७४। ९७ ॥ ३०३ 


पूर२] पूर्वेण वारुणीतीर्थ कुरुक्षेत्र सरस्वतीम्‌ । [६ 
पूर४] शरदण्डां समत्तीयं नदी जखचराङुखाम्‌ ॥ ०२॥ [१५३ 


उ१४] समूखचैत्यमासा् दक्षं सत्यापयाचनम्‌ । ` 
पृ९५] अभिगम्य भणम्धन त्रिणि बिविः रीम्‌ ॥१३॥ [१६ 
उ१५९] अजकूठे ततः पाप्य बद्धानां" नगरं ययुः । 
उ१७] कथयन्तः कथाश्चित्रा हूमलकष्मणसंहिताः ॥ *४॥ 1 
ययुरम्येऽतिवेगेन शतस न॒ाकुलाम्‌° । 
९८] विष्णोः पदं वीक्षमाणा विपाशा ° चेव शारपलीम्‌ ॥१५॥ [१९य्‌ 
गिरिवरं पुरवरं विविद्यनं चिरादिव । [२९ 
१९] सप्तरात्रेण च गत्वा दृतास्ते श्रान्तवाहनाः ॥ ९६ ॥ [२१ 
सपूज्यमाना विविदयः पुरं हिते 
ततो ययुः पाथिवतरेमयुख्यम्‌ । 
प्रजाहितार्थं कुररक्षणाथं । 
२०] भुरव वशस्य पारिग्रहाथेम ॥ १७ ॥ [२२ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दूतप्रस्थापनं नाम 


[ चतुःसप्ततितमः ] स्भः ॥ ७६ ॥ 


च स्य 








6 के--वारूणीं° । छ-वारुणीं तीर्था । 7 म, -बोद्धाना । 
8 म~हतर्द्रजला० । 9 म--विपशं । छ--विपच्र । 


३०४ वाल्मीकीय रामायणम्‌ 


[ वं-७१ ]=[ पञ्चसप्ततितमः सगेः ]=[ दा-६९ | 
य॒मेव दिवस दृताः पविष्टास्ते गिरित्रम्‌" । 


९] भरतेनापि तां रानि स्वम दृष्टो भयावहः ॥९॥ [१ 
आरि(नि?)्रा वेदिनं स्वय हृष्वाऽथ भरतस्तदा । 

२। संस्मरन्‌ पितरं खद्धमासीदुत्सुकमानसःः ॥ २ ॥ [२ 
आलक्ष्य तस्योर्सुकतां वयस्याः भियवादिनः । 

र] आयासमपनेष्यन्तः कथाश्क्रुरवुत्तमाः ॥ ३ ॥ [३ 
अवादयन्‌ जगुश्वान्ये ननृतुनहसुस्तथा* । 

य नाटकान्यपरे चङ्ुर्हीस्यानि विविधानि च ॥ ४॥ [७ 


पियेर्वयस्यै्भरतस्तथाऽपि प्रियवादिमिः । 
५। हास्यानि वे" दुर्दिनैवातुष्यत्‌ सुदुर्मनाः ° ॥ ५॥ [८ 
तमत्रवीव्‌ मियसखः कथ्िद्‌ व्यथितमानसः। 
६] उपास्यमानः सखिभिः फं सखे तैव हृष्यासि ॥ ६॥ [३ 
समानघुखदुःखानामस्माकमपि राघव । 
७। दुःखमातिंकरं यत्ते तद्‌ व्यपोहितुमईसि ॥ ७ ॥ [क 
इत्युक्तो भरतस्तेन पत्युवाच महायशाः । 
< श्रणुध्व यो मया ष्टः स्मो येनास्मि दुर्मनाः” ॥ ८ ॥ [७ 
दृष्टो मयाऽद्य स्वमन चन्द्रमाः पतितः पितौ । 
९] सुष्कः सागरश्चव सूरयो ग्रस्तश्च राहूणा ॥९॥ [११ 
अद्राक्षमपि च स्वम्रे पितर रक्तवाससम्‌ । 
९०] कृष्यमाणं ° नरेर्द्ध्वा दक्षिणामभितो दिशम्‌ ॥ १०॥ [८ 
पुनश्चाप्येनमद्राक्ष जेहाक्त° मुक्तमूधजम्‌ । 
1 के, ल--°बजम । ८ के-ज्रद आसीयुत्सुक० । ऽके, ब 
म --अवादय । छ--अवादयन्‌. । ५ कै-ननतै० । 5 कै- चेव । 
6 कै-सदुमेना । 7 ब, छ--दु सित । क--दु खिता । 8 ब~ 
कष्यमानं । 9 के-सरेहार्ध। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७५। २९ ॥ ३०५ 


१९] पतन्तमद्रिशिखरादगाधे गोमये" ° हदे"०॥९१॥ [८ 
तस्मिननिमग्नश्चोन्मज्य दष्टो मे गोमयहदात्‌ । 

९२] पिवन्न्रछिना तेर हसन्निव पुन पुनः ॥ ९२॥ [९ 
ततस्तेढोदकं पीत्वा पुनः पुनरधःिराः । 

९३1 तेलेनासिक्त सर्वा स्तैरमेवावगाहयन्‌ ॥ ९३ ॥ [१० 


पीठे का््णांयसे चेन निषण्णं कृष्णवाससम्‌ । 

९४] प्रहसन्ति च राजान भमदाः इष्णपिडलाः ॥ ९४॥ [१४ 
दष्टो रासभयुक्तेन रथेन च पिता मया । 

१५] रक्तमाल्याम्बरधरः भयातो दक्षिणामुखः ॥ १५॥ [१५ 
पदीप्नमम्मसा शान्तं इष्टवानसिमि पावकम्‌ । 

१६] सीदन्त च ततोशदराक्षं बन्धटम्नः ° महागजम्‌ ॥ ९६ ॥ [९२ 
विद्रीयमाणः शेटेनद्रो भधश्चैव महादुमः। 

९७] स्वम्रे चाद्य मया दृष्टः पतितश्च महाभ्वजः ॥ ९७॥ [१३ 
एवमेष मया स्वमो" ° दृष्टः" ऽ पापो' “भयावहः * । 

१८] व्यक्तं रामोऽथवा राजा प्राणांस्त्यत्का दिवे गतः ॥१८॥ [१७ 


यो हि रासभयुक्तेन रथेन परिषृष्यते । 
१९. मृतः स न चिरादेव ध्रवं याति यमक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ [१८ 
एतन्निमित्तं दीनोऽहं नाभिनन्दामि वो वचः । [९९ 
२०] हषस्थाने न हृष्यामि चिन्तयन्‌ स्वमद्षनम्‌ ॥ २० ॥ [7 
अस्थाने चापि सोत्कण्ठं मनो विहर्तीव मे। [१९३ 


२१] अस्थाने व्यथितश्चाय देहे" ° देहेश्वरो मम ॥२१॥ [२ 


10 ब-गोमयडहदे । के-गोमयाहदे । भ-रोमयाहदे । 
11 के--०मुसे । 12 म, छ-बद्धर्ं। 18 के--दृष्ट स्वमन । 14 ल- 
पाप० । 15 कै--यमालय । 16 कै-देही । 
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हतत्विषमिवास्मानमद्य चवोपटशक्षये । [ष 
२२] जुगुप्सामि तथाऽऽत्मानमशस्मात्‌ पतित यथा ॥ २२॥ [२०य्‌ 
इमां च दु स्वस्रगति विचिन्तयन 
समुत्पुकत्वाद्‌ व्यथितोऽतिविहख । 
न शम विन्दापि यथा तथा धवं 
२३] किमप्यरि (नि?) न चिरादुपैष्याति ॥ २३ ॥ [२३ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतदुःस्वम्रदर्छनं नाम 
[पञ्चसघतितमः] स्मः ॥ ७५ ॥ 


7 <= ~ 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७६ । १९ ॥ ३०७ 


[ वं-ऽ२ ]=[ षट्सप्तितमः सगेः ]=[ दा-७० ] 
भरते बरुवते स्वम्न तास्ते श्रान्तवाहनाः। 


१] प्रवि्यासह्यपारेख रम्य राजनिवेश्षनम्‌ ॥ ९ ॥ [९ 
समाजग्मुश्च राजानं भरतेनाथिनस्तदा। 

२] राह्नः पादौ ग्रहीत्वैव तमूचु भरते वचः ॥ २॥ [२ 
पुरोहितस्त्वां कुशरं पराह सर्वे च मन्त्रिणः । 

३] त्वरमाणश्च नियादि काथपात्ययिक त्वया ॥ ३॥ [३ 
चेखानां चेव कोय्यधे देय मातामहस्य ते । 

४] तिख्ः कोच्यस्तु सेपूर्णास्तवेमा नृवरात्मज ॥ ४ ॥ [५ 


प्रतिग्रह च तत्सवमसुरक्तधृषटल्ननः। 

५] दृतावुवाच भरतः कामिः संप्रतिपूज्यः तान्‌" ॥ ५॥ [६ 
फञ्चित्पिता मे कुशी शद्धो दशरथो नृपः 10 

६] कच्चिद्‌ राता मम ज्येष्ठ रामो धमेथरतां वरः ॥६॥ [७ 
कुक्षी रक्ष्मणश्चापि राता मे चातृवत्संः । 

७] कचचित्स्मरति मामार्यो रामोऽसो भ्रातृवत्सलः ॥ ७॥ [1२ 
कचिदम्बा च सुखिनी कोशल्या° धर्मचारिणी । 


८] माता रामस्य धमज्ञा भर्तृव्रतपरायणा ॥ ८ ॥ [< 
कचचित्सुमिज्ा धमज्ञा लक्ष्मण याऽभ्यजायत । 
९] शधं च महात्मानमरोगा चापि मध्यमा ॥९॥ [९ 


आत्मका्ेपरा चण्टी क्रोधना नित्यगर्विता । 
९०] कैकेयी. चापि मे माता. कचित्‌ कुशटिनी हदम्‌ ॥ ९० ॥ [२० 


भनक शनम म 


इति ते कुशल्भ्नं* पृष्ठा दूताः ससंच्रमाः। 
९१] मन्त्रसच(बव?)रणं त्वा परत्यूचुष्टमानसाः ॥ १९॥ [१९ 








1 ब--°पुजितान्‌ । के, ल--०पून्यताम्‌। म--°तत्‌। 0के । 
2के, ब, भ, ख-कोसल्या। 3 क--चांगी। + म- कथित ०। कै- कुदाल ०। 
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स्वे हते कुकश्षिनो येषां कुशखमिच्छासे । 

१२] आह तां च पिता शीघ्मेहीति रघुनन्दन ॥९२॥ [१२ 
यादे पटयसि गन्तव्यं गम्यतामाविचारतः । 

१३] भं हि दशेनाकांक्षी पिता ते सह मन्तिभिः॥ ९२३॥ [भ 
इत्युक्तो भरतो दतः भ्रत्युवाच वचस्तदा । 


१] एव भवतु गच्छामि मुहूर्त परतिपाल्यताम्‌ ॥ ९४॥ [१३ 

१५ दृतानेतावदृ्छा च मातामहमभाषत ॥ ९५ ॥ [९४ 
अयोध्यां गन्तुमिच्छामि नृपतेर्पितुराज्ञया । 

९६] दृता दि त्वरयन्तीमे मामनुज्ञातुम्सि ॥ ९६॥ [ग 
इति मातामहस्तन भरतेनामियाचितः । 

९७] शिरस्याधाय सस्नहादैदं वचनमत्रवीव ॥ ९७ ॥ [१६ 
गच्छ त्वपनुजाने तवां केकयी सुपरना ° त्वया । 

९८] मातरं कुशं ब्रूयाः पितर च समागमे ॥ १८ ॥ [७ 


पुराहिते तथा राम छक्ष्मण मन्निणस्तथा । 

९९] कौशल्यां च सुमित्रां च सवध्चिव भुदहजनान्‌ ॥ १९ ॥ [१८ 
तस्मे चित्रान” कुथान” शुभ्रानर कम्बलान्यजिनानि च । 

०] महाऽर्हाणि च वासांसि ददौ राजाऽर्ईणं ततः ॥ २०॥ [१९ 
रुकमानिष्कसहस्राणि दश द्रादश्च चेव हि । 


२९] मातामहः भरीिदायं भरताय ददो धनम्‌ ॥२९१॥ [२९१ 
तस्यामात्यान्‌ बहुविधान्‌ शूरान्‌ भक्तिमतस्तथा । 
२२] ददावेहवपतीन्‌ राजा भरतस्यातुयायिनः ॥२२॥ [२२ 


सहस्षमपि चारवानां देश्यानां वातरहसाम्‌ । 
(१ के [ 
२२} ददी दशसहस्राणि गजानां हेपपालिनाम्‌ ॥ २३ ॥ २३ 


5 के-सुप्रजास्‌ । 6 के, ब, म, ट-कौसल्या । ? कै, ब, ल- 
चित्रां कथां । म-चित्रा कुथा । 8 ब-शुघां । म--द्युभ्रा। 


अयोध्या काण्डम्‌ ७६ । २७ ॥ ३०९ 


अन्तर्गृहचरान्‌ पुष्टान्‌ व्याघ्रसंहननायुतान । 

२४] तीक्ष्णदष्रायुधान शरान्‌ ्ुनश्चोपानयद्हूव्‌ ॥ २४ ॥ [२० 
रथानति विचेतांश्च याजायेत्वा परः शतान्‌ ।0 

२५] गोऽच्वोष्रासे युक्तान0 भरतं यान्तमन्वयुः ॥ २५॥ [२९२ 
स मातामहमामन्त्य मातुं च युधाजेतम्‌ । 


२६] रथमारुह्य भरतः शदव्रसहितो ययो ॥ २६ ॥ [२८ 
बटेन युक्ता महता महात्मा 
सहायकरात्पसमेरमास्येः° । 
आदाय चचघ्रमपेतशच्च 
२७] ययो पुरं स्व्मिवामरेन्द्रः ॥ २७ ॥ [३० 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतगमनं 
नाम [षट्‌सघ्रतितमः] स्मः [ ॥७६ ॥ ] 


-----~2 << 


के । 9 के--जश्चात्प०। 
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[ व-७३ ]=[ सप्रसप्रातितमः सगः ]=[ दा-७१ ] 
स ततः प्रादरयुखो राटराननियांय भर तस्तदा । 


९] जगाम चीर द्युतिमान्‌ पितुरादाय शासनम्‌ ॥१॥ [१ 
स नदी दूरपारां च तिर्यकूस्लोतःसमागताम्‌ । 
२] शतदरमतरच्छ्रीमान्‌ कमेणेक्ष्वाकुनन्दनः ॥० २॥ [र 


बीजवाव्यां"0नदी0तीत्वा0प्राप्य चामरकण्टकम्‌ । 
३] रिछामकछगां तीत्व चाग्नयी" शल्यक्तनाम्‌* ॥ ₹ ॥ [३ 
सत्यसन्धः शुचितमां प्रेक्षमाणः चिखावहाम्‌ । 


ट] भ्रत्ययाव स महासच्तवो वने चैत्ररथं भरति ॥ ४॥ [४ 
शब्देनाकारयच्चेषा हादिनी पावनोदका । 

५] यमुनां भराप्य सन्तीयं बखमादवासयत्तदा ॥ ५ ॥ [द 

६] ययुनायां च^स“ स्लाला स्नापयित्वा च वाजनः। [७प्‌ 

पृ७] राजपुत्रो महाबाहूरगच्छद्धषेवधनः ॥ ६ ॥ [<पू 
दिरण्योदामपि नदीयुत्तीयादिस्थटे पुरे । [प 

<] तोरणान्‌ दक्षिणनेव वारणस्थटमभ्यगातव्‌° ॥ ७॥ [२९१ 
ततोऽवतीय प्रययो यामे दश्चरथात्मजः । 

९] तस्मिन्तुषित्वा तां रात्र भाञ्युखः भरययो ततः ॥ ८ ॥ [९२प्‌ 
उद्यानमुन्निहाना ये प्रियका यत्र पादपाः । [९२ 

९०] भद्रे शल्यवनं दुग समतीत्य त्वरान्वितः ॥ ९ ॥ [पे 
अथातुन्ञाप्य भरतो वाहिनी° चतुरद्धिणीम्‌° । [१३३ 

९९] ततः शीघ्रतरं भायादुत्तीर्योत्तारिकां नदीम्‌ ॥ १०॥ [२४ 
सरितोऽन्याश्च विविधाः सन्ततार व्वरानितः। [२४८ 


0ब । 1 ट--न्वाल्या । म-°्वाज्यं। 2 ट-म्रीयी।सम- 
श्रीं । 3 म--०कतनस्‌ । 4 च, म, रक-स च । 5 ब, म, ट-ऽमभ्ययात्‌। 
6 ब, म, ख--वाहिणा ( क~०ना ) चतुरंगिणः । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७७ । २२ ॥ ३११. 


१२] सपनस्पद्धा समासाद्य कुिनामभ्यवत्तेत ॥ ९९ ॥ [१८५ 
तस्मादभ्येत्य छोहित्य तताराथ च पावनीम्‌ । [१५ 
१३] एकृशल्यां स्थानवती विनतां गोयती नदीम्‌ ॥ १२॥ [शदपू 
कृलिड्नगरे ऽतीत्य घन साख्वनं ततः । [९दउ 
९८] भरतः क्षिपमभ्यायादपरिश्रान्तवाहनः ॥ १३ ॥ [१७ 
६] गैगां ततार द्युतिमान्‌ हरितीरथे महानदीम । [र 
पू१५] गोमतीमाभेतः साय द्विजवर्यसमाकुलम्‌” ॥ १४॥ [ध 
उ९५] स ततो गोमती तीत्वा भयातश्चोदिते रो । [ग 
पूरद] अयोध्यां मनुना राज्ञा स ददश न्विदिताम्‌ ॥ १५ ॥ [१८य्‌ 
उ९६] सन्तीयं गोमती वर्णं भरतो दीनमानसः । [ग 
पू१७] तां पुरी मतुजव्याघधः सप्तराजोषितः पाथे ॥ १६ ॥ ९८ 
उ९७। दष्टाऽयोध्यासुवाचेद साराथं रथिनां वरः । {९ 
नातिष्ष्देशेषा हययोध्या दश्यत पुरी । [९९ 
१८] आम्छानोपवनोद्याना हताखिडिव सार्थे ॥ १७॥ [२९ 
विद्रदभिगुणसंपने वेदवेदाङ़पारगेः° । [२०३ 
१९] द्िजरबहुभिराकीर्णा राजर्षिवरपाछिता ॥ १८ ॥ [२१ 
अयोध्याया पुरा घोषो दूरदिव जनोद्धवः । 
२० श्रूयते सागरस्येव मथ्यमानस्य वायुना ॥ ९० ॥ [२१ 
सोऽद्य न श्रूयते कस्मादयोध्यायां जनस्वनः° । 
२९] गतश्रीरिव चाभाति केनायोध्या प्रहापुरीं ॥२०॥ [य 
उद्यानानि च रम्याणि सुदा भक्रीडितेजनेः। [रख 
२२] आकीर्णन्युपलक्ष्यन्ते तानि ना यथा पुरा ॥२९॥ [पि 
अरण्यभूते पश्यामि नगरोपबन पितुः । (२८ 
२३] शून्ये यथा वनोदेरं नरनारीविवनितम्‌ ॥ २२ ॥ [पि 





7 म, ट--र्छ । 8 ब-°वेदांत>} 9 कै--रस्वर । 
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न यानेरद्य दृश्यन्ते न गजेन च पाजिभिः । [रघ 
२४] निर्यान्तः प्रविक्षन्तो वा जनाः पुरनिवासिनः ॥ २३ ॥ [२४१ 
आरि (नि? षटान्येव पश्यामि निमित्तान्यद् सर्वशः। [रद्पू 
२५] केनापि च शरीरं मे व्यथतीव हि सारथे ॥२८॥ [प 
इति श्ुवन्नेव वचो भरतः श्रान्तवाहनः । 
२६] विवेज्ञ तां पुरी रम्यां द्राःस्थेश्च प्रतिपूजितः ॥ २५॥ [३३ 
स्वरनेकाग्रदयो द्वाःस्थं संपूज्य त जनम्‌ । 


२७] सूतपहवपतेः श्रान्तमब्रवीन्तत्न राघवः ॥ २६ ॥ [३४ 
श्रुता नो यादृशाः पूर्वं निवेश्चे परथिवीपतेः । 

२८] आकारास्तानहं सवान्य पश्यामि सारथे ॥ २७॥ [३ 
, मलिनं चाश्वुपूणीप्षं दीनं ध्यानपरं कृशाम्‌ । 

२९] सक्ीपुमांसं पर्यामि जनयुत्कण्ठितं पुरे ॥ २८ ॥ [४३ 


इत्येवमुक्ता भरतः सूते त टीनमानसः । 
२०1 अरि(निशष्टांस्तानयेध्यायां पेय धीमान्‌ ययै गृहम्‌ ॥ २९॥ [४२ 
तां शुन्यभृद्धारक्वेहमरथ्यां 
राज्ञारणद्रारक्वाटयन्ाम्‌ । 
षट पुरस दीनजनानुकीर्ण 
३९] शोकेन संपूणतरो बभुव ॥ ३० ॥ [४९५ 
बहूनि पश्यन्‌ मनसोऽप्रियाणि 
यान्यस्य दीनस्य पुरे बभूवुः । 
अवाकाशिरा दीनतरो मनस्वी 
३२] पितुपरहात्मा स विवेश्च वेदम ॥ २१ ॥ [2६ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतागमनं नाम 
[ सप्रसयतितमः ] सगेः [ ॥ ७७ ॥ ] 


~ ॐ छा छ मिं 





अयोध्या-काण्डम्‌ ७८ । १९ ॥ ३९३ 
[ वै-७४ ]=[ अष्टसमप्तातितमः सगः ]=[ दा-७२ ] 
अवीक्षमाणः पितरं स तत्र पितुराख्ये । 
२] जगाम निःखत्य ततो भरतो मातुरन्तिकम्‌ ॥ ९॥ [९ 
स तत्र गत्वा भरतो मातुरुत्युकमानसः। 


ड] जग्राहावनतः पादौ रसा पतितो मुषि ॥ २॥ [३ 
तं च सा मूध्न्युपाघ्राय परिष्वञ्य च कैकयी । 
५] उपविदयाथ भरतं समष्टुमुपचक्रमे ॥ २ ॥ [द 


प्राप्नोऽसि कचेरेणाद्य मातापहपुराव सुत । 
६] घुखेनाभ्यागतः कञचिव पथि श्रान्तपारेच्छदः` ॥ ८ ॥ [५ 
कञ्चित्कुशस्यार्यकस्ते युधानजेन्मातुरस्तथाः । 


७] सुखमप्युषितः कचित्‌ पुत्र मातामहे कुले ॥ ५॥ [8 
इति पृष्ठस्तु केकेय्या भरतो दीनमानसः । 
<] शरस मातुः स किप गमनागमनक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ [७ 


अद्य मे दिवसाः सप्त निःखतस्य गिरिव्रजाव । 
९] अम्बायाः कुशी तातो युधाजेन्मातुख्श्च मे ॥ ७॥ [८ 
यन्मे भीतिषनं भूरि दत्त मातामेदेन पैः । 


९०] पथि तस्सधसुत्शज्य ततोऽह शीघ्रमागतः ॥ ८ ॥ [९ 
राज्ञा नु प्रेषिते दैतेः परेयैमाणस्त्वरान्वितः। 

9९] तत्र त्वां प्रष्टुमिच्छामि तन्ममाख्यातुमहेसि ॥९॥ {१० 
न यथावव पुरापिद हृष्टपोरजनादृतम्‌ । 

9२] कस्मारीनजनाकीर्णं लक्ष्यते विगतच्युति ॥ ९० ॥ १९ 


निरुत्साहं निरानन्दं पिरताध्ययनस्वनम्‌ । 
९३] कस्माच्च मां राजमार्गे जना नायाति चाग्रतः ॥ ९९ ॥ [> 


1 ब--०परिध्रम., । म, स-दगतपरिश्रम । ४ ऊ~--°स्तव । 
3 ब, म, ट--मे । 


३९४ वार्मीकीय-रापायणम 
पितरं च न परयामि केनाद्य भवने निजे । 

९४] कि वा भवेदतोऽम्बायाः कोशस्याया निवेशनम्‌ ॥१२॥ [९३ 
वर्जितं शयनीयं ते म्रा केनाद्य हेतुना । 

१५] अपरहरो जनश्चायं केन वा ब्रूहि तन्मम ॥ ९३ ॥ [१२ 
अथ*“राजा सर यत्रास्ते तत्राह गन्तुमुत्सहे । 

१६] न हि शमाधिगच्छापि तमषष्टा नराधिपम्‌ ॥ ९४ ॥ गि 
इति च्वाणं भरतं कैकेयी परत्यभाषत । 


१७] निना दारुणं वाक्यमाप्रयं भियसं हितम्‌ ॥ १५॥ [१४ 
स्वर्गं गतो महाराजः पिता ते सुकृतेः स्वकैः । 

९८] त्वयि राष्ट विखज्येव पुत्रशोकपारक्षतः ॥ ९६ ॥ [भ 
इति श्चुता बचो मातु भरतो दारुणाक्षरम्‌ । 

९९] पपात सहसा भूमो छिनमूख श्व हमः ॥ ९७ ॥ [१8 


स भूमो विनिपत्येदं * विखखापाङटेन्दरियः । 
२०] हा कष्ट स्वगेतो राजा कथ वा केन हेतुना ॥ १८ ॥ [१७,१८ 


यत्पुरा तेन मे पित्रा शयने भात्यलङ्कतम्‌ । [२९ 
२१] तदेव रहितं तेन श्रिया दीने न राजते ॥ १९ ॥ [२०पू 
माजिन्ञासाऽथमथ वा यादे तेऽभिहितं मृषा । 
२२] प्रसीदाम्ब थरशार्तोष्टं इसमे क गतोन्रपः॥२०॥ [पि 


इत्यात्तरूपं पतितं" पितुदरशनखारसम्‌ । 

२३] केकेयी पतिते भृमाबुत्थाप्येदं वचोऽ्रवीत्‌ ॥ २९॥ [२२,२३ 
उत्तिष्ठ भरत क्षिप्र न त्वं शोषितुर्महसि । 

२४] त्वद्विधा न हि शोचन्ति इष्टधमाः परन्तप ॥0२२॥ [२४ 


4 ( अम्ब ?)15 ब, म, क--विरूकपेदं । 6 ब, म, रछ- 
०मपि । 7 म-मरतं ।0ब 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७८ । ३२ ॥ ३९१५ 
पारयित्वा मदी सम्याशेष्टा दत्वा च ते पिता । 
२५] दिष्ठन्ते समतुपरामनो न तवं शोचितुमहसि ॥ २२ ॥0 [१ 
इत ऊर्ध्वतरं स्थानं राजा दशरथो गतः । 


२६] न स श्ञोच्यस्त्वया पुत्र सत्यधर्मपरायणः ॥ २४॥ [पि 
इत्येतद्‌ भरतः श्रुत्वा कैकेय्या दारुण वचः । 

२७] जननी पुनरेवेदमुवाच भृशदुःखितः ॥ >५ ॥ [२६ 
अभिषेक्ष्यति राम तु राजा यज्ञं नु यश्ष्यति° । 

२८] इत्याश्ाकृतसङुर्पस्त्वरमाणोऽहमागतः ॥ २६ ॥ [२७ 
तदद्ाश्चसितं स्म मम मोपमचेतसः। 

२९] पितरं कृतपुण्यो हि को मृतं श्रो तुमहति ॥ २७ ॥ [२८ 


अम्ब केन मृतो राजा व्याधिना मय्यनागत । 

३०] धन्यो रामो रक्ष्षणश्च पिता याभ्यां स सत्कृतः ॥ २८ ॥ [२९ 
नूनं मां न पिता दद्ध: प्राप्र जानानि वत्सर । 

३१] उपभिघ्रेत° मां सेहात्संपरिष्वञ्य मूधनि ॥२९॥ [३० 
क स पाणिः सुखस्पशस्तातस्य छमलक्षणः। 

३२] येन पां रजषा ध्वस्तमभीक्ष्ण परिमार्जयेत्‌ ॥ ३०॥ {३१ 
येन मे माता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि धीमतः । 

२३३] तं नाथ मे" ° स्वपाचकष्व ' ° राम भ्रातरमग्रजम्‌ ॥ ३९ ॥ [३२ 
यं दृष्ठ पितृशञोकार्चो र्भेये निवत पराम्‌ । 

३८] स्य पादाबुपाध्रित्य जीवेयं तं परचक्ष्वमे ॥ ३२॥ [२ 

पू*५] क मे पितसमो खाता ज्येष्ठ धर्मभृतां वरः । 


0ब।8 ब, म--स्श्यति।9 म, ट-उपाजिघेत। ब-उपा- 
जिहेत । 10 कै--सो ममाचक्ष्व । 


३९६ वास्पीकीय-रामायणम्‌ 


पूर७| सवमेत्यथातक् त्व ममाख्यातुमईसि ॥३३॥ [५ 
उ३७] इति पृरष्टाऽथ भरत केकेयी वाक्यमवीव्‌ । [३५ 
पू३८। राजपुत्र महासन्छ शृणु तत्वमरेषतः ॥ ३४॥ [> 
उर<८। श्रुत्वा ` चः न विषाद स्र गन्तुमपि मानद । (1 
पूर९। यथा पिता ते धर्मात्मा प्राणांस्त्य्का दिव गतः ॥ ३५ ॥ [प 
उ३९। शृणु तत्तेऽभिधास्यामिः ° यचचोवाच पिता सते । [प 
पू४०। हा पुत्र रामेत्युक्का च हा पुत्र लषमणेाति च ॥२६॥ [३६प्‌ 
उ२०. विर्प्यवं घुबहुश्चः प्राणांस्तत्याज त पिता । [३६ 
१४९ इद चापश्चिम वाक्ययुक्का राजा दिव गतः ॥ ३७ ॥ | ७पू 
२ पुत्रशोकाभरिसन्तप्तः काल्दण्डनिषीडितः । [३७३ 
उ४१] सिद्धार्थास्ते हि राम ये परयन्त्यभ्यागत वनाव्‌ ॥३८॥ [३८ 
निस्तीणसमयं सार्थ सीतया लक्ष्मणेन च । [३८ 
४२५ श्रुतवेद्विसादातें द्वितीयाभियशडूया ॥२९॥ [३९ 
विषण्णवदनश्चेव भूयः पयच्छ मातरम्‌ । [३९ 
४३ केदानी वत्ते रामः किमर्थ वा गतो बनम्‌" ॥४०॥ [० 
बेदेहया सह कस्माच गतोऽसौ लक्ष्मणेन च । [८० 
४४ इति पृष्टा ततस्तेन कैकेय; वाक्यमव्रवीव ॥ ५५ | (९१ 
पुन भरतं शुर दीनमप्रियशङ्या । [४१ 
५५] चीरवस्कसेवीतो गतो राम इतो वनम्‌ ॥ ४२ ॥ [रपू 
पिबुनियोगात्सहितो वैेदेद्या छक्ष्मगेन च । [रउ 
४६। मया च तत्कृतं येन रामः भव्रजिते वनम्‌ ।॥ ५३॥ [र 
स्वगतः यु्शोकार्चस्तं च भव्ाज्य ते पिता [पि 


४७] तच्छत्वा भरतस्तस्या मातुः ---- 1 -भरतस्तस्वा माहुः पापविशाङ्खिः * ॥५५॥ _ [५३१ '* ॥'४९॥ [४३ 


11क --धत्वाथ। म-श्च॒ताश। 12 छते त्वभि. म-~जृणम्‌ । 
14 म--शापविः । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ७८ । ५५ ॥ ३१७ 


स्ववशशुद्धिमन्विच्छन्‌ ' ° प्रष्टुमारब्यवानिदम्‌ । [रद 
४८] कच्चिन्न ब्राह्मणधनं हत रमिण धीमता ॥ ४५ ॥ [रपू 
कचिदाव्यो दरिद्रो वाभ्रात्रामेन विहि्ितः। [षड 


४९] यन निर्वासितः श्रीमान्‌ प्राणिभ्योऽपि परियः सुतः ॥४६॥ [प 
कचिन्न परदारान्स मप चाता ऽभ्यपद्यतः० | 


५०] येनासौ दण्डकारण्ये भ्रूणेव विवासितः ॥ ५७॥ [४५ 
स्वीचापलान्तु" " नच्छुत्वा' " कैकेयी पुनरब्रवीत्‌ । 
५१] भरत शाघमानेव ' ° स्वकमाख्यापयत्तदा ॥ ५८ ॥ [४६ 


अद्युभा चमभावाय भरताय महात्मन । 

५२] श्श्चस सा यथातच् मूढा पण्डितमानिनी ॥ ४९ ॥ {४७ 
न ब्रह्मस्व हृतं तेन न च किद्विहि सितम । 

५३] न चेव परदारान्‌ स मनसाऽपि प्रधर्षति ॥ ५० ॥ [५८ 
सीख्वान धार्भिको विद्राच्‌ विपाप्मा विनितिन्द्रियः। 

५४] न स किंचिन्पहासत्त्वः कृतवान्‌ पापमण्वपि ॥५९॥ नि 
तेन धमोत्मना छेकः कृत्लोऽयमनुरञ्ितः । 

५५५] राजाऽभिचेक्तुकामेो वे योवराज्यपेदे स्वम ॥५२॥ [प 
ततः श्रुता मया पुत्र तथादृतमतिनपः । 

५६] त्वद याचितो सजा योवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ ५३॥ {६९ 
रामस्य च वने वासं नववषांणि पञ्च च। 


५.७] तेन नि्वाधितो रामः पित्रा ते नगराद्राहिः ॥ ५४ ॥ {४९३ 
स चापि वचनाद्राम. पितुर्धमपरायणः । 
५८] बनं गत इतः साध सीतया छक्ष्मणन च ॥ ५ ॥ [८५० 


15 च -स्वकाक्षसिद्धिमर ¦ 16 ब-पपद्यत । म-नपदयत । 
ख- चु{ न्व?) पद्यत । 17 ब, स--रचापरत्ततः श्रु! ढख- 
न्चापखातेतः श्रु* । 18 छ--रमानेन । 


३१८ वारपीकीय-रामायनम्‌ 


न च पश्यन्‌ भिय पुत्र पिता ते धर्मवत्सलः । 
५९] पुत्रञ्मोकपरो दीनः भाणांस्त्यक्का दिवे गतः ॥ ५६ ॥ [५९ 


स्रियार्थं मया कम कृतमेतदिगर्हितम्‌ । [५२ 
६०} यत्स्वगुणसंपन्नो रामः प्रव्राजितो वनम्‌ ॥ ५७॥ [पि 


तद्वियोगाच्च राजाऽसो पुच्रशोकाकुटेन्दरियः । 
६१. प्रियान्‌ भाणान्‌ परित्यञ्य प्रेतराजवशं गतः ॥ ५८ ॥ [ष 
ग्रहाण तदिदं राज्यं सफटं कुर मे श्रमम्‌ । [५२पू 
६२] मनो नन्दय मित्राणां मम चामित्रकर्षण ॥ ५९ ॥ [7 
र्वः पुत्र शी विधिवत्सराञ्ये 
विपे वैसिष्पसुखः समेत्य । 
सत्छरत्य राजानमनन्तरं च 
३] स्वात्मानमस्मिन्नाभिषचयस्वः ° ॥ ६० ॥ [५४ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतप्रश्ने केकेयीवाक्थं 
नाम [अष्टसप्ततितमः] सगेः [ ॥७८ ॥ | 


< == 


वीया यदमजसययोथव ता थि, 


19 ब, म, ट-आत्मान०। 


अयाध्या-काण्डम्‌ ७९. । १९ ॥ ३९९ 


® 


[व-७५]-[एकोनाङरीतितमः सर्गः] [दा-७३ तथा ७४] 
श्रुस्वाऽथ पितर परेतं ातरौ च विवासितो । 
%] भरतो दुःखसन्तप्तो मातरं पुनरव्रवीव ॥९॥ [७३ । ९ 
राम राष्टाद्‌ भ्रं्यित्वा केकेय्यनपकारिणिः । 
>] परित्यक्ताऽसि धर्मण गर्हिते पापनिश्चये ॥२॥ [७४।२ 
राज्यलोभात्‌ पाति पराणे वियोज्य च यश्चस्विनम्‌ । 
३] गन्ताऽसिः निरयं घोरं स्वेथेव धिगस्तु ते ॥३॥ [7 
यदि तं राज्यलोभेन गन्तु निरर्यपिच्छसि । 
<] पतन्त्या निरये कस्माद हृमप्यतुपातितः ॥ ४ ॥ [प 
हा दग्धोऽस्मि हतश्चैव तया माजा“ नृंसया^ । 
५] त्यक््याम्यहपपि प्राणान्‌ मातस्त्वं सुखिनी भव ॥ ५॥ [र 
कि तु तेऽपङृत भजौ किं रामेण महात्मना । 
६] ययो भत्यु्विवासश्च त्वया वुल्यमुपाहितो ॥ ६ ॥ [७४ ।३ 
श्रुणहत्या त्वया भ्ाप्रा बरह्महत्या च कुत्सिता । [७४ । पू 
७] रामे राञ्याद्‌ भ्रंशाथेत्वा पाति प्राणेर्वियोज्य च॥ ७॥ [7 
मा तेऽस्त्वयं छमो लको मा परो भर्चषातिनि । [) 
<] केकेाथे नरक गन्छ मर्चश्ञापपरिक्षता ॥८॥ [७५।४उ 
हा दग्धो नारितश्ास्मि त्वयाऽहं राल्यदटुग्धया । 
९] कि मे राज्येन भोगेवां दग्धस्यायशसा त्वया ॥ ९ ॥ [७३। १३ 
विप्रयुक्तस्य मे पित्रा भ्राजा पित्रसमेन च। 
९०] जीवितेनापि नार्थोऽस्ति कथिदराज्येन रै कुतः ॥ १० ॥ [य 
देवकल्पेन पित्रा यद्िरीनो राघवेण च 
1 कै--ज्कारिणी ( ०कारिण ? )। 2 छ-गता० । म-गतः० । 
3 म, क--पतत्या । 4 कै-मण्डनृं० । 5 रज्लोकाद्धेमेतत्‌ 
किञ्चित्पाठमेदेन अग्रे ( <० । ३उ ) वतते । 


३२० वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 
१.९] केनेच्छेयं देतुनाऽहं राञ्यं पराप्तुमशाक्तेमान ॥ ९९ ॥ [७३ । ‰४ 


भवेद्यय्पि मे शाक्तः शासितं राज्यमूर्जितम्‌ । 

१२] तथाऽपिन सकामां तवां करिष्ये मातगापिनि° ॥ १२ ॥ [७३।९७ 
मान्निमित्तं पिता प्राणेस्त्वया मे विप्रयोजितः। 

९३] भत्रानितो बन चेव रामो धर्मभृतां वरः ॥ ९३॥ [७४।९१० 
अहा पापं महन्मूरध त्वया मे विनिपातितम्‌ । 

९४] अपापः पापसद्कःलपे सर्वथाहं हतस्त्वया ॥ ४ ॥ [ष 
वरण क्षारं विनिक्षिप दुःखे दुःखं निपातितम्‌ । 

९५. त्वयाः पति घातयित्वा रामं इत्वा च तापसम्‌ ॥*५॥ [७३।३ 
कुरस्यास्य विनाश्य पित्रा मे त्वमिहाहता । 

१६ त्वां काररात्निप्रतिमां पिता मे नावङ्ुद्धवान्‌ ॥ ९६ ॥ [७३1४ 
आहता घोरसङ्रपा राज्ञा तं मृत्युरात्मनः । 

१७] व्यारी घोरविषेव त्वं भजोऽि पारेपाश्ता ॥ ९७॥ [ए 
अपापः पापसङ्ुस्पे सत्यसन्धः पिता मम । 

९८] छरयेला° पिये: ° भ्राणेः सत्पुत्रेण वियोजितः ॥१८॥ [7 
तथेव स महामागो छक्ष्मणो ्रातृषस्सङः । 

९९.] भरव्ाजितो वनं राज्यात्‌ पितृगोरवयन्तितः ॥ १९ ॥ [२ 
कोशस्या च सुमित्रा च पुत्रसोकपरिष्टुते । 

२०. दुष्करं यदि जीवेतां तया पापे निराकृते ॥ २० ॥ [७३।८ 
न त्वं केकयराङ्गाऽसिः` जाता मतिमतां वराव । 

२९. पापतां च जाने त्वां जातां घोरेण रक्षसा ॥ २९ ॥ ।७४।९ 
रामे लं कि न्वकस्याणमकटयाण्युपर्यसि । 

6 ब--०गधिनि । छ--रगन्धिनि । म-मातिग दिने ।7 ब- 
दु.खं निपातित त्वया । 8 ब--पत्ति च घातयित्वात। 9म, ल्- 
करपयित्वा। 10 ब-- पिय । 1 के-ङेकेयि राक्षोसि। ब- केकया जस्य। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ७२ । २९ ॥ ३२९ 


२२] येन तया साधुदत्तो रापः प्रव्राजितो वने" ॥ २२॥ [स 
मातरीव च यो इत्ति रामस्तस्यतुवक्तते । 
२३] तस्य प्रव्राजन पपि किं परयन्त्या तया कृतम्‌ ॥ २३ ॥ [७३।९ 
पितर्यसराधु क्रिमे ख रमिः वा टष्वत्यसि। 
२४] येनाकायं छतवती मम समयश्स्करम ॥ २४॥ [ग 
यदा माता च मे ज्येष्ठा कोश्चस्या धर्मदर्बिनी । 
२५] त्वयि त्ति परां प्राप्ता भगिन्यामिव वरते ॥ २५ ॥ [७३ । १० 
अथ कस्माच्चयाऽनार्ये तस्याः पुत्रः प्रवासितः । 
२६] त्वयाऽऽत्पानं दुषयन्त्या दृषिताऽह नृश्चेसया ॥ २६ ॥ [७३।१० 
1] अनृरसं महात्मानमपाप पापनिश्चये । 
पू२८] निवरतयिष्ये तं गत्वा वनवासादह स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ [७३ । २8 
उ२८] विज्ञाप्य रघुश्ादृ रामं भ्रातरमग्रजम्‌ । 
पू२९] वत्स्याम्यहं वने घोरे नववषाणि पश्च च ॥ २८ ॥ [७४ ३९ 
उ२९] पितुर्नियोगाद्‌ ाता मे रामो राजा भविष्यति । [प 
इत्येवयुक्का भरतोऽतिरोषाद्‌ 
विगरैयित्वा जननी सुखाईः । 
सोकातुरः सस्वनयुन्ननाद 
३०] सिहो यथा पवंतकन्द्रस्थः ॥ २९॥ [२८ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कैकेयीविगर्देण नाम 
[ एकोनारीतितमः ] सगः [॥ ७९ ॥ ] 


>< 





1 ब, म, छ--वन । 15 ब-रम। 


३२२ वाल्पीकीय-रामायणम 


[ व-७६ ]-[ अदीतितमः सगः ]=[ दा-७2 ] 
तथा स गर्यित्ा तां मातर भरतस्तदा । 


१] दुःखन यहताऽऽविष्टः पुनरषेदमव्रवीत्‌ ॥ ९॥ [१ 
योषितघ्वभवे केके न॒रसे निरपत्रप [रपू 
>] कि तेऽपरादं रामण भरावा पापनिश्चये ॥२॥ [पू 


एव क्रूरस्वभावायाः सर्वथैव धिगस्तु ते । 

र] मा ते ऽस्त्रयं चभो छोको मा परः कुट्पांसनि ॥ ३॥ [पि 
सवेरोकापिय कृता कथ नाम न छन्नसे । 

४] कथं त्वां नयते भूपिः स्वाभितवं भतेघातिनि ॥४॥ ति 
कथ तेनर्षिकस्येन मम पित्रा महात्मना । 


५] तवापराधः क्ान्तोऽय सवराकषिगर्हितः ॥ ५ ॥ [प 
कर्थं श्चापाभिना तेन न दग्धाऽसि महात्मना । 
द] त्वदोषदूषितश्चाहै न दग्धः केन हेतुना ॥ ६॥ [भि 


भाणे विंयोजितो मर्ता रामः परत्राभितो वनम्‌ । 
७] मम चाप्ययजा मूध पातितं इन्धया त्या ॥७॥ [8 
तस्मात एपममुद्धार न ते पयामि गर्दितेः । 


८] लोकानां पारिवर्तेऽपि निरय न तरिष्यसि ॥ ८ ॥ [1 
मातृरूपेण पऽमितरे नृक्ध॑से राज्यकामिके । 
९] न तऽहमभिधात्व्यो निधृण मच्घातिनि ॥ ९ ॥ [७ 
कोशस्या च सुमित्रा च तथाऽन्या मम मातरः । 
१०. त्वयकेया पापरीले पीडेता निरपनये ॥ १० ॥ [८ 
न त्वं केकयराजस्य दुहिता विदितात्मनः । 
११] राक्षसी काऽपि राज्ञस्त्वं दृहिरत्वमुपागता ॥ ९१ ॥ [९ 


सव॑खोकमियो रागो यत्त्वया पापानश्चये । 


ॐ. क 
1 के--र्लथा। ~ क-- गरन । 





३२४ वास्पीकय-रामायणम । 


प्तोदभषिमिन्नाड़ौ सीदन्त सुडुयुक्षितो । 
२२] पीड्यमानो ख्गलन कार्षिकेन दुरात्मना ॥ र्ब [२३ 
अङषत्यइ़सभूतो तवेतो हृदयोद्धवो । 
२५९] दृषा विवर्धते दुःख नास्ति पुत्रात्परः रियः ॥ २८ ॥ [२४ 
तामव्र्षीत्ततः शक्रो देवानामीखवरः प्रभुः । 
4] शृणु तेऽहं भवक्ष्यापि सुरभे छोकपूनित ॥ २६॥ [प 
पुरा तयुगे देष गोभिब्रदह्याभियाचितः । 
] इच्छामः खोकान्‌ परमान पराप्त स्वैः क्मभिजितान्‌॥२७॥ [पि 
अत्र्वाच ततो ब्रह्मा माः प्रहावनताः स्थिताः । 
1] कुरुध्व मानुषे रोके तपः पापभयापहम्‌ ॥ २८ ॥ [ष 
यो वः छसो बयुक्षा च वधो बन्धश्च मानुषे । 
४] छोके भविष्यति तपःञ्चुद्ध ' ° पापभयापहम्‌ ॥ २९ 10 [२ 
यो दुख परिश्रान्ते व्याधितं चापि निर्दयः" । 
१ बोहयिष्यत्यनदूवाह गोधः पापमवाप्स्यति ॥ ३० ॥ [7 
शक्त समर्थं बलिन पुष्टं यो वाहायिष्यति । 
र ्रासोपदानर्खयुक्त न स पापमवाप्स्यति ॥ ३९ ॥0 [ष 
न करोद्धव्य तु युष्माभिः छिर्यमानेः कथञ्चन 112 
२] तेनाक्षयान्‌ नगंटोकांस्तपसाऽऽप्स्यथः ° दुछभान्‌ ॥३२॥ [1२ 
तस्मादतव्‌ पुराटत्तः * धात्रा कर्मं गवां मुषि । 
प] तस्मान्मन्युने कार्यसते श्रुखेतद्धातृशासनम्‌'› ॥ ३२३ ॥ [प 





7 छ--ऽपूजित । 8 ब, म--इच्छेम। 10 ब-तप शुद्धो । 
कै--तप युद्ध ।0 1 11 म, लछ-िदय । कै--निङ्य । 0 म। 
1 छ-पतत श्खोकाद्धनिन्तर ३१ श्टोको विद्यते । 18 ब, ठ- 
वेरा । 14 छ-परादत्त । ब-पु दत्त । म-परादत्त। 15 छ- 
०तद्द्यशा० । म--मातृशा०। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ८० । ४० ॥ ३२५ 


इत्यं शोचितवतीं गवां माता सुतपरिया । [1 
२६] यस्याः पुत्रसहस्राणि बहुन्यासन्महौनसः ॥ ३४॥ [२८यू 
एक एव सुता यस्यास्त्वया रामो विवासितः । [२९ 
>७] प्रागभ्योऽपि प्रियः साऽश्च कथं जीवेव्‌ सदुःखिता ॥३५॥ [२८३ 
यस्मदिवं तु केकेयि कोश्चस्यायास्त्वया कृतम्‌ । [र 
२८] हृच्छरीरमनःशोषि" ° दुःखं पुत्रवियोगजम्‌ ॥ ३६ ॥ [ग 
तस्मातमापि कैकेयि दुःख परेव्येह चाव्ययम्‌ । [२९ 


२९] महव धराप्स्याप दुर्मेधे निरयं पापमास्थिता ॥ ३७ ॥ [> 
अह त्वपचिति मातुः" " करिष्य पितुरेव च । 
३०} अस्य चायश्चसो रोके कारिष्याम्यपमार्जनम्‌ ॥ ३८ ॥ [३० 
इति नाग इवारण्य सहसा बन्धन गतः । 
३१] निः्वस्योष्ण सुदुःखार्तो रुरोद भरतस्तदा ॥३९॥ [३५ 
सरन्धनेत्रः शिथिलः क्रियासु 
सन्त्यक्तशुभ्राभरणाम्बरस्रक्‌ । 
अभूव भमो पतितो नृपात्मजः 
३२] हचीपतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ४० ॥ [३६ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे मरतविखापो नाम 
[ अरीतितमः ] स्मः ॥ ८०॥ 


16 छ--शोषि. । के--रोथि । 17 ( भ्रातु ) । 


३२६ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 


[ व-७७ ]-[ एकादीतितमः सर्गः ]=[ दा-७८ ] 


अथ तत्र यथावात्ता तच्छुत्वा खक्ष्षणातुजः' । 
९] स तमुत्थापयामास श्घ्रो भरत तदा ॥ ९॥ 
शुत्वा परत्रानित रामे कुञ्जाभेहितया ततः । 
२ केकेय्या दुखक्ञाकार्चः शचघ्नोऽथात्रवीदिदम्‌ ॥ २ ॥ 
विद्राना्योऽनृशसश्च सवेभूतहिते रतः । 
२.¡ सिया नाम कथ गमो घन प्रत्राजितोऽवञ्चः ॥ ३॥ 
वलवानस्रसपन्ना लक्ष्मणो स्ष्मवद्धनः । 
४] कि नामिषिक्तवान्‌ राम कृत्वाऽपि पितूनिग्रहम्‌ ॥ *॥ 
पर्वमेव स निग्राघ्यो राजा ध्मीधदर्शिना। 
५ ठक्ष्मणन पिता मढः कामरागवद मतः ॥ ५ ॥ 
इत्यत भाषवाके तु शप्र लक्ष्मणासुजे । 
६] प्राद्धारेऽमृत्तदा"कुब्ना स्वीमरणभूषिता ॥ ६ ॥ 
चन्दनागुरुदिग्धाड़ी महाहाम्बरभूषिता 10 
७] परेखलादाममिधित्रेः पिनद्धा कुररीः यथा ॥ ७॥ 
स्मय तां त्तो द्राःस्थां भरतः पापकारिणम्‌ । 
<] अन्तःपुर चय कुजा शचघ्राय न्यवेदयत ॥ ८ ॥ 
यस्याः कृत खतो रामो न्यस्तदेहश्च मे गुरः । 
९] सेयं पापा नृशसा च कुरु चास्या यशोचितम्‌ ॥ ९ ॥ 
` तामभ्याश्षगतां शा शप्रो मन्थरां तदा । 
९०] चष श्रनि ग्र्या स हि रोषसमन्वितः ॥ १० ॥ 
क्रोशन्त्या वदन चास्याः पूरयामास पांसुना । 
९९] अन्तःपुरचयी तां च प्रत्युवाच रुषान्वितः ॥ ९९ ॥ 


[शपू 
[प 
[ष 
[श 
[प 
[र्ख 


¢. 
[२ 
[५ 
[६.७ 
[८ 
[९ 
[ष 


[र 
[१० 





1ब, म, टख-ग्य्रन | 2 ब--भूनत । तव,म,ल्। ०, 


भ, ल-ङुःजसी। 


अयोध्या-काण्डम्‌ ८९ । २२ ॥ 


यया कृत महदुःख भ्रातृणां मे पितुस्तथा । 

९२] तामिमां मन्थरामद्य नयामि यपसादनम्‌ ॥ १२॥ 

्रञघ्रेन तथा कुठ्जां कृष्यमाणां महीतले । 

१३] सहसा विननादार्तो दृष्टा कुन्नाशुहटलनः ॥ ९३ ॥ 

क्रुद्धमाज्ञाय शच॒घ्र मयसविद्मानसः । 

९.६] अमन्यत चेवार्चः कुव्जापरिजनस्तदा ॥ ९४ ॥ 
११५] यथाऽयमभिसङ्गद्धा निःरेष नः करिष्याति । 

र] सानुकोशां शरण्यां च दीनानाथासवान्धषाम्‌ ॥ १५॥ 
उ१५] कौशल्यां चारण यामः सा हि नेऽद् परायणम्‌ । 
१९द] स चापि रोषताग्राक्ष" श्नः शडतापनः ॥ ९६॥ 
उद] विचक्ष भर कुव्जां* ऋश्चन्मी पृथिवीते । 
पु७] तस्या विकृष्यमाणाया मन्थराया इतस्ततः ॥१७॥ 
उ१७] भूषणान्यवक्षीणानि चित्राणि रुचिराणि च । 
पूर] तस्यास्ते भूषणेन विनिकीर्णं महीतलम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उ१८] रराजामङताराल्ये चआरदं गगनं यथा । 

तामादृष्य च च॒ञघ्ः कैकेयीसन्निपो तदा । 
१९] क्रोधसरक्तनयनः प्रोवाच परुष वचः ॥ १९॥ 


ययदमश्चुभं कमं कुलक्षयकर कृतम्‌ । 


२२७ 


[९.९ 
[ष 

[१२ 
(रपू 
[१२ 
[श्प 
[१.४ 
[१५ 
[१५ 
[९रपु 
[१६३ 
[१७पू 
(ष 

[१७ 
[१८ 


[१९ 


२०] असत्ी साऽद्य केकेयी कथ त्वां मोचयिष्यति: ॥२०॥ [ष 


यथा. नावेक्षितः पुत्रा न राजा नात्मनो यज्ञः । 


२१] सा" प्राप्स्त्यश्ुभस्यास्य पत्य पापफटोदयम्‌ ॥ २९ ॥ [प 


मुखे नस्त्वमनथस्य कुखक्षयकरस्य हि । 
२२] तस्मात कुञ्जेऽय् हत्वा तवां नयामि यमसादनम्‌ ॥२२॥ 


[ष 





4 ब,म, छ--कूद्धां । 5 ब, म, ल-- मोक्षयिष्यति 6 कै--यवा। 


>+ ६6 


2थ्यातव्‌ या इति 


वा स्थाने उपरि लिखितम्‌ । 7? म, ट-स--। 


३२८ वाद्पीकीय-रामायणम्‌ 


हृच्छोषण पहहु'खमद्य रामवियोगजम्‌ । 
२३] अह हत्वा विमोक्ष्यामि पापां पापातुसारेणीम ॥२२॥ [ग 
इत्युक्ता भृलसंङ्कुद शचघ्रा खक्ष्षणातुजः । 
२४] पिच कष वाव कुञ्जं निःचवसन्ती महीतरे ॥ २८४ ॥ [९६ 
तेवीक्यैः परुषैस्तेन वै कथी भ्रशमर्दिता । 
२५] शचघ्रभयसवीता युत शरणमभ्यगात्‌ ॥ २५ ॥ [२० 
तं परेक्ष्य भरतः द्रुद्ध शञ्घ्र वाक्यमत्रतीव । 
२६] अवध्याः सवभूतानां ममदः क्षम्यतां खया ॥ २६ ॥ [२९ 
हन्यामहमिमां पापां केकेयी स्वयमेव दि । 
२९.] यादे रामो न धमात्मा त्यजेन्मां मातृधाक्तैनम्‌ ।॥ २७ ॥ [२२ 
इत्येतद्रचन श्रुत्वा श्चघ्रो भरतेरितम्‌ । 
३०] व्यायच्छदास्मनो * रोष परिचिक्षप मन्थराम्‌ ॥ २८ ॥ [२४ 
सा क्षिप्ता सहसात्थाय मन्थरा भयविहला । 
३१] कैकेयीममिगम्यार्ता ययाचे शरणं तद्‌ा ॥२९ ॥ [९५ 
राचुघ्रविकषिपेमूढसंन्ां 
स्मीक्ष्य कुञ्जां भरतस्य माता । 
दनेस्तदाऽऽउवासयदार्तरूपां 
३०] रञ्च यथाऽऽत्ताभिव सारसस्ली ॥ ३०॥ [२६ 


इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे कुज्जाकषणं 
नाम [ एकाश्षीतित्तमः ] सगे [॥ ८१ ॥ ] 


0 








5 ल--व्यव० । 9 ब--शाच्चन्रसमद ० म--रात्रघ्रविमुढसंज्ञं। 


अध्या काण्डम्‌ ८२ । ९१ ॥ ३२२ 


[ व--3८ ]=[ द्यद्ीतितमः स्मः ]=[ दा-७५ ] 
गर्हयन्नेव जननी दुःखशोकाकुखन्द्रियः । 

%] भरतो वीक्ष्य शचुघ्रामिद वचनमव्रवीव्‌ ॥९॥ [७४१ 
अनीरवरोऽय पुरुषः सुखदुःखाप्ये मतः । 

२] कषयत्यवशचं नं कृतान्तः सुखदुःखयो" ॥ २॥ [र 
अहो कृतान्तो वलवान्‌ येन सवंगुणान्वितः । 

३] सुखार्हस्त्ववशो रामो बखाद्दुःखन योजितः ॥३॥ [९ 
पुज्रश्ोकपरिद्यनां" भतेव्यसनक्षिताम्‌ । 

श] कोसल्यामेहि सहितो मया परयाद् दुःखिताम्‌ ॥४॥ [पि 
गर्हितं चायश्चस्य च कष्ठ मात्रा कृत मम । 

५] यदिदं तद्विपश्यामि कृतान्तङरतमेव हि ॥ ५ ॥ [ष 
शद्घ्र सी पुमान्‌ वापि ठृतान्तबलमोहितः । 

६] सुविपाध्द पि प्राप्न न वेच््यात्महिताहितम्‌ ॥ ६ ॥ [ष 
कृतान्तमोहिता माता मम चघ्र कैकयी ¦ 

७] इदं कृतवती पापं सर्वलोकाविगर्हितम्‌ ॥ ७ ॥ [ष 
इदं तु मे महद्दुःखं शप्र हदि वत्तते । 

<] कि तु वक्ष्यामि कोसस्यांपुत्रसोकेन दुःखिताम्‌ ॥८॥ [२ 
इत्युच्ा भरतो वाक्यं शचध्रसाहितस्तदा । 

९] रुरोदात्तस्वरेणेोेः पूरयन्निव तद्‌ शम्‌ ॥ ९ ॥ [ए 
तर श्चुखा तदा नाद भरतस्य महात्मनः। 

९०] रुदतस्तस्य कौसल्या सुमित्रामिदमबरवीव ॥ १०॥ [५ 
आगतः कूरधार्पिण्याः कैकेय्या भरतः सुतः । 
[९९ तमह ष्टुमिच्छामि भरत दीधद्िनम्‌ ॥ ९९ ॥ [६ 

इत्युक्ता दुःखसन्तप्ता कोसस्या करुणं वचः । 





1 कै, स~ न्दुनां | 


४०.११, (रनक स {भान्‌ 


१२. प्रतस्थ मरत द्रष्टं सुमित्रासारेता0तदा० ॥ १२॥ [७ 
स चापि भरतः श्रीमान्‌ शचुघ्रसहितस्तदा 10 

१३] मतस्थे0 दुःखितां 0 दरष्0 कोसच्यां स्वनविशने ॥९३॥ [८ 
ततो भरतशघ्रो कासस्यां प्रष्य दुःखिनाम्‌ । 


१६] दूरादपि पणम्योमो दुःखात्ताममिपेतदुः ४ ९४॥ [९ 
तों परिष्वज्य कांसस्या शङ्धघ्रभरताब्भो । 
१५५] परितापेन दुःखन रुरोद भशदुःचिता ॥ १५ ॥ (१० 


उवाच चन प्रणतयुत्थाप्य भयविहटम्‌ । 

१६] रुदती वाक्यमेतत्‌ सा कोसस्या परुषाक्षरम्‌ ॥ ९६ ॥ {९० 
दिष्टया ते राज्यकामेन प्राप् राज्यमकण्टकम्‌ । 

१७] केकेय्या ते स्वय दत्तं भतारमवहन्य“ हि ॥१७॥ [१९ 
पवराञ्य चीरवसनं पुज मेऽनपकारिणम्‌ । 

९८] केन युक्ताथयोगेन केकेयी जननी तव ॥ ९८ ॥ [९२ 
किप मापपि केकेयी प्रत्राजयितुमहाति । 

१९] यत मे दयितः पुत्रो गतो रामः सरक्ष्मणः ॥ ९९ [१ 
अथवा स्वयमेवाह सुमित्राऽनुचरा चने । 

२०] यास्यामि यत्र रामो ऽसो गतः सीतासहायवान्‌ ॥ २० ॥ [१४ 
काम वां स्वयमेव तं तत्र मां नय पुत्रक । 

२९] तपस्तप्यति यत्रासो पुत्रो मे पितुराज्ञया ॥२१॥ [१९९ 
इदं त धनरत्नादये चतुरइवलान्वितम्‌ । 

२२] पित्रा निगृष्ट कस्याण राञ्य पराप्सुषहि वांछितम्‌ ॥ २२ ॥ [९६ 
उति खार्प्यमानां तां कोसस्यां भरतस्तदा । 

२३] प्रा्जछिः प्रयतो वाक्यमिदं परभ्रितमत्रवीव ॥२२३॥ [१९ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतोपारम्भो 

नाम [ क्यरीतितमः ] स्मः [ ॥ ८२ ॥ 1] 


0म। ~ ल-मातर। 3ब,म, ल-दु खतो) 4, म~-मरतरं 


न क 


त्ववबहन्य 1 5 स्ल- पि) 


अयभ्या काण्डम्‌ ८३ । १०॥ ३३१ 
[ बै-७९ ]=[ षरीतितमः सभे 1 दा-०५ 


तामेवं" बवती दीनां कोसस्यां गममातरम्‌ । 

?] कृताञ्जछिरूवाचेद भरतो बाष्पगटदम्‌ ॥ ° ॥ [१९ 
आर्ये कस्मादजानन्ती गमे मामकल्पपम्‌ । 

>] विपां हि मम प्रीति स्थिरां जानासि रापे॥२॥ {२ 
ब्रेदान्‌ निन्दति साद्धान्‌ स ब्राह्मणांश्च विशेषतः । 

३] सत्यसन्धः सतां श्रेष्ठ यस्यार्योऽनुमते गत' ॥ २३ ॥ {२१ 
ऋप्रष्यां पाषीयसी यातु मृयं च प्रतिमेहतु । 

2] पदेन हन्याद्‌ गं सुप्तां यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ४ ॥ {२२ 
उच्छष्ठः स स्प्रशतु गामथि ब्राह्मणमेव च । [२१ 

५] स निन्दतु गुर चेव यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ५ ॥ [> 
सखिभार्यां गुरोभायां मनसा सोऽभिपद्यताम्‌ः । 

द} जन्तुष्वपमतिः पापे यस्यार्योऽनुमते गतः 1 > 1॥ [> 
वङिषड़भारमादायर राज्ञश्चारक्षतः प्रजाः । 

गप] किद्विष समवाग्रोतु यस्यार्यो ऽतुमते गतः ॥ ७ ॥ [२९ 
परिपारूयमानाय रज्ञे भूतानि पुत्रवत्‌ । 

7] तसे स दह्यतां पापे यस्यारयोऽदुमवे गत्तः। ८ ॥ [२४ 
कारयित्वा महत्‌ कमं भतं भृत्यान्‌ निरथकान्‌ । 

फ] किस्विषं समवाभ्रोतु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ ९ ॥ [२३ 
संश्रुत्य च ठपस्वभ्या यक्ते वे यज्ञदक्षिणाम्‌ । 

क्ष] स विप्रख्मतां पापो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥ ९० ॥ [र 
हृस्त्वश्वरथसंबाधे युद्ध शसख्समाङुटे । 








1 कै, म--तामेव ! ब--वमेव ) # ब--नास्ति।! 2 कै- 
पादेव ! (पादेन ?) } $ ल--°पशष्यताम्‌ । म--न्पश्यतम्‌ | 


७] मा स्म काषीव्‌ सतां कर्मं यस्यार्यो ऽनुमते सतः ॥ ९९॥ [२७ 


उपदिष्ट घुसृष्ष्माथं शास तत्त्वेन धीमता । 
८] स नाशयतु तद्‌ धर्म यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ १२॥ 
करत्ये* विवदमानेषु" पक्षमाश्रित्य जस्पतः । 
९] सं पाप समवाप्नोतु यस्यार्या ऽनुमते गतः ॥ ९३ + 
देवता ऽतिधिश्रत्यानां मातापि्ोस्तयेव च । 
१०] स्वयमभात्वदन्वैव यस्यायों ऽनुमते गतः ॥ ९४ ॥ 
नैव शाख्ानुभा वाचः परयुजीत कदाचन । 
११] सत्सु च परतितिष्ेत यस्यायं ऽनुमते गतः ॥ ९५ ॥ 
पायसं सरं मांस दथा प्रा्नातु निर्पणः । 
२ गुरु चाप्यवजानातु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ १६ ॥ 
आपाद कार्तिशी माथी वेशासी चेव पूर्णिमा । 
१२] अप्रदानवतो यातु यस्या्यो ऽनुमते गतः ॥ १७ ॥ 2 
पितर मातरं टद्धमाचाय॑ ब्राह्मणं गुरुम्‌ । 
°.४| दृष्टात्मा सो ऽवमन्येतत यस्यार्यो ऽलुमते गतः ॥ १८ ॥ 
सतां लोकाव सता कीर्तः सद्विर्ज्ा्च कर्मणः । 


०५ स श्र्यतु° दुराचारो यस्यायं ऽनुम॑ते गतः ॥ १९ ॥ 


यत्‌ पापं ब्रह्महत्याया यत्‌ एापं कपिरवये । 

१६] तव पापे समवाम्रोतु यस्यायां ऽनुमते गतः ॥ २० ॥ 
विखासातिनां पाप यत्‌ पाप गुरुघातिनाम्‌ । 

०७] गुरोशवाखींकानिर्न्ये तव्‌ पाप प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 


[२८ 
[ष 


[देषु 
[३४ 


[२९ 
[३० 
[ष 
[प 
[४७ 
[४ 


[ष 


1 
£ के-कतते! 5 ल--विपिध० । # ब~ नास्ति! 6बव-च 
विशेषत । 7 कै-श्चय छोक पञ्चदशमन्छोकानन्तर पल्यते। 8 कै- 


कथ्यतु । म- अशत ! ल-भराश्यत्त | 
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उभ सन्ध्ये शयानस्य यत पाप परिकस्पितम्‌ । 

२०] तव पाप समवाग्रोतु यस्यार्यो ऽनुमते गतः ॥ २२॥ [५४ 
प्माथिनि नरे पाष यचचैवानृतवादिनि। 

२९] तव्‌ प्राभनोत्वङृतधज्ञो यस्यार्योऽनुमते गतः ॥२३॥ [7 
ग्रामे वसतु षण्मासान्‌ स्वसुतांश्च पजीवतु° । 

२३] एकाकी मिष्टमश्नादु यस्यार्या 9नुभ्ते गतः ॥२८॥ [३४ 
एवमाप्वासयामास भरतो दू.खश्तपिताप ° । 

२४) कौसस्या सोकततप्तां पातेपुनमिनादृताम्‌ ॥ २९॥ (५९ 
एवं च शपयान्‌ कृच्छान्‌ शपमानमकर्पषम्‌ः ` । 

२५] भरतं दुःखसन्तपते कोसस्या पुनर बरधीत्‌ ॥ २६ ॥ [६० 
छद्धस्वमाव षमीत्मन्नवाम स्वामकरस्मषम्‌ । 

२६] इदृशम्‌ शपथान्‌ कुर्वन्‌ पाणानुप्रुणत्सि मे ॥ २७॥ [६१ 
दिष्य्या ऽसि रामसहितः पुत्र धर्मान्न चाछेतः। 


२७] सह रामेण धमात्मन्‌ दीर्धमायुरवाप्तहि ॥ २८ ॥ [दर 
अपि त्वां सह्‌ रमेण पर्यय रक्ष्मणन च । 
२८] तीणपरतिनज्ञमानृण्य गतं पितुरकर्मषम्‌ ॥ २९ ॥ [प 


पूर्वेषां पुण्यकीर्तीनां राजर्षीणां महानाय्‌ । 
२९] प्रप्लुद्यायुश्च कीरिं च धर्मं चेवोचितं कुदे ॥ ३० ॥ [` 
चतुदशघु वर्षेषु गतेष्वरिनिच्दन । 
३२] रामं सीतां लक्ष्मण च द्रष्यामिः ° पुनरागतान्‌" ‡ ॥ ३९ ॥ [भ 
तेष्रोण्यां शरीर ते पितुस्तिष्टति पुरक । 
३५] तत्दीघ्रं महारईस्य तत्संस्करमिहा्सि ॥ ३२॥ [7 
9 कै-सुमुता चोपजीवतु । म-स्वसुतश्चोप० । ल-स 


सुतांश्चोप० ! 10 ब, म, ल.--०कल्पितां । 11 के- शसमा०। ल- 
शाचमा० । 12 के-द्र्टामि ( सि ? ) । 15 ल~-०यागतम्‌ । 
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धर्मेणेमा" परजाः युत्र यथा रक्षसि तवे कुरु । 
३२] स्व्गतोऽसो यथा राजा तुष्यत्यथ तथा कुरू ॥ ३३॥ {> 
पितुरवियोगज दुःख रामत्यागङ्ते तथा । 


३३] तत्‌ परित्यज्य ह पुज गुर्शी राजधुरं बह ॥ ३४५॥ {प 
एवमाश्वास्यमानस्य मरतस्य महात्मनः । 

३४] शोकभारसमाक्रान्त बभूवाकुखित मनः २३५ ॥ [8 
कोसस्याया विपित श्चुता ऽति करुणाक्षरम्‌ । 

३५] मोहमभ्यागमद्भुयो भरतः शोकविहूलः ॥ ३६ ॥ [पि 


छाङ्प्यमानः पतितो धरण्यां शोकखर्सः। 
३६] स तदाऽऽ््तोऽतिकरूण विरुरापाङुखेन्द्रियः॥ ३७॥ [7 
पित्र श्रातर चेव स्मृत्वा तद्रतचेतसः । [प्र 
२३७] तस्य ङालप्यमानस्य जगामास्तं दिवाकरः ॥ ३८ ॥ [द८पू्‌ 
भ्वसतो दीषमुष्ण च दुःखा्तस्य मुहुमुहुः । 
३८] तस्य सा वषश्चतवद्रयपावत्तत शर्वरी ॥ ३९ ॥ [६५ 
राशिक्षयं वीक्ष्य बर्प्रधाना 
द्विजातयो मन्तिगिणाश्च सर्वे । 
नृपाख्य त विविदुः समेता 


३९] हीन महन्द्रपमतिमेन राज्ञा ॥ ० 4 [र 
तमाच्तगश्चुपरिपृणनेरं 
ल्लोके निमग्नं पतितं धरण्याम्‌ । 
उपाविश्व सा परिषत्‌ समेता 
४०] विसन्नकस्पे भरतं समीक्ष्य 1 ४९ ॥ [ए 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतसंतापो 
नाम [ ज्यरपितितमः ] सर्ग; ॥ ८२ ॥ 


अयोध्या काण्डम । ८४ । १० ॥ ३३५. 

[ व-८० ] = चत्रदहीतितमः समः ]=[ दा-- ] 
सेप्राप्नो व्यसन इच्छ दीनवणस्वरेन्दियः' । 

१] भरतो न रराजातेः शीव समभिष्टुतः ॥ ९ ॥ 
पितुश्च मरणाशनो रामपव्राजनेन च । 

२] केकेय्याश्चार्यट्न्धाया धमत्यागन पीडितः ॥ २॥ 
अपहयस्तस्य दुःखस्य सागरस्येव सक्षयम्‌ । 

२] अक्षीणदुःखयेगश्च शाम नेवाध्यगच्छतः ॥ ३ ॥ 
पित्पेतामहं राज्य क्ञाश्वतं सः च चिन्तयन्‌ । 

र] आसीत्‌ परमसमूढः प्राश्य विप्रः सुरामिव ४४॥ 

५] अगाधपारे महाति पतितः शोकसागरे । 
मननिपित्त मृतो राजां रामश्चापि षिवासितः। 

द] अपापः पापतां नीतो मात्ा्ह राज्यटुब्धया ॥ ^ ॥ 
विदीनश्वन्द्रसूयीभ्यां यथा मेरुनं राजते । 

७] तथा भ्रात्रा च पित्रा च शून्यं पुरमिदे मम ४५६॥ 
अत्यन्तसुखसंहृद्धः पित्रा मात्रा च रखालितः । 

<] कथमवविप दुःख प्राप्य जीवामि दुःसहम्‌ ॥ ७॥ 
पित्रा*ऽनेनः सहेवामि सह्‌ रामेण वा वनम्‌ । 

९] परविश्चामि ना ताभ्यां न हि जीवितुमुत्सहे # ८ ॥ 
श्रान्तस्य यदि रामस्य पादो तो छभलक्षणो । 

९०] सवहेयं वनस्थस्य तन्मे राज्य महव तरम्‌ ॥९ # 
शुश्रूषमाणश्चरणो बने वन्यन जीवतः । 
१९] अहमायस्य वत्स्यामि तस्यार्थे मम जीवितम्‌ ॥ ९० ॥ 





1 के, ब--०स्वररिद्विय । ४ ब--°प्यगच्डत ¦ ल- नेवा 
गच्छत । म- मैव शगच्डछत। 8 म; ल-चस) 4 भ्र, ल~-पित्रा 
तेन ! 5 कै, म-जीविव, 
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रमिण हि विना नाऽहमिच्छाम्येव तरिविष्पे । 

१२] राज्य किमु मनुष्येषु मातृदृषितमधुवम्‌ ॥ ९५ ॥ 
आर्ये रामस्य पूर्णन्दुसदश्च चारुछोचनम्‌ । 

९३] मम शोको मुख वीय न स्याव पितृवियोगजः॥ ९२ ॥ 
इति श्रुत्वा वच धर्म्यः भरतस्य महात्मनः । 

१४] अमात्या बन्धुवगीश्च दुःखादशरूण्यवषषयन्‌ ॥ २३ ॥ 
तमवाकूक्चिरसं दीनं धरण्यां परेश््य राघवम्‌ । 

९५] विपन्तसुवाचात्ते वसिष्ट भगवानृषिः ॥ ९४ ४ 
आपत्स्वमृष्रो धृतिमान यः सम्य प्रतिपद्यते । 

९६] कमोण्यवस्यका्याणि तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १५॥ 
स खं पेये समाश्रित्य विहाय हृदयज्वरम्‌ । 

१७] करतुमर्हस्यसमुढः क्रियाः पितुरनन्तराः ॥ ९६ ॥ 
पिता ते पुत्रशाकात्ता रामे प्रव्रजिते वनम्‌ । 

९८] तय्यनागच्छति भराणानेष्टास्त्य्का दिव गतः ॥ १७॥ 
अनाथ इव धमात्मा छोकनाथः पिता क्व । 

१९ निहायः स कथं नामः ° मतस्तात त्वया विना ॥ ९८ ॥ 
इत्यस्माभिर्विचार्येतत्तर््रोण्यां म श्ञायितः। 

२०] तस्य निहरण तात पितुस्ते करमईसि ॥ १९ ॥ 
परिसान्त्वय मातृस्त्व मा च शाके मनः कृथाः । 

२१] अवश्यभाविनो मावा नेव शोच्या भवद्विधे; ॥ २० ॥ 
त्वं डुधेरागतङ्गानः सन्तरवदवर्महात्मभिः। 

२२] तस्माव सेस्तमयात्थान मा भूर्मरत बालिः ॥ २९ ॥ 





6 ल--च । 7 कै धमं ! 8 कै--मगवान्‌ षि. 1 9 कै- 
्रनाजिते । 10 ल--खान्येर्‌ । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८४ । २८ ॥ ३३७ 


काकुत्स्थ बखवान्‌ काटः श्यते नातिवत्तितुम्‌ । 
२३] स्वेन माग्यमस्माभिस्तन्न सोचितमर्हसि ॥ २२॥ 
भूद हि दुःखाभिहतां विचेतना 
भरर्वियोगेण विवर्णतां गताम्‌ । 
इमां पितुस्तव पदिषोपुपे्षित 
२४] न राजपुत्राहकि नाथतां गतः ॥ २३॥ 
अपश्चिपस्ते पिनुरव्ययो ' " विधेः 
प्रद तस्त्र हि ते द्विनोत्तमेः । 
तमाशु सपादय धेथमास्थितो 


२५९| विषादमस्मिन्न नृपात्मजा ॥ >४॥ 


इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे वसिष्ठवाक्यं 
नाभ सेः ॥ [ =>] ॥ 





ययनिम किति 


11 ब--पितुरप्ययो । 


३३८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ व-८१ ]=[ पञ्चाक्ीतितमः सगः ]=[ दा--र 


एवमुक्तो सिष्ठेन भरतो धीमतां वरः । 
१] वसिष्टमभिवा्दमुवाचात्ततरो वचः ॥ * ॥ 
सस्यप्येव श्रुवति मे ठीयतीव मनाः सुनः । 
>] छोकनाथे स्थित रामे नाथस्व मयि कीटकम्‌ ॥ २॥ 
किंतु तत्र नयध्व मां यत्न राजा पिता म्म) 
३] करिष्य तत्र सस्कार भवदधिः सहितौ वक्षः ॥ ३॥ 
नेदानीं हृदय चेन्मे स्फुरिष्यति सटहस्षधाः । 
4] दशयन्तु मवन्तस्तं पितर क्षीणजीवितम ॥ ४॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखा सर्वते नृपमन्निण. | 
५] आनयन्‌ भर्त तत्र यत्र राज्ञः कटेवरम्‌ ॥ ^ ॥ 
अद्धसप्रतास्ताश्च द्यो राजपरिग्रह ° । 
द] भरत पुरतः कृतवा ययुषटु मृत नृपम्‌ ॥ १ ॥ 
ततं प्रविश्य भरतः सह राजपरिग्रहः! 
७] ददश पितरं प्रेते राममातुनिविशषने ॥ ७ ॥ 
स तं गतासु पितरं दृष्टाः वापहतत्विषम्‌ । 
<] हा राजन्निति सह्ुश्य पपात धरणीतले* ॥ ८ ॥ 
विरसंज्ञकस्पः स्ना तु पुनरन्ध्वा सुदुमनाः । 
९] जीवन्तमिष समरश्ष्य पितरं सोऽभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
राजन्नति कि शेषे भरतोऽहमुपागतः । 
१०] त्वदाज्ञया पहासक्च शञ्घ्रसहितस्तवरन्‌ ॥ ९० ॥ 
मम मातापहस्तात कुश त्वाऽनुप्रच्छति। 
1 ब~--मनोरमे । 2 म-सदस्रश । ° ब--°"श्रहा. । म- 
°ग्रहे. । 4 क--डवेपहेतद्धिषम । म--दषटेवपहतोत्िषम 1 क-- 
इषटवपहतत्विषभ. । 5 कै--प्रथिवी० । 6 ल~शेष्ये । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८५ । २१ ॥ ३३९ 


११] प्रणम्य शिरसा तद्रद्‌ युधाजिन्मातुखो मम ॥ ११॥ 
यतः कुतश्चव सपाप्न सद्मारोप्य मां नृप । 

१२] आनतः मूध्न्युपाघाय प्रन्यानन्दसि भूमिप ॥ १२॥ 
स इदानीमतुप्ाप्र' किमर्थं नाभिभाषस । 

१३] न ते ऽपष्रतवान्‌ किञ्चिद तात प्रसीद मे ॥ ९३ ॥ 
धन्यः स रामो यनाज्ञा छता ते वघुपाऽपिप । 

१४] लक्ष्मणश्चापि धन्योऽसो या राममनुनिर्गतः ॥ १४॥ 
अधन्योऽहमपुण्यश्च यन्मा प्रति सं" ° पुण्यवान्‌" ° । 

१५] दुःखन महताऽऽविष्टः भाणान्‌ सन्त्यक्तवानासे ॥ १५ ॥ 
नृनं तौ न विजानीतो मृद्यु"" ते रामलक्ष्मणो । 

९द] यथा हि बनसुर्छज्य नागताविह दुःखितो ॥ ९६ ॥ 
मात्रदोषाददायितो यदि तावहह नृप । 

१७] श्नञ्चध्रमपि तावच्छरमभिभापितुमहक्ति ॥ १७॥ 
निर्रीस्य चीरवसने राम लक्ष्यणमेव च। 

१८] सीहेतोः किमसि" ` प्राणणांस्त्यत्छा राजन्‌ दिव गतः ॥ १८॥ 
एवं विपतस्तस्य भरतस्य महात्मनः । 

१९] श्चुखा सृपतिपरन्यस्ता रु्दुः भृशदुःखिताः ॥ १९ ॥ 
विङपन्त तथा तं तु भरत गोककषितम्‌ । 

२०] वसिष्ठो जपतां भ्रष्ठ जावािश्वदमूचतुः ॥ २० ॥ 
मरा शुचो मग्त प्राज्न नेव ज्ञाल्यो महीपतिः । 


२१] आनन्तर्ममसमूढः' ° कमस्य त्वमहसि ॥ २१ ॥ 
त 
7 कै-श्नःनतौ । 8 ल--प्रत्यानदस्व । 9 ब, म-तदानीम०। 


10 ब, ल--सु० ! 11 कै--ग्तो 12 ब, ल--भ्मपि 113 ब, ल-- 
अनेत० | 


३० वाद्पीकाय-रायायणम्‌ 


शोचन्तो ननु सहा बन्धवाः सुषटदस्तथा । 
२२] पातयन्ति गते स्व्गमसुपातेन ` *0 राघव “0 ॥ २२ ॥ 
श्रूयते हि नरव्याघ्र पुरा परमधार्मिकः 10 
२३] भूरिद्यस्नो गतः0 स्वगं राजा पुष्यन कर्मणा ॥ २३ ॥ 
स पुनबन्धुवगस्यः› शोकवाष्पेण राघव । 
२४] भ्त वै क्षपिते पुण्ये पुनः स्वर्गान्निपातितः ॥ २४ ॥ 
तस्माच्छोकरयं ° पुत्र'° पितृक्लहसयुत्थितम्‌ । 
२५] त्यज त्वं नासि स्मगति पुनर्च्यावयितु नृपम्‌ ॥ २५॥ 
अतिशोकािना दग्धः [पेता ते स्वगतश्न्युतः । 
२दे] शपत्त्ां मन्युना ऽऽ विषटस्तस्मादृत्तिष मा चः ॥ २६ ॥#% 
नाय श्ोच्यस्तव पिता सत्कमांर्भतरोकभाक्‌ । 
२७] मृतो नाय सुता यस्य युयं रामपुरोगमाः ॥ २७ ॥ 
धर्मात्मानो महात्मानो रोके परथितपोरषाः । 
२८] देवोजसः सच्ववन्तो महेन्दरवरूणोपमाः ॥ २८ ॥ 
एवयुक्तोः वसिष्टेन भरतो धमक्राविदः । 
२९] त्यक्ता शोकमिदं वास्यमुवाच वदतां वरः ॥ २९ ॥ 
बवन्ति यद्‌ भवन्तः ° मां तथा तदिति मे मतिः । 
>०| बखवांस्तु पितखेहो भ्रं मोहयतीव माम" ° ॥ ३० ॥ 
सस्तमितो भवदिस्तु गुरुमिर्हितवादिभिः । 
३१ त्यक्ता सोक करिष्यामि पितुरस्य -दोहिकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
14 ल--स्वग राजान पुरयकर्म॑सा । 0म । 15 ब~वन्धुर्वन्ध० । 
16 ब, म, ल--च्खोक राज पुञ् ! 17 ब-णवमुक्ते । 18 ब--ुवतो। 
19 कै मे| # २, २३, २७, २६. श्लोका पारस्करण्रद्यसुअ- -दरिदर 
माष्ये २। १०॥ किञ्चितपाटमेदेनोदाहता । 





अयोध्या काण्डम्‌ । <८५५। ३३ ॥ ३४१ 
आनयन्तु यथादिष्टं भवद्विेपमन्निणः । 
३२] सत्काराय° पितुर्मेऽदच्य सवेसभारविस्तरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति नृपतिसुतस्य जरतः 
सह नृपमन्तरिपुरोहितेश्च तैः । 
अधिकमिव विृद्धयामिनी 
३२] शतयामेव वभूव शर्वरी ॥ ३३ ॥ 


इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतविलापो 
नाम सगे: ५+ [८५] ॥ 





0 


20 के-सखकराय । 


मे वद्मीकी य-रामायणम्‌ 


[ चै--८२ ]=[ षडदणितितमः स्भः ]=[ दा-८२)] 
तस्यां रात्यां व्यतीतायां मरत सूतमागधाः । 

१] पसुप्र बोधयिष्यन्तस्तुषटूमधुरस्वनाः ॥ » ॥ [१ 
सहसा चाभ्यहन्यन्त" तथा दुन्दुभयः पथक्‌ । 

२] प्रावाचन्तं सुघोषाश्च श्वेणुगणास्था ॥२॥ [२ 
स तूयघोषः सुमहान्‌ पूरयन्निव तां पुरीम । 

३] बोधयामास भरत शोकव्याक्रुखयेतसम्‌ ॥ ३ ॥ [ॐ 
प्रतिषिध्याथः भरतम्त्‌ प्योधकनिःस्वनम्‌ः । 

ट] नाह राजाति तानुक्का ततः शचचघ्रमव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
पर्य शचुघ्र कैकेय्या कुर्न्त्यः छोकगर्हितम्‌ । 

५] अयज्ञ पातितं मूधिनि समासद्यमनागसः ॥ ५॥ [५ 
कुखधर्मागता राज्ञ" पितुर तद्विनाङरता ' 

2] परिभ्रमति राजश्रीरकर्णी नोरिवाम्भमि ॥६॥ ६ 
इत्येव भरत तं तु विखपन्त पुनः पुनः । 

७] दृष्टा पररुदुः सवाः दु"खाता" नृपयोषितः ॥ ७ ॥ [८ 
भरतेन ततः सार्थं वसिष्ठो पेद वित्तमः । 

८] प्रविवेश समां राज्ञम्तदा मन्त्रथितु नृपम्‌ ॥ ८ ॥ [९ 
शातकोम्भेः सम्मते सणिचितरविभूषिताम्‌ । 

९] बृहस्पतिरेवेन्दरेण मुवर्मा सहितः सभाम्‌ ॥ ९॥ [१० 
तत्रासने ` रत्रचित्त स्पध्यास्तरणसस्तते "। 

1 कै--चाभिहन्यत । 2 कै-प्रतिषिध्या च ! 9 म- ०निस्व- 
यम्‌ । 4 कै-दु खेन । “ खेन ' इति पश्चान्‌ पूरितम्‌ ' 5 के-- तत्रा- 
स्व । 6 ल--स्पव्यास्तरणस भृते | 

म-- “व्य , , । 
कै--स्पव्यांस्तरसखते । 


अयाध्या काण्डम्‌ ८६। १५ ॥ ३४१ 
१०] उपविहय ततः स्वानानयामास गन्तवरिणः ॥ १०॥ [7 


पुमन्त जामेनि ` चव वाप्रटेव जय तथा । 

९१] मन्त्रिणो नेगमां धान्यान्‌ प्रधानांश्च तथा जनान्‌ ॥ ११ [ए 
जनोयः सुमहांस समुषायात समन्ततः । 

१२] सभायां भरतं दष्ट श्डध्रसहित तदा ॥ १२॥ [र 
ततो हखदखाश्ब्दः सुमहान्‌ समजायत । 

१३] कौतूहकाजनोपस्य सभां पयभिधावत. ॥ १३॥ [१४ 
तत्राथ भरत दृष्टा सभायां सपुरोहितम्‌ । 

१.६] प्रयनन्टन्‌° प्रकरृतयो यथा दशरथ तथा ॥ १४॥ [१५ 
नृपजनगुरुमन्तिभिस्तथा 

मणिरुचिरासनरत्रभृषिता । 

दशषरथसुतश्चाभिता सभा 


१५] सदशरथेव रराज सा तदा॥ १५॥ [१६ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतस माप्रवेरो 
नाय स्मः ॥ [ ८३ 1 ॥ 


# ५७ = श्व न 





¶ कै, ल~ जैमिन । £ ब~-प्रत्यानदन्‌ । 


३४८ वाटपीकीय-रामायणमं 


~ 


[वं--८३]=[ सपारीतितमः समैः ]=[ दा-र] 

समादत्ते जने तस्मिन्तुदिते च दिवाकरे । 

] बसिष्स्मुवाचेद भरत तांश्च मन्त्रिणः ॥ १ ॥ 
एताः परकृतयः सवा नागराश्च प्रधानतः । 

>] राजसस्कारिक द्रव्यमादाय समुपास्थताः ॥ >२॥ 
उत्तिष्ठ भरत क्षिप्र मा भूव्‌ कारखाययः भमो । 

३] पितुः कुरु यथान्याय सस्कार भूरिदक्षिणम्‌ ॥ ३॥ 
होतारसे पितुरिमे वेदवेदाङपारगाः । 

४] अग्निहोजमुपादायः जाबारिप्रयुखाः स्थिताः ॥ ८ ॥ 
गन्धकाषएठानिः चमानि सस्काया्थ पितुस्तव । 

५] उपादायागताः प्रेष्याः प्रतीक्षन्त* उपासते ॥ ५ ॥ 
सपिेट च गन्धाश्च सलिताश्चापि ते पितुः 

द] अभेः समिन्धनार्थाय गन्धमास्य च पुष्कलम्‌ ॥ ६ ॥ 
गन्धतेटानि गन्धाश्च धूपाश्वागुरुसम्भवाः । 

७] सनिता शिविका चय पितुस्ते रत्नभूषिता ॥ ७ ॥ 
अथव विकायां स सवेशय नराधिपम्‌ । 

८] हिषिकागतसुर्कषिप्यः नयेन बहिराश पे ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तो वसिष्टेन भरतः प्रत्युवाच तम्‌ । 

९] वसिष्ट वदतां श्र पितुबहुमतं गुरुम ॥ ९ ॥ 
यथाऽऽज्ञापयसि भराज्ञ करवाणे तथाऽऽहतः° । 

१०] देवत ह्यसि मान्यश्च गुरोश्चापि युरु्मम ॥ ९० ॥ 0 


1 कै-य। 2 कै- ण्डो समादाय । 3 कै, ब, म-काष्टानि। 


ल-काष्टासि । 4 कै--परतीक्ततु । 5 कै-भ्मुत्छप्य । 6 ब-- 
तघाइत । (ल) 


अयोध्या काण्डम्‌ ८७ । २१ ॥ + 1 


वाक्यनानेन तस्याथ भरतरय महात्मन । 

१९] आजगाम पर हषं वसिष्ठा द्विजसत्तम ॥ ९९ ॥ 
साक्वेगमसद्य त धारयम्‌ गरतस्तत । 

१२] कटेव्र भूमिपते सम् तदत ॥ १२ ॥ 
नारक्रोचेव शोकृत्य वेग धारयतु तदा । 

१३] महाऽणवस्यापततस्तोयदेगभिशद्धतम ॥ १२ ॥ 
तमात्तिमान्‌ नीयमाने ठत स विलपन्‌ बहू । 

१८] शचुघ्रसहित श्रीमान रिविकाानयन्नृपम्‌° ॥ ९८ ॥ 
शिविकास्थ महमराजमन्हुस्य विगानतः। 

१५] वाससा त॒ महार सणान्छाय" ° सुसदतम्‌ ॥ १५ ॥ 
अवकीयं च माय्येन दहिव्यप्येन दपितम्‌। 

१६] मधुपुष्पै मुर्मिभिः परिनी्यं च सर्वज्ञः ॥ १६॥ 
उवाहार्किप्य शिविका ज सहितस्तदा । 

१७] हा राजन्‌ कापि गन्तेति रन्नात्त पुन पुन ॥ १७॥ 
तस्मिस्तदा परहिते वसिषएकरदेशिता । 

१८] ययुः शीघतर गरेप्या शिविकां परिश्रय ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
पुरत पाण्डुरः ` छत्र दाव्यजनमेवःः च । 

१९] आनाय्य नृपतेः प्रष्या रुरूदु शोकविङ्वा ॥ १९ ॥ 
दीप्यमान हृत पूर्व नावालि्रसुखेद्रिे । 

२०] आभो नरपते प्रतस्थ तस्य चाग्रत ॥ २० ॥ 
शकटानि च पूणानि रत्रारां कनकस्य च । 

२१] दधुधन विसर्गर्थं ठीनानथहुरेषु च ॥ २१ ॥ 
सद्य प्रक्यजनस्तत रथानि विविषाने च ।0 








7 कै-तु। 8ऽकै,व, म, ल-भीमां। 9व,म,ल-ण्का थं 
नय० । 10 कैन्नसमालाद्च 1 11 ल--पांडर 1 12 ल-बाल०। 0म । 


३.४७ द्ह्पवीकीांय--रामायणम्‌ 


अ 0 


२२] ओध्परैटिकदानः० वरपतेर्थिद्धजन्ति वै ॥ २२॥ 
अग्रत भ्रयतुथेन सत्कर्मस्तुतिमिगरेषम्‌ । 

२३] अभिष्टुषन्तो मधुर सुतमागथवन्दिनि. ॥ २२॥ 
तस्मिननि्रणः° रान्न रदत सुमरस्तदा । 

२४] आतंनाद)ऽभवत्‌ स्मीणां यथाऽस्य मरणे तथा ॥ २०॥ 
ततः पोरननः सः सस।रद्दकुमारकः। 

२५] अतुराजश्चरीर तनिर्ययो नगराद्धाहिः ॥ २५ ॥ 
तथा भरतशचुघ्नो शिविकां परिश्रय ताम । 

२६] दुःखशोकसमाषिषटौ सुदन्तावतुजग्तुः ॥ २६ ॥ 
कौसस्या च सुमित्रा च कैकेयी च तथापराः । 

२७] अर्धसपुशता नार्यः प्रकीणातितमू्धनाः ` * ॥ २७॥ 
क्रोशन्त्यश्च रुदन्त्यश्च कुरर्य इवे सर्वशः । 

>८] अनुजग्मुः रीर तद्राज्ञो ' ” राजीवखोचनाः ॥ २८ ॥ 
अथास्य सरयूतीरे विषिक्तं मृदुशाद्रटे । 

२९] चन्दनागुरुकष्टशच परेप्याश्क्रुथितां तदा ॥ २९ ॥ 
काटीयकमृणलेश्च वारकोशीरपदमकेः । 

३०} तां चितां धिधिवच्कर्विपुखामथ ते जनाः ॥ २० ॥ 
तस्यां चितायां ्रपतेः शरीर तत्मुष्टुजनाः । 

३१] आनाययुः' ° सयुद्धाप्य सोकव्याङ्कुखचतनाः ॥ ३१ ॥ 
तां चितां एथिवीपार्मारोप्य क्षोमवाससम्‌ । 

३२] यत्नपात्रचय चक्रुस्ततस्तस्योपरि द्विजाः ॥ ३२॥ 
यथास्थानेषु विन्यस्य जीनस्नीन्‌ विधिवद्धुतान्‌"" । 
0म। 15 म, के-निहरणे। ल--गिहररौ। 14 ब~ कीर्णा 

बरमूधंजा । 15 म-ते । 16 क --अनाययु । म, ल-्नानाययव्‌ । 
ब-भ्मानाययन्‌ । 17 म--<दताम्‌ । कै--°दृधृतन्‌ । 


अयौध्या काण्डम्‌ ८७ । ४२ ॥ ई'४७ 


३३] मन्तरानन्तमनोभिश्चः ° जपन्तो ऽभ्युदितसुचः ॥ ३२ ॥ 


क शरे, €; 


होतारो यज्ञपात्राणि पाविनरर्मभृजुस्तदा । 

३४] प्रमृञ्यानन्तर तस्यां चिताया पारेचिक्षिपुः ॥ ३४॥ 
सक्पात्राणि चषायगान सुखरेखोलूखल तथा । 

३५] अरणीसाहित चेव पवित्राणि च सर्वेशः ॥ ३५ ॥ 
विशस्य च पड मेध्य मन्त्रस॑स्कारसस्डृतम्‌ । 

३६] अन्वास्तारेणकं ' ° राज्ञः समन्ताव्‌ पारेचिक्षिपुः ॥ ३६॥ 
प्राग्खाद्खविष्र्टा तु चताभूभि समन्ततः । 

३७] कृत्वा विधानतो धतु सरत्सामभ्यवाखजन्‌ ॥ ३७ ॥ 
सर्पिस्तेखसामिश्च समन्ताद परिषिच्य ताम्‌ । 

३८] चितां भ्रञ्वारयाश्चक्रे भरतः सह वन्धुभिः ॥ २८ ॥ 
प्रजज्वाल ° ततो - " बाह. सहस्व समेधितः: । 

३९] महाऽर्चिष्मान्‌ दहन्‌ राज्नशितारूढ कलेवरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विधिव सस्तो राजा बाद्यणे वेदपारगैः । 

४०] जगाम परमे स्थानं यञ्वनां पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ततः भरजज्वाख महान्‌ दमिद्धो हिरण्यरेताः भदहन सधुमः। 

४९] दृषा च तं प्रज्यलित चिताथिमातंस्वरं चक्कुरतीव नायः ॥४९॥ 

पौराश्च सव सहसा षिलेपुस्तयेव राज्ञः सुष्टदः सुती च । 
८२] हा नाथ हा भूमिपते किमर्थ यासि स्वमस्मानवान्‌ विदहदाया।8र२॥ 
हत्यां रामायणे ऽयोध्याकाण्डे दहारथ- 
सत्कारः४० सभेः० ॥ [ ८७ ] ॥ 

18 कौ--ण्नारतमनभिश्च। 19 व, ल--ण्कां। 20 कै--प्र- 


ज्ञज्वल। ल- प्रज्वल म~-प्रज्ुजाल 121 कै- ततौ । 22 कै--खय- 
चित । 28 ज्~सेकरो नाप०। म-रकर सगः | 





३५८ वादमीकीय-रामायणम्‌ 
[व-८४]='अष्टारीतिततमः खगेः]--[दा-७ऽ] 
अवकीय च मास्यन तां चितामपसन्यतः । 

9] सगणा भरतश्चक्रे विषर्पीत इव स्खछ्त्‌ ॥ ° ॥ 
विहृलन्निव दु"खन विश्रमन्निव चातुर । 
9] ननाम स पितुः पदो निपत्य धरणीतले ॥ २॥ 
तमा्तरूप पतित बिहचन्तमचेतखम्‌' । 
र उत्थापयामास बलाद परिग्रदय ण्न ॥२३॥ 
अपेक्ष्य ख पितुर्दप्न सन्गाजदु पव्‌ । 
४] प्रगृह्य बाहू चुक्रोश एु.खनपएसाद च ॥ ८॥ 
मन्थरावाक्यतोयोध वरदानमहाहदम्‌ । 
१] कैकेयीनिश्वयगराहमगाध ° श्ञोकसागरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वाष्पोपहतकण्ठश्च सवाष्पमाभिनेःउवखत्‌ । 
५] शोकदुःखपरीतात्मा मदक्षीव इव श्वसन्‌ ॥ ३ ॥ 
पद] विङापातिकरुण भरतः पारिविहृखः। 
पऽ] यस्या गतिरनाथाया. पुत्रः प्रव्राजिता वनम्‌ ॥ ७ ॥ 
उ] तामिमां तात कोसस्यां किमर्थं नाभिमाप्से । 
पू] एवमाचतिदःखते वरिरपनज्य रापः ॥ ८ ॥ 
उ८] भूमौ पपात शक्रस्य यन्यन्यतः उ -वजः। 
पूर] परिपेतुः पतन्त त पुरूषाः ण्शयारकाः ॥ ९ ॥ 
उ९.] पुण्यक्षये य्युत स्वगाद्ययािश्रपता यथा । 
पू१०] शाचुघ्रश्षापि भरतं पतितं सम्पश्य" तम्‌ ॥ १०॥ 
९०] वि्षन्नकस्पो न्यपतच्छोचन्‌ पितरमातुरः । 





1 के०-मचेतनम्‌ । 2 ल--कैकथी० ! 3 ल-परत०। 


प~ य॒त्र9। 4के ब सम^दीद्य। 
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योध्या काण्डम्‌ ¦ ८८ ¦ ३३ ॥ ३४९ 
१९९] उन्मत्त इव दिरेटप पिखयाप लिपत्य सः ॥ ९१॥ [१२ 
उ११] गुणसदतने कुष्य पि (नरसखः । [१२ 
| उदमाह महावेजा. जगदुः ददुपुहनः ॥१२॥ [> 
सुङुमार्‌ च गाड च खवप चलत ल्य 
१२] क तात भरत हिता शि ख्पन्त यपरिव्यसि ॥१६॥ [१४ 
यतः पुरा शिश्नच्णन्भोलनएन्छादनाहिमि. । 
१३] सवथयासि नः सवार्‌ पुन" एअ करिष्यति ॥*१५ [१५ 
एवं दुःखामिततानां पय} सो सिदचते। 
१] पितरा गणदिदिनः वमादयः पिषयुप्बद्यम्‌ ॥ *५॥ [१६ 
त्वयि राजन्‌ गते स्वरे रा" चारण्यमाप्िते । 
१५] न जीवितु व्यवस्यामि पनेक्ष्यापि इतारनम्‌ ॥ १६ ॥ [१७ 
पित्रा दीनां तथा साजा शन्याभिञ पद्यीभिमाम्‌ । 
१६] अयोध्यां न परवेक्ष्यामि पेक्ष्फाभ हुता्चनम्‌ ॥ १७ ॥ [१८ 
रावमादे तयोः श्चुखा ा्ोरिखपित तदा । 
१७] सर्वं परिजनो भूयो भ्शषमार्घखये रुदस्‌ ॥ १८॥ [१९ 
तत. श्चोकपरिश्रान्तो चद्घ्रमरवाह्ुमो । 
१८] विलपित्वाऽतिकरण भ्यानमेवान्बयदयताम्‌ ॥ ९९ ॥ [२० 
तौ तु शष्ठ ध्यानगनो ` पितुरिष्टः पुरोहितः । 
९९. वसिष्ठो भरते वाक्यमुत्थाप्येतदुवाच ह ॥२०॥ [२१ 
्नद्रदुःखेर्जगत्सवमीभेतप्तमिद यथा । 
२०] अवरयमाषिनंऽ मवं तन्न शोचितुमरन्ि॥२९॥ [४ 


| 1 


-& 





ल--°गुरनिखण्य ! 6 व--पपेवा व्मीनां । म-पितहीन 
कै--पिन्ना। हीन एव --०गत । ० भ--घ्रवरय ० । ल~-श्रविदयां० । 


३५७ बराल्मीकीय-रापायणम्‌ 


जातस्य नियतो मृत्यु धवं जन्म मृतस्य च । 
२९] #%तस्मादपरिषहार्यऽथे न तवं शोचितुमदेधि ॥ २२ ॥० [ध 
सुमन्त्रश्चापि ाच्घ्र पतिते° धरणीतखव्‌ । 


२२] उत्थापयदविश्रान्तः सवभूतहितावदम ॥ २२ ॥ [२४ 
पूर३] उत्थितो तौ नरव्याघ्रावसुक्िन्नो न रेजुः । [रपू 


असराण परिमाजन्तो वाष्यक्िननेक्षणो तु तो । 
२६] अमात्यास्तवरयामासुः पितु" ` "कर्बु" ° नछक्रियाम्‌॥२०५। ^ [२६ 
इत्यार्षे रामाथणे ऽयोध्याकाण्डे मरतद्ाद्घ्न- 
विलापो नाम स्भः ॥ [ ८८ ] ॥ 


ननोोोयोनियकनगाानानोययावाोििधयकदियागिकादिगोगप नदय यन 0 
क ब, म, ल- नारित! 0 गीता 11 ‰7. 9 ब-पातितं। 10 ष, 
ण, ल~--परिकतु ^ ब-अवगाद्म तत पुरपां ररय्‌ स ख[ह?] जन । 


अयोध्या काण्डम्‌ ८५ । २१ ॥ ३५१५ 

[ व॑-८५ ]=[ एकोननवतितमः सगः }=[ दा- प्र] 
एवं विधाय सत्कार मरतः पएथिवीपतेः । 

१] जलक्रियां ततः स्वा कतु समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
पुण्यां पुण्यजलां भराप्य पहाविंगणसेविताम्‌ । 

२] उदकं स पितुदीतु सरयू सारेतं ययो ॥ २॥ 
अवगाह्य ततः पुण्यां सरयू सघुष्ज्जनः । 

३] ददौ पितरयुदिश्य भरतः मनला्नलिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ददतः सचि तस्य भरतस्य महात्मनः । 

द] सान्ध्यं सरितः पुण्याः सरस्वां भिदधुस्तदा ॥ ४ ॥ 
विपाशा च शतद्रुश्च गङ़धा च यमुना तथा । 

५) सरस्वती चन्द्रभागा तथा ऽन्याः सरितां वराः ॥ ५॥ 
तासां नदीनां पुण्यानां सिलेन दिर्वगतम्‌ । 

द] पितर तर्पयापास भरत. सयुष्टञ्जनः ॥६॥ 
स च पौरजनः सर्वः सामात्यः सपुरोहितः। 

७] तपयामास राजानं सलिरेन पिधानतः ॥ ७ ॥ 
तत इृत्वोदक ते तु विधानेन नृपस्य च। 

८] प्रथगास्थापयामासु" भरत लोकखरसम्‌ ॥ ८ ॥ 
आ्वास्यमानस्तैश्चापि भरययो भरतस्ततः । 

९] तेरेव सहित" सवे रयोध्यां नगरी तदा ॥ ९॥ 
दृरादेवे च तां दृष्टा दौनातुरजनाहताम्‌ । 

१०] पुरीमयोध्यां भरतः पोरान्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

गते स्वरी नरपतो रामे च षनमाश्िते । 

३१] भातींय मे निरानन्दा व्मश्ानसद्शी पुर ॥ ९९॥ 
प्रमदा हतवीरेष विचन्द्रष च श्षेरी । 


३५२ द -रामासणय्‌ 


१२] विहीना नरदेवेन परीय र दिराजत ॥ १२॥ 
नेच्छाम्येतामर ट प्रयेष्ड घा इतास्विषम्‌ । 
नी 1 म त ् 
१३] उदेव प्रायमा्िप्ये पिट्हरेलक्तोस्यया ॥ १३ ॥ 
किये पित्रा विहीनस्य ओकितेन दृखेन वा) 


१४] टच्छमि जीवितु साहमङयास्यापि भूपतिम्‌" ॥ १४ ॥ 
अय राञो ययमा पष्ट ऽति श्त । 


क ०१५. 


१५] परिदेवयमान तं मरत दावययद्रैत्‌ ॥ १५ ॥ 
शोको वियुच्यतामिष यः पासो भरता चे। 

१६] कुरस्य तस्य ते नेदमदुरूप नषाम ॥ ९६ ॥ 
ताक भरत नात्यथं व्यद * करम्रसि । 

१७] सवस्वजननाभेऽपि नेद शोचभ्ति पार्डिता ॥ १५ ॥ 
क्राचतेो स्दतथापि यि सायं पृतं पुन । 

१८] सथीवेत्स्वजनः कथिसहा चोचत्‌ स सवेश ॥ १८ ॥ 
भ त्वव्य मतेव्यः समैररमामिराभते । 

१९] भृतयुकारे ता शोके नारित साएध्येमण्वपि ॥ ९९ ॥ 
पद्या खं सद्मरमाभिर सत्यां प्रविश प्रमो । 

२०] स्वजन लोकसन्तप् समादयासय मा छच ॥ २० ॥ 
ततो ऽनन्तरमेव त स्वगस्य सरहीप्ते । 

२१] श्राद्धकम प्रयस्य धिधेवत्‌ कलुमहसि ॥२१ ॥ 
स्व हाद्य नाथ सर्षामस्माक स्फजनस्य च । 

२२] शोचितु नारि स सः भजाना नाथतां मतः ॥ २२॥ 


एवमुक्तः स॒ धिटिण धमन धायकः । 








1 ब, म, ल-भूतिपम्‌। ~ ल-महाख्यद्य। 3 ल--या । 
५,२.९ । स. भ द 
करन. | + क, ल- त्वम । ८ फे, प, म, ल~ मतन्य। 





अयोध्या काण्डम्‌ ८९। २६ ॥ ३५३ 
२३] प्रविवेश निरानन्दामयोध्यां सपदालुगः ॥ २२ ॥ 
विशुन्यचतरपथां विध्वस्तबिपणापणाम्‌ । 
२५] शोकातुरजननाकीणां दीनस्वनननादिताम्‌ः ॥ २४ ॥, 
ततो विवेश्च स्वजनेन सरतः 
पिवुनिवेशं भरतो ऽतिदुःखितः । 
विहीनमिन्द्रमतिमेन राज्ञा 
२५] गतोत्सवाकारमिवातिनिष्मभम्‌ ॥ २५ ॥ 
परवि्य तस्मिश्च पितु्निषेशने 
तृणानि सन्तीयं दशाहमाठुरः । 
ततः सुधुष्वाप तमेव चिन्तयन्‌ 
२६] पितुविंनार भरत प्रतापवान्‌ ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे उदकथदानं 
नाम सगः ॥ [ ८९ ]॥ 


7 म, ल--दी्ां० । 8 ब, म क--तस्मिस्तु । 


३९९ वाट्पींकीय-रामायणम्‌ 

[ वै--८& ]=[ नवतितमः सगः ]=[ वा--७< ] 
समतीते दशाह तु कतशोचो ` सपात्मजः । 

९] चकते दरादशिकं श्राद्धं जयोदशिकमेव च ॥ » ॥ [ ७७। १ 
ददो चोरेश्य पितरं बाह्मणभ्यो धनं तदा । 

२] महाहाणि च वक्राणि? माश्च वाहनमेव च ॥ २॥ [७७।२ 
यानानि दासीदासर च पेरमानि वघ्ुमन्ति च। 

३] भूषणानि च मुख्यानि राङ्ञस्तस्योध्धदैदिकम ॥३॥ [७७। ३ 
जयोदशाहिऽतीते तु कृते चानन्तरे विधौ । 


कपो, भन 


ट] समता मन्निणः स्वे भरत वाक्यमन्नवन्‌ ॥ ४ ॥ [९ 
गतः स पातेः स्वग भत्ताऽऽसीद्यो गुरुश्चनः। 
५] भरत्राज्य दयित पुत्रं राम लक्ष्मणमेव च ॥ ५ ॥ [२ 


त्वमद्य भव नो राजा धर्मतो नृवरात्मज । 
&] प्राप्नोति नापदं यावदिदः राष्ट्रमराजकम्‌ *॥६॥ [२ 
आभिषेचनिकं द्रव्यमिदमादाय सर्वः । 
७] राजानमभिषक्तं त्वामिच्छन्ति नूपमन्निणः ॥ ७॥ [४ 
इदं राज्यं ग्रहाण स्वमन्ववायक्रमागतम्‌ । 
८। अभिषचय चास्मान पाहि चास्मान्नराधिप ॥८॥ (५ 
इत्युक्तो भरतो उव्यपाभिषेचनिकं तदा । 
९| मद्खार्थ समाभ्य रा्घस्तान्पन्निणोाऽब्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ [६ 
ज्येष्ठो भ्राता सदा राञ्ये मामतोनुचित कुरे । 
१०] भवन्तो वक्तमहंन्ति नेव" पां कुशा इव ॥१०॥ [७ 
श्राता मे गुणवान्‌ ज्येष्ठो राजा भावितुमहति । [८पू 
कै-ङत्तशोचनृ पाज । ब-कृतशोचे०। 2 ब, म, ल- 
वाक्तसि । 3 कै-यावदिषटं । 4 कै--ण्मकटकम्‌। # कै--सामनैनु- 
चित ! म--मामुतो उचित । ब-ममातेल्चुचित। 5 ब, म--नैक्च | 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०। २९ ॥ 


११] राजधमबिदां भ्रष्ठ रामो राजीवरोचनः ॥ ९९ ॥ 
भृत्यो नियोज्यस्तस्याह रामो राजां भविष्यति । 

१२] वने तह निवस्स्यामिः नववर्षाणि पञ्च च ॥ ९२॥ 
युल्यतामाश॒ महती सेनाऽ्य चतुरद्धिभाः । 

१३] आनयेष्याम्यह्‌ ज्ये ातर राघव वनात्‌ ॥ १२॥ 
आभिषेचनिक द्रव्यं सर्वैमेतदशेषतः। 

१/४] पुरस्कृत्य गमिष्यामि भवद्भिः सहितो वनम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तत्रैव च नरव्याघधमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌ । 

१५] आनयिष्याम्यह राम हव्यवाहमिवाध्वरे ॥ १९ ॥ 
न सकामां करिष्यामि जननी राज्यथ्रद्धिणीम्‌ । 

१६] बने वस्स्याम्यह दर्ये रामो राजा भविष्यति ॥ ९६ ॥ 
क्रियतां शिदिपिभिः पन्थाः समे वा विषमेऽध्वनि । 

९७] देशिकश्च पथिङ्ञाश्च कुशला यान्तु मेऽग्रतः ॥ ९७ ॥ 
इत्येव भरत धर्म्यं भाषमाणं वचस्तदा । 

१८] प्रत्यचुष्टरोमाणः स्वे ते नृपमन्त्रिणः ॥ १८ ॥ 
एवं ते भाषमाणस्य प्माश्रीरुपतिष्रतु । 


१९] यस्त्वं रात्रे भियं दातु स्थेष्ठायच्छासे राघव ॥ ९९ ॥ 
अनुत्तमं ते वचन नृपात्मज परजस्पतः सस्तवन निश्षम्य। 


३०५. 
शि 


[ष 
[८उ 
[९ 

[१० 
[९१ 
[१२ 
[९३ 
[१२ 


[१९ 


२०] प्रहर्षजाः सप्रति वाष्पाबन्दवः पतन्ति राजात्मजने्रसभवाः[१६ 
युक्तार्थं वचनमथो निशम्य हृष्टास्तेऽमात्याः सपरिषदोऽघ्ववस्तदा । 
पन्थानं नरवरभक्तितच्चचित्तो ° व्यादिष्स्तव वचनाच शिटिपवर्गः॥ 


२१] 


इत्यार्चे रामायणे अयोध्याकाण्डे भरत- 
मक्सिर्नाम सेः । [९०] ॥ 


(९७ 





6 कै, म, ल,~नियोर्स्पामि । 7 म--°्टगिनी {8 कै-म्चितो । 


३५६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
[ ब-८७ ]=[ एकनवतितमः सगेः ]=[ दा-८० ] 
अथ भृमिपदेदन्नाः सूजरकमविशारदाः। 
%] स्वकर्मनिरताः पौराः खनका यन्जकास्तथाः ॥ ९ ॥ [१ 
कमान्तिकाः स्थपतयः पुरुषा मन्वकोविदाः । 


र्‌] तथा वाधक्षेनश्चेव दान्रिणो दक्षरोपकाः॥२॥ [२ 
कूपकाराः सभाकारा व॑श्चकममकरास्तथा । 

३] समथा वेदविद्वांसः“ पुरस्ते सेभरतस्थिरे ॥ ३॥ [३ 
विषमं च सम कर्तु छिन्दश्चेव पथि दमान्‌ । 

द] सेनापति ययावग्रे भरतस्य प्रयास्यतः ॥ ४॥ [प 
स तु हषीव सयुत्कोश्चो जनोधो विपुखः° परयानऽ । 

५] अज्ञोभत महावेग पर्वणीव जखाशयः ॥ ५ ॥ [द 

पूदे] ते तु स्वमधिष्टठाय कमं कमसु काविदाः ; (पू 

उ७] कुर्वन्तः शोधयन्तश्च पन्थान गहने षने ॥ ६ ॥ [प 
चिच्छ्दुः° शेखसद्काशान केचिद्‌ दक्षान्‌ परभ्वपैः। [7 

<] अटरक्षेषु च देशेषु केचिद्‌ हक्षानरोपयन्‌ ॥ ७ ॥ [७पू 
टक्तवितानयुस्मांश्च शखाकाकोशपर्वतान्‌ । [देष 

९] केचित्कुगरषङ्कश्च दवरशेव भरविच्छदुः ॥८॥ [७ 


अपरे चिच्छिदुः साखछान्‌ घिन बख्वत्तराः । 
९०] विधमन्ति स्म कुदाः स्थलानि च समन्ततः ॥ ९॥ [८ 


तथा कण्टकदर्गोश्च पथश्क्रुरकण्टकान्‌ । [प 
१९] पापुभिः पूरयामासुरन्धकूषांस्तथा ऽपरे ॥ १० ॥ [रपु 
निश्नान्‌ देशांस्तथा चान्ये समीचह्कुः समन्ततः। [९३ 


1 के, म, ल-सूतकर्म० । 2 कै, म, ल-यत्रकास्तथा । 
3 कै, म, ल-षार्धनिका० । 4 व--च ये०। 5 कै--पिपुलाश्नयान्‌ । 


6 कै, ब--चिच्ददु । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९२१ ।२१ ॥ ३५७ 


९२] सेक्रमांशव कुर्वन्तस्तीथोनि च सहखशः ॥ १९॥ [१ 


नदीतीरतयेच्छायान्‌ भ्घर्वन्तः” समांस्तथा । [र . 
१३] अनुमा ययुः पूष खनका भरताङ्गया ॥० १२॥ [५ 
विभिद्‌ भदनीयांश्च दुगदेज्ञान्‌ नगांस्तथा 10 [१० 
५९] जलाशयांस्तथा चक्रनेचिरेण वहूदकान्‌ ॥९२३॥ [११पू 
सागरपरतिमान मागे सुतीथान्‌ विमरोदकान्‌ । [१९ 
१५] चरदेशेषु देशेषु पञ्शः° पश्चतोरणान्‌ ॥ १४॥ [र 
उदपानान्‌ बहुविधान्‌ बेदिकापारेचारिकान्‌ । [१२ 
९६] सघुधाकुष्टिमखतः° सुपुप्पितमदीरुहः'० ॥ १५॥ [शद्‌ 
मत्तषटषद्विजगणः पताकाभिरलङ्कूतः । [१३३ 
१७] चन्दनोदकससिक्तो नानाकुसुमभूषितः ॥ १६ ॥ [९४ 
पु१८] बहृशोभतः " सेनाया पन्था स्वगंपथोपम । [र 


पूर०] भूयस्त शोपयामासुभूषाभिश्चाप्यभूषयन ॥ १७॥ [१६ 


उ२०] नक्षत्र सुपरशस्तेः: च सुहृत्ते चेव ताद्रिदः । 


पू२९] म्विशं स्थापयापासुभरतस्य महास्मन ॥ १८ ॥ [१७ 
उ२९] बहूुपांसुचयश्चासीत्‌ परिखापरिवारेत । 
पुर२] [यनन्द्रकीडपरिखा प्रतोढीपरिषेष्टितः ॥ ९९॥ [१८ 


उ२२] भरासादतलसंसिक्त शोधेश्च सुसस्कृतः ।1 ° 

परदे] पताकाणोभित श्रीमान्‌ सुनिमिंतमहापथः ॥ २० ॥ [१९ 
उ२३] गूैस्तन्वाद्रेरिव ख सविट्डुविमानके । 

पूरडं] समुचद्तपताकैश्च शक्रसननोपमेटेत ॥ २९ ॥ [२० 





7 ल-भ्रा्कर्बत. । कैौ-ङर्वत ।0के । 8 ब-पदश । 9 ल--°्लताः। 
कै, म--क्‌ठिमलता । 10 के-महीवह । म- महीरुहा । 11 के, 
व, म--व्रहु शोमत 112 कै--पूशस्त । 15 कै, म, ल-नास्ति। 


३५८ वास्मीकीय-रामायणम्‌ 
उर] आहवीं च समासाद्य विषिधटूमकाननाम्‌ । 
771 श्नीतलामरपानीयां महामीनसमाक्रुखाम्‌ ॥२२३॥ [२१ 
सचन्द्रतारागणमण्डितो यथा 
्षपाऽऽगमे वीतमलो विराजते । 
नक्षजमार्गः स तथाः“ व्यराजत 
२५] मेण पन्थाः शभरषिर्पिनिर्पितः॥ २४॥ [२२ 


इत्यार्षे रामायणो ऽयोध्याकाण्डे मागेसत्कारो ° 
नाम समे; ॥ [ ६० ]॥ 


 जकित्नोश्िौ भेनेकन्किक्ककि 
न 


14 लतया । 15 के--पार्ममकरो म, ल-पार्गसंकसे । 


अयौध्या काण्डम्‌ ९२ । ९० ॥ ३५६. 


[ व--८८ ]=[ दिनवतितमः समः ]=[ दा-८२ 1 
तामार्यजनसम्पू्णां भरतपग्रदां" सभाम्‌" । 

९] ददश बुद्धिसम्पन्नो वसिष्ठो भगवानषिः॥ ९॥ [९ 
आसनानि यथान्यायमार्यांणां जुषतां ततः । 

र] विभान्ति स्म घनापाये चयोततांः ज्येतिषामिव ॥ > ॥ [२,३ 
सवीश्च रानमङृतीः समन्तात्‌ परेक्ष्य धर्मवित्‌ । 

द] इद पुरोहितो वाक्यं भरतं प्रत्यभाषत ॥ ३ ॥ [४ 
तात राजा दश्षरथः स्वगतो धर्ममाचरन्‌ । 

ट] धनधान्यवती स्फीतां प्रदाय प्रथिवी तव ॥४॥ [५ 
रामस्तथा सत्यधृतिः सतां धर्ममनुस्मरन्‌ । 

५] नाजहाव पितुरादेशं रक्ष्मीः श्ीताशमानिव* ॥ ५॥ [६ 
पित्रा भ्राजा च ते दत्त राञ्यं निहतकण्टकम्‌ । 


श. 


द] तद्व त्व सहामात्यः ° क्षिपरमेवाभिषिच्य च ॥ ६ ॥ [७ 
उदीच्याश्च पतीच्याश्च दाक्षिणत्याशच केरलाः । 
७] कणधाराश्च सामुद्रा रत्ानयुपहरन्ति ते ॥ ७ ॥ [८ 


तच्छुत्वा भरतो वाक्यं शोकेनाभिपरिर्पुतः । 


८] जगाल मनसा राम धमेहनो° ध्काम्यया ॥८॥ [९ 
सबाष्पया तदा वाचा कहसस्वनो युवा । 
९] निजगाद सभामध्ये जगह च पुरोहितम्‌ ॥९॥ [१० 


चरितव्रह्मचयस्य विद्याक्लातस्य शमतः। 
९०] धर्मे पयतमानस्य को राज्य मद्विधो हरेव ॥ १० ॥ [११ 
कथ दशरथालातो म्वद्राञ्यापहारकः । 





1 कै--भरतगरमरहं मभम्‌ । म--भरतभग्रहसमम्‌ । ? कै- 
द्योतितां ! 8 कै-लद्मी" । 4 ब, ल~ सीतांश॒० । 5 म~ महामान्य. | 
ल-महामास्य । कै--महामान्य. । “सहामात्य ° । (ब--धमंज्ञ । 


३६० वार्मीकीय-रामायणम्‌ 


११] राज्यमाहस्य रामस्य नाधमं वक्तुमहसि ॥ ९१॥ [१२ 
जयेष्ठः श्रेष्श्च धमोत्मा दिटीपनहुषोपमः । 

९२] छब्धुमहेति काकुत्स्थो राज्य दश्चरथो यथा ॥ १२॥ [१३ 
अनार्यलुष्टमस्वग्यं कुर्या पापमह यदि । 

१३] इक्ष्वाकूणां फुट जातो भवेय कुखषांसनः ॥ ९३॥ [१४ 
यन्मे मात्रा डत पाप नाहं तदभिरोचये । 

९९] इहस्थोऽह वनस्थ तं नमस्यामि कृताञ्ज; ॥ ९४॥ [१५ 
राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदां वरः। 

१९५] जयाणामपि खोकानां राघवो राज्यमईति ॥ १५॥ [१६ 
यदि त्वार्य न शक्ष्यामि विनिवत्तेयितु वनात्‌ 

१६] अहं तनैव वत्स्यामि यथाऽसो लक्ष्मणस्तथा ॥ १६ ॥ [१८ 
अयोध्यायामहं पस्तु नोत्सहे भरातर विना । 

१७] सर्वश्रष्ठयुणं ज्येष्टं राम राजीवरोचनम्‌ ॥ ९७॥ [प 
पित्रा युक्ता नृपश्रीरमे दायादं तस्य धीमतः। 

१८] नाधिगन्तुं मया शक्या साधिनी उषटेरिष ॥ १८ ॥ [1 

पितयुपरते° तस्मिह्धोकनाये महात्मनि । 

१९] क्रणं च गति ज्येष्टो भ्राता चेव पिता चमे ॥ १९॥ [एर 
त निवत्तयेतै ञुद्धि वनवासे कृता मया ! 

२०] न केनविदिये शक्या पत्यावत्तेयितु° भ्रमो ॥२०॥ [प 
तद्वाक्यं धमेसयुक्तं श्चत्वा सर्वे सभासद; । 

२१] हर्षान्युयुघुरसूणि रामे निरद॑त्तचेतसः'° ॥ २९॥ [१७ 

, ततः सभायां सचिवाःसोपाध्याया विसुक्रश्चः । 


` भ के, म--वाष्पलेरिव । ऽकै,ल-~-भ्यपरते । 9 म~--प्रतिवंतथतं। 
10 ब, म, ल--निभ्रत० ) 


३६१ वदपीकीय~रापायणय 


[ व-८९ ]=[ त्रिनवतितमः सगः ]=[ दा-८२ ) 
एवयुक्ता वसिष्ेन भरतो भातृवत्सलः । 


२] गुर प्रणम्य शिरसा ततो वचनमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ [रप 
सर्वोपायान्‌ भरयुञजऽह तं निवत्तयितुं गुरुम । 

%] समक्षमा्यामिश्राणां गुरूणां गुरुवस्तिनाम्‌ ॥२॥ [१९ 
एवमुकका स धर्मात्मा भरतो ्रातृवत्सरः । 

२] समीपस्थ तदा सूतं भूय एवाब्रवीदिदम्‌ ॥ ३॥ [२१ 
तणसुत्थाय गच्छ त्वे सुमन्त्र मम श्ासनाव । 

३] याजामान्नापय क्षिप बट चेव समानय ॥ ४ ॥ [२२ 
एवमुक्तः सुमन्तस्तु भरतेन महात्मना । 

४] प्रहृष्टः सन्दिदेशाद्च यथासन्दिष्ठमेव तव ॥ ५॥ [२३ 


ताः श्रृष्टा: प्रकृतयो बङाध्यक्षप्रणोदिताः । 
५५] श्रत्वा याजं समाह्गप्तां काठुर्स्थविनिवत्तेने0 ॥ & ॥ [२४ 
ततो भयोध्यागताः स्वेद्ृष्टा सखे खे गृहे तदा।0 


दे] याजासमयमाज्ञाय0 रामस्य गमनं भ्रति ॥ ७॥ [२९ 
ते इये गोस्थिः शीः स्यन्दनैश्च मनोहरः । 

७] सह योपेर्बखाध्यक्षाः बलं सन्म्बेदयन्‌॥ ८ ॥ [२६ 
सज तु तद्वलं ज्ञात्वा भरतो गुरुसन्निधो । 

<] रथं मे त्वरयस्वेति सुमन्त्र पा्वेतोऽत्रवीव्‌ ॥९॥ [२७ 
ततः सुमन्बस्तामाज्ञां श्चुता शीधपराकरमः। 

९] रथं गृहीत्वा प्रययो युक्तं परमवाजिभिः ॥९०॥ [२८ 


ख राघवः सत्यधृति ˆ भरतापवान 
वचः सुयुक्तं श्दसत्यविक्रमः। 


1 मृं । 0 ब । 2 म--शीच्र०। 3 के-योधिवं०। म ~ 
योडव॑ला ०। ‡ व--सत्यधृतः। 


कभतििििनिकनने 


अयाध्या काण्डम्‌ ९२ । १४ ॥ २६१ 
गुरु महाऽरण्यगत यशस्विन 


१० प्रसादयिष्यन्‌ भरतोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ९१॥ [२९ 
तूणं समुत्थाय सुमन्बः गन्छः 
याग समाज्ञापय म बलानाम्‌ । 
आनेतुमिच्छापमि गुरु वनस्थ 
९१] प्रसाद्य राम जगतो हिताय ॥ ९२॥ [३० 
स घतपुत्रो भरतेन सम्यर्‌ 
आज्ञापितः संपरिपूणकाम । 
शशास सवान्‌ परृतिपरधानान्‌ 
९२] बस्य मुख्यान्‌ स्वसुष्टलनः च ॥ ९३ ॥ [३१ 
कर्ये समुत्थाय” ततः कुलीना 
राजन्यवेश्या नगरपधानाः। 
अयोजयन्तुष्टरखरान” समन्तान- 
९३ मत्तांश नागान्‌ बहुलान्‌ हयांश्च ° ॥ १४ ॥ ।२२ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे सेनाप्रस्थानिकोः ` 


नाम सगेः ॥ [ ६३] ॥ 


5 म--गच्छतो समुर । 6 ब-सुधहजनं । 1 ल--काल्ये । 
ब, म~-काठे । 8 कै- कुलीरा । 9 ल--श्नयोजयदुषटरलरान्‌ । 10 कै- 
हववांश्च । 11 ब-सेनाप्रास्थानिको । 
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[व--&० ]=[ चतुनवतितमः सगेः]=[ दा--८३ ] 
तत॒ः उवोतेश्ययुक्तमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 

९] प्रययो मरतः श्रोमान्‌ रामदशीनकाम्यया ॥ ९॥ [१ 
अग्रतः भययुस्तस्य सच मन्निपुराहिताः । 

२] अरुच्य दययुक्तान्‌ रथान्‌ श्यरथापमान्‌ ॥२॥ [२ 
दशनागसदृखाण कारपतानि यथाविधि । 

३] अन्वयुभरत यान्तमिक्ष्वा्घङ्कखनन्द नम्‌ ॥ ३ ॥ [३ 
षष्ठीरथसहस्राणि धन्विनां सायुधानि षे । 

ख] अन्वयुर्‌ ` भरत यान्त राजपुत्र महाव ॥ द॥ [8 
शरत चाश्वसहस्राणि समारूढाने राघवप्र । 

५] अन्वयुर्‌ भरत यान्त राजपुत्र यश्ास्वनम्‌ ॥ ५॥ [८ 
केकेयी च घुमि्रा च कासल्या च यशास्वनो । 

दे] रामानयनसष्टष्ा यथुयनः परभास्वरेः ॥ ६ ॥ [६ 
प्रययो चायसह़ाता° राम द्रष्टु सलक्ष्मणम । 

७] तस्य चषा: कथाश्चक्रुः सर्वे सष्टएमानसा' ॥ ७॥ [७ 
मरघभ्यामे महाबाहू स्थिरस्य टटव्रतम्‌ । 

<] द्रकष्यामस्त कदा रामं जगतः सोकनाभनम्‌ ॥ ८ ॥ [< 
द्रष्ट एव मनःशाकमपनष्यति राघवः । 

९] तपः कर्षस्य काकस्य समुद्ननर भास्करः ॥ ९॥ [९ 
इत्यव कथयन्तस्त सथष्ष्टाः कथाः छभाः । 

१०] परिष्वजन्तश्चान्यान्य यथयुनरगणास्तदा ॥ १० ॥ [१० 
पुराच्च निययुः सर्वै समवयिन नेगमाः । 
११] रामदशनसषटष्ठाः सवी धकतयस्तथा ॥ ११॥ ____[११. 
1 कै, म--अन्ययन्‌ (वं--कै ) ! 2 कै --०न्वयन्‌ । म--°न्वय । 
3 म, ब-न्संघातं । 


अयाध्या काण्डम्‌ ९४। २९ ॥ ३६५ 


मणिकाराश्च ये केचिच्छकाराश्च शोभनाः । 
१२] यन्तरकर्मद्रतश्ेव* तथा चाख्ोपजीषिनः ॥ ९२॥ [१२ 
मायूरिका स्तेत्तिरिकार्‌ छेदका मेदकास्तथा । 
९३] दन्तकाराः सुधाकारास्तथा दन्तोपनीविनः ॥ १३॥ [१३ 
सखणकाराश्च विख्यातास्तथा कनकशोधकाः। 
१४] सलापकाः रतावका वैयाः शोण्डिकाःपोष्पिकास्तथा॥९४॥ [६९ 
१५] रजकास्तन्तुवायाश्च ' सुतमागवषन्दिनिः° । [श९्ब्‌ 
परदे] वारुटा" वेजकाराश्च मान्धिकाः पाणिकास्तथा ॥ १५॥ [पि 
उ१६] प्रावारिकाः सपकारास्तथा शिसपोपजीविनः । 
पूर७] दैरण्यकाश्च परल्यातास्तथा बुद्धद्यपनीषिनः ॥ १६ ॥ [7 
उ९७] प्राकारिकास्तथा चेव तथा शास्रोपनीविनः । 
उ१८] स्थूखवायाः कांस्यकाराश" चित्रकाराश्च ° योधिनः ॥१७॥ 
उ१८] धान्यावेकायेणश्चव गन्धविक्रयिणस्तथा । 


पू९९] फरोपजीविनः सथ पुप्पमूखापजीविनः ॥ १८ ॥ [प 
उ१९] सुपकाराःस्थपतयत्तक्षाण कारपत्रिकाः* । 

पू२०] श्रीरमक्षास्तथा सर्वे इष्टकाकारकास्तथा ॥ ९९ ॥ [ष 
उ२०] दिव्यपोदककाराश्च पाखाकाराश्च ज्लोभनाः । 

पू२१] श्रीरमि्षास्तथा सवे तेथा मसिपजीविन ॥ २० ॥ [7 


उ२१1] पांक्तिकाः-० पायकाश्चैवः” तथा चर्णोपजीषिनः। [र 
पूर२] कापीसिका धतुप्काराः सूज्रविक्रयिणस्तथा ॥२९॥ [रि 
३९२] वद्कर्मङृतश्चैव काण्डकारास्तथेव च । 








4 कै, म--यत्रकमक्ृताश्चैव । ल-यचरकमंकृतब्धि० । 5 क, 
ब-०स्तनत्र | म--०स्तत्रवायश्च 1 6 कै,, ल--ज्वदिना । 7 वाख्जा। 
भ-वारजा 1 ^कै- स्तुलवाया । ल-मूलवाया ।8 ब-ण्लोहका० । 
ब-०्कराश्‌ 1 9 क--०्मच्रिका 10 कै--पात्तिका० । ब--भमायिका० 


३ वाल्पीकीय-रामायणयं 


पूरर] श्षलाकाश्चस्यहतीरे विषवे्याश्च शोभनाः ॥0२२॥ [प 
उ२४] भूतग्रहविधिङ्ञाश्च बाखानां च चकेत्सकाः। 

पू२५] आरकूटकृतश्चैव ताभ्रकारास्तथेव च ॥ २३ ॥0 [र 
उ२५] स्वास्तिकारा कोशकारास्तथा भक्तापजी विनः । 

पूरद] भनकाराः'” सक्तुकारास्तथा वादविकाश्च ये ॥ रदा [१ 
उद] खण्डकारास्तथाः ° मुख्यास्तथा वाणिजकाश्च ये । 

पुरऽ] काचकाराछनकारास्तथाः * बोधकश्लोधकाः ॥ २८ ॥ [प 
उ२७] खण्डसेस्थापकाश्चैव तथा ताभ्रोपजीविनः । 


पूर<] श्रणीमहत्तराश्चैव प्रामधोषमहत्तराः ॥ ०२६ ॥ [र 
उ२८] शेषाश्च सह स्रीमि्रतैतंसिकाश्च ये 10 [१५३ 
पू२९] सश्ररणीनिगमं सवे नगरं संकुटीङरतम ॥ २७ ॥ | 
उ२९] आतुर रद्धबार च वजोयेतवा पुरे जनम्‌ । [र 
पू३०] समाहिता वेदविदो ब्राह्मणाः श्चतसगता ॥ २९॥ [१दप्‌ 
उ३०] गोरथेभरत यान्तमनजग्भु सहस्रशः । [१दघ 
पूर१] सुवेशाः शद्धवसनाः सन्तो गरष्टातुरेपनाः ॥ २९॥ [९७्‌ 
उ३१] सरवे ते विषिधेयोन्त याने भरतमन्वयुः । [१७द 


पूय] हृष्टा भसीदता सेना साऽन्वयात्‌ केकयीसुतम्‌ ` : ॥ ३० ॥[१८उ 
उ३२] शाख्रन मार्गेण तथाऽन्येर्िनसत्तमेः । 
उ३ | अतिष्ठत्‌ सा तदा सेना गडामासाद्य वे नदीम्‌ ॥ ३९ ॥ [२१ 
निरीक्ष्य च स्थितां सेनां गडां चेव बहूदकाम्‌ । 
३५] | भरतः सचिवान्‌ सवानववीद्राक्यकोषिदः ॥ ३२॥ [२२ 
¦ निवेश्चयत मे सेनामाभेभायेण सर्वशः । 
३६ | विश्रान्ताः सन्त | विश्रान्ताः सन्तरिष्यामो गद्धमितां महानदीम्‌ ॥ ३३ ॥ [२३ 
0 ब । 11 कै, म~-भूतग्राहा०। 1४ब-म्वकारां । 18 ल- 
जद्कग०। 14 ब--राध्ित्रृतस्तथा। 0 । 15 ब-केकयी०। 
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अस्यां तु तावदिच्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । 
३७] ऊध्वदेहानिमित्ताथमह दात॒ नखाञ्जिम्‌ ॥ ३४॥ [२४ 
तस्यैवं ्रबतोऽमात्यास्तयत्युक्ता समाहिताः । 
३८] न्यवेश्यन्तश्छन्देन स्वेन स्पेन पथक्‌ पथक्‌ ॥ ३५ ॥ [२५ 
निवेश्य गड़ापतु-तां महाचमूम्‌ 
यथाभिधानं परिवहंशोभिताम्‌। 
उवास वासर भरतो महामना 
३९] विचिन्तयन्‌ रामामेवत्तेनं च ॥ ३६ ॥ [२ 


, 


६१४ 


इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतानुयानं 
नाम स्मः ॥ [ ९४] ॥ 


३६८ वल्मींकीय-रामायणम्‌ 
[वं-९१][पच्चनवातितमः सभेः]-[दा-८४] 
ततो निविष्टं "वाजिनी गङ्गामासाय तां नदीम्‌ 

१] चिषाद्रानो दृष्टैव ज्ञातीन्‌ स्वानिदमव्रथत्‌ ॥ ९॥ [१ 
इयं सेना सुमहती समन्तात्‌ परिदभ्यते । 


२] अन्तमस्या न पश्यामि विस्तरताया. खमन्ततः॥ २॥ (२ 
इक्ष्वाकूणापमिय सेना सक्चयो नाच कश्चन । 


३] एष सन्टश्यते दृरार्कोविदारध्वजो रथः ॥ ३ ॥ [रे 
ग्रहीष्यते हस्तिनः कि भरगयां तु चरिष्यति । [पूष 

इ] हनिष्यति न खरस्मान्‌ सेन्यमेतदमानुषम ॥ 2 ॥ [7 
अथो दाश्चरथि रामं पितरा प्रत्राजितं वनम । [द 

५] सामात्यो राज्यखोभेन भरतो हन्तुमुद्यतः ॥ ५॥ [५३ 


समथा राञ्यरक्ष्मीरहिं सुश्ठिष्ठं श्रातृसोहदम्‌ । 

द] क्षणन विच्याबयितं' सवेथाऽस्मि विश्ाङ्क्तः ॥ 2 ॥ [४ 
मम दाशरथी रामो भतत बन्धुः ससा गरुः! 

७ | अहं तस्य हिताथांय गङ्गामन्वाता नदीम ॥७॥ [६ 


समन््रयामिः यद्युक्तं 2 मन्त्रके मन्विभिः सह । 
८] मन्त्रायेतखाऽबरवीत्‌ सर्वान्‌ वचो व॒नचरांस्तथा* ॥ ८ ॥ [६ 
घुसन्रद्धाः सुधनुषाः ` सव एव समादेता । 
९] युह्य सेनां नदी व्याप्य मम तिष्ठत शासनात्‌ ॥९॥ [> 
नोकाश्चतानां पञ्चानामेकैकस्य शतं शतम्‌ । 
१०] संन्नद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्व्यतधन्विनाम्‌ ॥ ९० ॥ {८ 
यदि यास्यति सन्दष्ट रामस्यािष्टकमंण । | 
1 कै-बिद्यावयित्‌ । 2 कै--ममच्यामि [य] द०। 
ध, म--स ` मंच्रयामि०। 3 ब-~-म्ज्ञो } 4 ब, म °स्तदा। 
9 ध--सबद्ुषः । 
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नेय स्वस्तिमती सेना गङधामद्य° तरिष्यति० ॥१९॥ [९ 
रामावमाननरत कराधमच्र हदिस्थितम्‌ । 

९२] सेनाबाति विमोक्ष्यामि निर्मोक पन्नगो यथा॥९२॥ [प 
राम वने वासयता ककेयीवशगेन यत्‌ । 

९३] कृतं पाप नरेन्द्रेण तव्‌ प्रपोक्ष्यापि संयुगे ॥ ९३ ॥ [ष 
अघ मे श्नरसद्खाता मर्कायुकपरिच्युताः 

९६] निपतिष्यन्ति गात्रेषु नरादवरथदन्तिनाम ॥ १४॥ {प 
वाजिनां च सिताद्धानां करद्धस्य भम सायकाः । 

९५] अद्य भिच्छा प्रवेक्ष्यन्ति शरीराणि मयेरिताः ॥ ९५॥ 
हतयोधां हतरथां विध्वस्तगजसादिनीम । 

१६] सेनामद्य करिष्यामि क्रव्यादा(द?)खगभोजन[नाम्‌]९६॥ [प 
निविष्टा यत्र सेनेषा सवानिरथक्कुञ्जरा ।0 

९७] तत्र० भूमि० करिष्यामि0 शरेः शोणितकद॑माम्‌ ॥१७॥ [ए 
अद्याहं तोषयिष्यामि ्ध्गोमायुवायसान्‌ । 

९८] सैनिकानां समस्तानां रुधिरः क्षतजाकिनः ॥ १८ ॥ [> 
अद्य क्म करिष्यामि रामस्याथ सुदुष्करम्‌ । 

९९] स्वप्स्ये वाऽह विनिदितः कथाशेषः किर क्षितौ ॥ ९९ ॥ [पे 
निवारयिष्यामि हि बवाहिनीमिमां 

घनं व्रजन्ती बहूुवानिङ्कञ्राम्‌ । 

गुणेशदीतो बहुमिर्महास्मनः 

२०] भियस्य रामस्य हितं चिकीषुः॥ २० ॥ [प 

इत्याच रालायण ऽयोध्याकाण्डे गुहकोपो 
नाम सभः ॥ [ ९९] ॥ 


पवोपनतकातरयन्ततवःतासतासपयतातयनयज्यदतान तयितत ननि 
६ ब-गगामुपत तिष्ठति । ७ ष, म-चासितांगानां 0 कै, म, ल । ` 
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[व--९र}-[षण्णवतितमः सभः]-[दा--८२, ८५] 
अथोपायनमादाय मत्स्यान ` मांस" मधूनि च । 


१] अभिचक्राम भरते निषाद्‌{धिपद्तिर" गद ॥१॥ [१० 
तमायान्तमभिपरे््य सूतपुत्रः प्रतापवान । 
२] भरतायाचचक्षे च विनयज्ञो विनीतवत्‌ ॥ २॥ [९९ 


तो ज्ञातिसहस्रण गुहस्त्वां परस्युपस्थितः । 

र] ङ शो दण्डकारण्य दद्धो चतुश्चते सखा ॥३॥ [१२ 
भ नि (ह व 
तस्पादस पश्यतु लां खलथीत्यथयुपागतः । 

+ 9 @ क क र 

४] अप्ुशुयमयं वेत्ति यत्र तो रामटक्ष्मणो ॥ ४ ॥ [१.३ 
एतत्तु वचन श्रुता सुमन्त्राद्‌ भरतस्तदा । 

५] उवाच सारथि श्रीमान्‌ गुहः प्रयतु मामिति ॥ ५॥ [१४ 
छन्धःभ्यनुज्ञः सृष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः । 


६] अगम्य भरतं प्रह गद्ये वचनमत्रधीत ॥ ६ ॥ [९५ 
निष्कण्टक देशोऽयपसङ्भीणश्च राघव । 
७] इद्‌ च ते दासण्हे स्वरे दुासथहे वस ॥ ७॥ [९६ 


अस्ति मूलफलं चेह निषादैः° समुपाभितम्‌ऽ । 
<] अद्रि मां च शुष्कं च मध्यं चोचावच बहु ॥८॥ [१७ 
आदत्ते वा जितामित्र सोहादाीदहमीदशम्‌ः । 
९] अवितो विप्रिषेः कमि: श्वः प्रमति गमिष्यसि ॥ ९॥ [१८ 
एवमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपाति गुहम्‌ । 
९०] परत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं देत्व्थसहितम्‌ ॥ १० ॥ [८५ ९ 
स्वँ खड कृताः कामास्तरया मम गुरोः सचे । 
1 ल-मत्स्यानांखं । ब-मस्स्यां मांस~। 2 के, म~ निषदाधि- 
पतिर्‌! 8 ब-निषादससुपार्जितं । 4 के -ढा। "स्वा" इति पाश्वं 
लिलतम्‌ । ष~-त्वां ! म-ता। 5 कै-मोदाःमादह०। 
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११] यो मे स्वमीदीं सेनामभ्यर्चयितुमिच्छसि ॥ ९१ ॥ [८५।२ 
इत्युक्का° स महातेजा गुहः वचनमीदशम्‌ । 

१२] अव्रीद्‌ मरतः श्रीमान्‌ निषादाधिपाति पुनः ॥१२॥ [८५।३ 
कत्रेण गमिष्यामो मारद्राजाश्चमं गुह । 

१३] गहनोऽय शरश देशो गजानीको दुरत्ययः ॥ १३ ॥ [८५ । ४ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धींमतः। 

१४] अब्रवीत प्रा्जटिवाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ ९४ ॥ [८५।५ 
दासास्त्वाऽनुगमिष्यान्ति घन्विनः सुसमाहिताः । 

१५]।अहऽचानुगमिष्यामि राजपुत्र महाब ॥ १५ ॥ [८५ ।६ 
कच्चिन्न दृष्ठो व्रजसि रामस्याष्टिष्टकर्मणः । 

९८ ]|अतिभीमा हि सेनेय श्रं जनयतीव मे ॥ १६ ॥ [८५॥। ७ 
तमेवर्माभिजस्पन्तमाकाचसमनिमटः । 

१७] भरतः शक्ष्णया वाचा गुहं वचनपत्रवीव ॥ ९७ ॥ [८५।८ 
माभूत्‌ स काटो धिकूकष्ट न मां शध तुमहसि । 

१८] राघवा स हि भ्राता° ज्येषः पितृसमो मम ॥१८॥ [८०५।९ 
उपावत्तेयितुं यामि काङुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 

१९] इुद्धिरन्यः न ते कार्या सत्यमतद्भवीम्यहम्‌ ॥ १९ ॥[८५।१० 
स वु श्रहुष्टवदनः श्रुत्वा भरतमभाषितम्‌ । 

२०] पुनरेवाजर्वीद्राक्यं भरतं प्रिदर्षणम्‌ ॥ २० ॥ [८५ । ९१ 

॥ न त्वया तुर्य पश्यामि जगतीतछे । 

२१] गतं राज्यं यस्त्वं त्यक्तु मिदच्छसि ॥२९॥ (८५।१२ 

(9 खदु ते कीति छोकानतु भविष्यति । 
>>] धस्त्वं कृच्छ्रगतं रामे प्रत्यानयितुभिच्छसि ॥२२॥ [८५।९३ 
6 म--हत्युक्ता । ब-दत्युक्त । 7 ब, म- गुहो! 8 कै-र्थ। 
9 कै--श्ाघ्रा । म~-त्राता। 
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एष सभाषमाणस्य गुहस्य भरतेन तु । 
२३] बभौ नष्पभः सूर्यो रजनी चाप्यवत्तत' ° ॥२३॥ [<८५।१४ 
सनिवेशय ततः सनां गुहेन परिसःस्तितः । 
२४] शञ्घ्रेन सह श्रीमान्‌ श्षयन विवश्ोऽगमत्‌ ॥२४॥ [८५।१५ 
तन्न चिन्तापरीतः सन न निद्रामभ्यपयत । 
२५] रामधसादमाका्षिस्ततस्तद्भहू चिन्तयन्‌ ॥२५॥ [८५ 
अन्तदाहेन घोरेण दह्यमानोऽनिश्च तदा । 
२६] दावाभिपरिसन्तप्नोः ` महानाग इव श्वसन्‌ ॥२६॥ [८५।१७ 
सुखाव स्वेगाजेभ्यः स्मेदं शोकाधिसभवम्‌ । 
२७] हिमवानिव रैडेन्द्रो बहुधातुपरिखवः ॥२७॥ = [८५।१८ 
चिन्ताविस्तारमूटेन विनिःखसितसातुना । 
7] देन्यपादपसडेन दुःखमृडोच्छयेनः च ॥२८॥ [८५।१९ 
निःश्वासरायासधूमेन शोकासुक्तवनेनः ° च । 
2] अन्तः सन्तापवशेन दीनसन्त्नोचितेन च ॥२९॥ [८५ प 
मोहसन्तापदर्गेणः * केकैयीवाग्दवाभरिना । 
ष] आक्रान्तो दुःखेन भरतः केकयीसुतः ° ॥३०॥ [८५।९० 
गुहेन साध स समागतस्तद्‌ा 
महानुभावो भरतः प्रतापवान्‌ । 
सुदुःखितं तं पुनरबरवीव तदा 
२८] गुहः समभ्यागतधर्मवत्सटः ॥३९॥ [८५।२१ 
इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुहसमागमो 
नाम स्मः ॥ [ ९६ ]॥ 
मक 





1 
१० कै, म--चास्य वर्तत । ल~ चाव्यवर्तत । १९ कै- दवाः०। 
१२ ब--श्येण । १३ ब--न्सृवयेन । १४ कै-वर्गेन । १५ कै, व, म~ 


०। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९७ । ११ ॥ ३७३ 
[ य--९३ ]=[ सप्ठनवतितमः सगेः ]=[दा- प ] 
स तु काष्यसमािष्टो गु ज्ञातिगणेर्ैतः। 
९] भरत वाक्यदुक्षखो बद्धाज्ञटिरमाषत ॥ ९ ॥ 
इ्ष्वाकुवंश सदश्च व्याहत भरत त्वयाः । 
२] अनुरूपं गुणानां च श्रुतस्य यज्चसस्तथा ॥ २॥ 
यस्य त्वं हत्तसंपन्नो गुणन्नो बन्धुरीदशः । 
३] धन्यश्चासो मम सखा राघवः भियबान्धवः ॥ ३ ॥ 
यस्त्व छन्धां श्रिय त्यच्का निगंणामिव योषितम्‌ । 
५] वनादुपापत्तेयितु यासि ्रातरमग्रनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इद सुदुरभ रोके याहं ते च सोषटदम्‌ । 
५] राघव प्रति धमज्न यज सस्य प्रतिएटितम्‌ ॥ ० ॥ 
+य पितुवेचन छुरवेन जनन्याश्च ° तव पभो । 
द] .सहभायः* सह भ्राजा भविष्टो निननं बनम्‌ ॥ ६ ॥ 
एवयुक्तस्तु भरतो राजपुत्रो गुहेन सः। 
७] प्रत्युवाच गुह धीमान्‌ सान्तपूवापिद वचः ॥ ७ ॥ 
अनेनैव विधानेन स्लिग्धेन च दितेन च। 
८] पूजितश्ार्चितश्चास्मि परितुष्टश्च ते गुह ॥ ८॥ 
किचित्त श्रोत॒मिच्छामि वक्तव्ये खु नानृतम्‌ । 
९०] कस्मन्देश वनं गच्छन्तुषितो मम्‌ बान्धवः ॥ 
पुखानासुचितो नित्यमद्ुखानामकोविदः। 
९१] रामो राजीवपतराक्षो मेथिल्या सह सीतया ॥ ९९ ॥ 
भ्रातेल्हादनुगतः प्रष्ठतो यः स राघवम्‌* । 
१२] समिन छैक्ष्मणो नाम कच्चित्‌ स परिरत्तवान्‌ ॥ ९९॥ 
1 कै-भरतषेम । 2 कै--जनन्यां च । 3 कैम--सहभायां । 
ल-सदपल्न्या 1 4 क्रै-सयगवम्‌ (?) 


३७ वाद्मीकीय-रामायणम्‌ 


क़ रामः श्रयितो राजो क स्थितः इ विराबितः। 

९३] सीतया सह धर्मात्मा कुत चाऽऽसीन्नरषभः ॥ ९२॥ 
किं चानं तवान्‌ वीरः फं चासीत्तस्य भोजनम्‌ । 

९६] मत्पूर्वैः स्वापितः कस्मिन्देशे क्षितिधरोपमः ॥ ९३ ॥ 
(अस्मिन्‌ किखेडूदीरकषे भ्राता मे सह सीतया । 

१५] घुप॒वान्‌ रजनीमेकां शरीरेण न चक्षुषा ॥ ९४ ॥ 
तथा कमटपत्राक्षो धनुष्पाणिः ° सरुक््मणःऽ । 

१६] तां निशां जागरितवान ससुतः सहसारथिः ॥ १५॥ 
एतदाचक्ष्व मे समे यथावत्‌ परिप्रच्छतः। 

९७] तस्य देव भमावस्य राघवस्य विचेष्टितम्‌ ॥ १६॥ 
एतत्त वचन श्युत्वा मरतस्य महात्मनः । 

१८] अव्रवीव माजञलिवाक्यं गुहो गहनगोचरः ॥ १७॥ [८६।१९ 
इत्यार्षे रामायणे ऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्यं” 


नाम° सेः ॥ [ ९७] ॥ 


[किकिनौ त 
|) 1 


5 के-ण्प्पाशिः च लदमण,। 6 कै, ल-नास्ति। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९८ । ९१ ॥ ३७५ 

[वं--९४] = अष्टनवतितमः सगः ]-[दा-- ८६] 
शक्रचापनिम चापं प्रग्रह स महाभुजः । 

ग] जजागार स्वयं रात्रे टक्ष्मणो भ्रातृवत्सल. ॥१॥ [१ 
त जाग्रतमदमेन वरचापेषुधारिणम्‌ । 

३] भ्रातृयुप्त्यथमत्यथम६ ठ्ष्मणमव्ुवम' ॥२॥ [२ 
इयं तात सुखा शय्या तदथसुपकरिपता । 

४] पयाश्वसिहि सो [सौ]म्यास्यां सुखं राधवनन्दन ॥३॥ [३ 
उचिताऽय जनः सर्वः द्शचानां लं सुखोचितः । 

९५] युप्त्यथं जागररिष्यामि रामस्य सह सीतया ॥४॥ [४ 
न च रामात्‌ प्रियतरो मग्रास्ति सुरे कश्चन । 


६] सौ मि] ?त्युको भृद्‌ [र ?] वीम्येतदहं सत्य तवाप्रतः॥५॥[५ 
अस्य प्रसादादाक्ंषे छोकेऽस्मिन्‌ सुमह्श्चः । 

७] धमीवा्िं च बहुरामथकामो न केवो ॥६॥ [६ 
सोऽहं प्रियसख रामं शयानं सह सीतया । 

<] रक्षिष्यामि घनुष्पाणिः सैः खह्गातिमिर्ृतः ॥७॥ [७ 


न्‌ हि मेऽविदितं किशिद्रनेऽसिमश्चरतः सदा। 





९]|चुरड़ ह्यपि बं सुपहस्यसहाम्यहम्‌ ॥८॥ [८ 
एवमस्माभिरुक्तेन रक्ष्मणन सहात्मना । 
९०] अनुनीता वयं सर्वे धर्ममेवानुपश्यता ॥९॥ [९ 


कथं द्ाश्चरथो भूमो शयाने सह सीतया । 

९९] श्चक्या निद्रा मया न्धं जीविते च घुखाने च ॥१०॥ [१० 
यो न देषासुरेः शक्यः सोह युधि समागतैः । 

९२] ते प्य गुह सविषं वणेषु सह सीतया ॥११॥ [११ 


1 ल-लच्परमश्रवीद> क-लदमशमश्चवन्‌ । म-लदमशमश्रवीम्‌ । 








३७द वल्मीकीय-राभायणभ 
महता तपसा ङन्धो विषिेश्च क्रियाफडेः । 
९३] एको दश्षरथस्येष पुः सदशरक्ष्मणः* ॥१२॥ [१२ 
अस्मिन्‌ प्रव्राजैते राजा न चिरं वत्तयिष्यति । 
१४] विधवा मेदिनी नून क्षिपरमेषा मविष्याति ॥९३॥ [५३ 


विन सुपहानादं श्रमेण च युताः ख्ियः । [रपू 

प] मृतकल्पा भविष्यन्ति निद्रया परिमोहिताः ॥१४५॥ [म 
निर्थोषनिनदो ° नूनमद्य राजनिवेशने । [१.४३ 

एत] भविष्यति महाघोरो * रामे प्रव्रजितः वनम्‌ ॥१५॥ [प 

7२] निरघौषनिनदं श्रत्वा चाद्य राजनिवेशने । पि 
पू १६] कौसल्या चैव राजा च तयैव जननी मम ॥ १६॥ [ १५ 
उ१६] नाश्चैसे यदि ते सवे जीवेयुः शव॑रीमेमाम्‌ । [ १८३ 
१९७] जीवेदपि हि मे माता शञ्घ्नस्यान्ववेक्षया ॥ १७ ॥ [रदपू 
उ,७] एतदःखान्तु कोसटया वीरमूर्विनशिष्याति । [१६३ 


7] अनुरक्तजनाकीणा सुखदुःखसहा सदा ॥१८॥ [य 
7] शजधानी कुलस्यास्य साऽद्य नून विनक्ष्याति° । [५ 
फ] अतिक्रामादति" कान्तमनवाप्य" मनोरथम्‌ ॥ १९॥ (९७१ 


7] रमि राञ्यमानिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति । [१७ 
प९८] सिद्धार्थः पितर इद्ध तस्मिन्‌ काटे विक्ेषत ॥ २०॥ [९८१ 
उ‰८] प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्परिष्यति राघवः । (९८ 
पू९९१ रम्यचन्त्वरसस्थानांः सुविभक्तमहापथाम्‌° ॥ २९॥ [९९पू 
३१९] हर्म्यमासादसबाधां वूर्यनादषिनादिताम्‌" ० । [१९ 


कलपतर 


२ म, व--°लंक्लशः। 8 ब--०्ननेदे | 4 के, म--न्घोरे। 5 ष, 
म--प्रतरा० 6 कै, ल~- विनश्यति ! म-विनच्यति। 7 के, ल- 
दमतिकामावतिश्रंत० । 8 ष, म--न्सस्थान । 9 ब, म~ ण्पधं। 
10 के-ङुपंनाच०। 





अयोध्या काष्डभ्‌ ९८ । २८ ॥ ३७७ 
पु२०] रथाश्वगजसषषाधां सवरतरोपशोमिताम्‌ ५२२५ [२०्‌ 


उ२०] सर्वकस्याणसंपननां तुषटपुष्टजनायुताम्‌ । [२० 
पु२१] आरामोधानसङ्ीणा समाजोत्सवस्ािनीम्‌ ॥ २३॥ [२१ 
उ२९] सुखिनो विचरिष्यन्ति राजधानी पितुर्मम । [२९ 
पु२०] आपे सत्यपातित्तेन सां कुशङिनो पयम्‌ ॥ २४॥ [रेग्पू 
उ२२] निहत्ते समये तस्मिन्नयोध्यां भविशेम हि । [२२३ 
पू२३] परिदेवयमानस्य तस्येव सुमहात्मनः ॥ २५॥ [२३य्‌ 
उ२३] तिष्ठतो राजपुत्रस्य सा व्यतीयाय श्रवंरी । [२३ 


पूर४] पभरमतिऽभ्युदिते सूर्ये काराथेला जयस्ततः ॥२६॥ [२४ 
उर४] अस्मिन भागीरथीषीरे सुख सन्तारितो `` पया॥२७॥ [२४ 
जटाधरो तौ कु्चीरवाससो 
महाबटो कुञरयुथपोपमो । 
वरेषु चापासिधरो परन्तपो 


२५] प्रजग्मतस्तौ सह सीतया ततः ॥ २८ ॥ (८ 
हःयःर्द राभाथणे ऽयो ध्याकाण्ड गुह्‌वाक 
नाम समेः ॥ [ ६८ 1] ॥ 








` 11 कै-संतारितो। 


३७८ वाद्मी कीय-रामायणम्‌ 
[वै--९५]=[ नवनवतितमः समे; ][दा-<८७] 
गुहस्य वचनं श्रुत्वा मरतो भक्रमप्रियम्‌ । 


९] जगाम मोहं ततेव यत्र तच्छतवान वचः ॥९॥ [१ 
स विहूङितसवश्चो विरत्तविपुरेक्षणः । 

२] पपात सहसा भमो कूख्ष् इव दमः ॥२॥ [३ 
सुकुमारो पहासच्तवः सिहस्कन्धो महाभुनः । 

र] पुण्डरीकवि्ञाखा्स्तरुणः प्रियदशन ॥३॥ [२ 
भरतं मोहितं दष्टा विवणवदनो गुहः । 

थ] बभूष व्याधेतस्तत भूमिकपादिव दमः ॥५॥ [४ 


ततः सवा समपितुर्मातरो भरतस्य ताः । 
दे] उपवासावः कृशाः दीना भर्तैव्यसनकार्षिताः ॥५॥ [६ 
तास्तां निपतित चष्ट भूम सुप्त परियं सुतम्‌ । 


७] सभ्रान्तष्टदयास्तत्र रुदन्त्यः पर्यवारयन्‌ ॥६॥ [७ 

कौसल्या खभिषत्यैन व्यथितं सहविह्धवा । [<पु 
<] सेस्पश्याभ्वास्यामास सुखस्परेन पाणिना ॥७ [गि 
उ९] पप्च्छ चेव रुदती मरतं शोककर्षिता [८उ 


कचिद्रयाधि्ने* ते पुज शरीरं सेप्रवाधते । 

१०] अस्य राजकुखस्याथ तदधीनं हि जीवितम्‌ ॥८॥ [९ 
त्वां दृष्टा पुत्र जीवामि रामे सथ्रातूके गते । 

९१] त्वमिदानीं कुङे नाथो मृते दशरथे नृपे ॥९॥ [१९ 


काचिन्न रक््मणात्‌ पुत्रा्धुतः? ते किञ्चिदप्रियम्‌ । 





कद 

१ कै,ब-कुरु० । म-कुलदष्ट०। २ ब-उपवासङृशा । २ कै, 
ल--परिवारयन्‌ । 4 के-काचिद्धधाधिन्नं । म--काच्चिद्वधाध्या न । , 
५ मुत्र ` चुतं । 


{ 


अयोध्या काण्डम्‌ ९९ । २० ॥ ३७९ 


९२] पुत्रादराप्यकपुत्रायाः सहमायाद्रनाश्रथात्‌ ॥१०) [१९१ 
एवसुक्ता जलिनलेरा्वासयत्तदा । 
१३] कोसस्या मरत दीनमिष्टे पुजमिवात्मनम्‌ ॥१९॥ [प 


स युहूर्चाव समुत्तस्थौ 0 रुदन्नेव० महायशाः० । 

१४] कोसस्यां प्रतिपूल्याथ गुहं वचनमब्रवीत्‌ ॥०१२॥ [१२ 
गुह0 प्रच्छामि भूयस्त्वां वक्तव्यं खदु नानृतम्‌ । 

१५] राघवः सह वैदेद्या तदा कियुपञुक्तवाच० ॥१३॥ [१३ 
ठक्ष्मणो वा महातेजाः कुटलक्ष्मीपिवधनः । 

९६] अनियुक्तोऽनुयातो वा वनवासाय राघवम्‌ ॥१५॥ [प 
सोऽ्रवीद्‌ मरतं पृष्टो निषादाधिपतिरयुह । 

९७] श्रूयतामिति वाक्यज्ञो ग्रहीता वाष्पमाहतम्‌” ॥१५॥ [१४ 
अन्नयुचावचं मक्ष्यं ङेय चेष्यंऽ तथैव च । 

९८] रामायाभ्यदहाराथ बहुशो दित मया ॥२६॥ [१५ 

तत्या च मयाऽऽनीतं प्रणयेन च राघवः । 

९९] सवे न परतिजग्राह ° श्षातर" धथमनुस्परन्‌ ॥९७॥॥ [९६ 
आह च स्म स मात्मा चरितं मापधोयुखम । 

२० अस्माभिने प्रतिग्र तिग्राह्म देयमेव तु सवशः ॥१८॥ [१७ 
चाप चोद्यम्य” योद्धव्यमतव क्षजभृताः ` वतम्‌ । [५ 
९१ लक््मगनाहत वारि स्वयमेव महात्माना ॥१९॥ [श८पू 

तेनोपवा्षं काङ्ुत्स्थश्चचार सह सीतया । [१८ 


२२][ततस्तु क्षेण कष्मणोऽप्यकरोचदा ॥२० ॥ [९९प्‌ 
0म । ६ म--ण्मुपयु०। ७ कै, ल-°लाहृतम्‌ । = ल--चोष्ट । 


कै --चोषं । £ के--°ग्राह्य क्षन्न । १० कै-चाभ्पस्य । ल-चोद्स्य। 
१९१ ब-त्षा्नर० ! म-हेत्र०। 





१८० वाल्मींकीय-रामार्यणभं 
उपवास स्थितस्यैव तस्य सन्भ्याऽभ्यवर्तत । 


२३] ततस्त्सो यथान्यायं रामो धर्मभृतां वरः ॥२१॥ [ष 
पूर्य] उपास्य सन्ध्यां तत्रैव वाग्यतः सुसप्राहितिः "० । [१९ उ 
२५] अस्मिन्तुपाविशद्रामः सस्तरे सहं सीतया ॥२२॥ [५९ पू 
प्रक्षाल्य च ततः पादावपचक्राम ° रक्ष्णः । [२९ 
एतत्तदिडटमूखमेतदेव' “ च तक्तुणम्‌ ॥२३॥ [२.पू 
यस्मिन्‌ रामश्च सीता च तां राजे श्चाधेतद्ुमो। [२२३ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाङुखितरवान्‌ 
महेषुपु्णांविषुधी परन्तपः । 
धनुश्च सज्यं परिग्रहम रक्ष्षणो 
२७] निशामातिषएठत परिपाख्यस्तदा ॥२५॥ [२३ 


इत्याच रामायणे ऽयोध्याकाण्डे गुवाक 


नामं संगेः॥ [९९] ° ॥ 








[1 


९२ कै-ससमाहितः । १३ म, ब, ल-०दुपचक्राम । १७कै, ल 


°गुलीसुल०। १५ के, ल, म- नास्ति । ष-&७। 


अयोध्या काण्डम्‌ १००।९०॥ 

[ व--<8 ]=[ चाततमः सगः ]=[ दा-८८] 
श्रुता तु निपुणं सवै भरतः सह मन्तिभिः,। 

९] इड््गुदीमूरमागम्य भ्रातुः शय्यामवेक्षत ॥ ९ ॥ 
वीक्षमाणश्च तां शय्यां क्रमेण तृणसथृताम्‌" । 

२] बभूव भरतो दुःखी वाष्पराकिनरोचनः ॥ २ ॥ 
जननीश्चात्रवीव्‌ सवीस्तनेह पुमहास्मना । 

र] शर्वरी गमिता भ्रमाविद्‌ विपरिवर्चितम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मना कुर्टानेन राजरानेन धीमता । 

८] कथं दृशरथनाच् जातो” भमौ परसुप्रवान्‌ ॥ ४॥ 
अनिनोत्तरसंस्तणिं वरास्तरणसभतेऽ । 

५] शयित्वा पुरुषव्याघ्रः कथं शेते स्म भृते ॥ ५॥ 
पुष्पसश्चयाचेतरेषु चन्दनाशुरुगन्धिषु । 

६] पाण्डराधरभकाशेषु कोकिराभिरूतेषु च ॥ ६॥ 
परासादाग्रविमानेषु उषित्वा तेषु सर्वषः । 

७] हेमराजतमोमेषु सुष्ता* भूमौ परसुप्रवान ॥ ७॥ 
गीतवादिजनिषषिविरामरणनिः स्वने । 

८] भ्रदङ्धशडशब्देश्य सततं प्रतिषोधितः॥ ८॥ 
वन्दिमिर्बोधिभेः° कले बहूभिः दतमागयैः ¦ 

९] कथाभिरनुकूशाभिः स्तुतिभिश्च समन्ततः ॥९॥ 
सर्वश्रेष्ठ कुरे जातः सर्व॑छोकनमस्छरेत । 

१०] सेर्वखोकप्रियां त्यक्ता राजाश्रयमनुत्तमाम्‌ ॥ ९५॥ 


३८९ 


[९ 
[भ 
[२ 
[३ 
[४ 
[६ 
[७ 
[८ 
९ 


[१८ 


म मीर 11100 अयमकरनक 


1 ब- ऽसस्मूते । म-नभसम्भूतम्‌ । ल--०सं्तम्‌ । 


2 कै, 


भ्र - जती । ब-जाक्ता । 3 ब~ ण्सस्ैते । म- ०सस्छृते । 4 ्र-“ 


द्वपौ । भ- पुता । 5 कै-बरा० 6 ब--बोधित, । 


३८२ वार्मीकीय-रामायणम्‌ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः परियददशनः । 
११] व्युढोरस्को महाबाहुः सुप्नवान युवि तादृशः ॥ ९९॥ [१९ 
अश्रद्धेयमिदं शोके न सम्यक्‌ परतिमातिमे। 
१२] सुह्यते खट मे भावः स्वमोऽयापिति मे मतिः ॥ ९२॥ [१० 
नून न पोरुषं कञ्चिदेव हि बख्वत्तरम्‌ । 
९३] [यत्र दाश्षरथी रामो भूमाविवयक्ेत इ ॥ १३ ॥ [९९ 
तृणश्चय्या मम चरातुरेदं विपरिवतितम्‌ । 
९६] स्थण्डिे कथयत्येतद्‌ रारो विभदित तृणम्‌ ॥ ९४ ॥ [१३ 
विदेहराजस्य घता वैदेदी भरियदश्चेना । 
९५] दयिता श्रिता भमो स्तुषा दशरथस्य च ॥ १५॥ [य 
मन्य साभरणा सुरा यथा स्वभवने पुरा । 
९द] तत्र तुन्न हि द्यन्ते शीण: कनकबिन्दवः ॥ ०९६ ॥ [१४ 
मन्ये भैः छुखड्मया यजन सीता तपस्विनी । 
९७] सुकुमारा सती दुःख नैव जानाति मेथिरी ॥ १७॥ [१६ 
उत्तरीया मन्ये तुतरं तया । 
१८] यथा ते भरकारन्ते मुक्ताः कनकततवः॥ ९८ ॥ [१५ 
` सिद्धार्था खड वेदेदी पति यानुगता वन्‌ । 
१९] वय स्ायिताः सर्वे विना तेन महात्मना ॥९९॥ [२९ 
अकर्णधारेव हि नोः परथिवी प्रतिमा मे । 
२०] गते दक्षरथे स्वी रमे चारण्यमाश्रिते ॥>०॥ [२२ 
न च प्राथयते कश्चिन्मनसाऽपि वसुन्धराम्‌ । 
२९] वनेऽपि वसतस्तस्य बाहूवीयांमिपाडिताम्‌ ॥ २९ ॥ [२३ 
` शन्याम्नरणामेतामाचान्तितहयद्रिपाम्‌ । 
२२] अपाटत्तपुरद्रारां राजधानी पितुर्मम ॥ २२॥ [रय 
0भ। न 


अयोध्या-काण्डम्‌ १००। ३० ॥ ३८३ 


अप्रातष्ठं परिद्यूनां विषमस्थामनाद्रता। 

२३] शाजवाः नाभिहश्यन्तेऽ भक्ष्यान्विषयुतानिव° ॥२३॥ [२४ 
अद्यप्रभृति भुमो हि सख्प्स्यामि कुशसंस्तरे । 

२०४] फलङमूखाश्चनो नित्य जटासीराजिनाम्बरः ॥२४॥ [२६ 
इम काछान्तरं तस्य इते वत्स्याम्यर वने । 

२५५] वत्तिश्वुतमायस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥२५॥ [२७ 
वसन्तं भ्रातुरर्थे पां शञ्चघ्नोऽप्यनुवत्स्याति । 

५] छक्ष्मणन सहायोध्यामारयो मे पारयिष्यति ॥ २६॥ [२८ 
पणेच्छायां सुखं मो वनेषु निवसन्सुनिः। 

प] राज्यच्छायामयोध्यायामार्यः समुपमोक्यते ॥ २७॥ [7 
अभिषेक्ष्यामि काकुत्स्थमयोध्यायां यशस्विनम । 

रद] अपि देवाश्च ° मेः ° क्ुधुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥ २८ ॥[२९ 
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्व्यं 

बहुप्रकार यदि न प्रपत्स्यते । 

ततो नुः" वत्स्यामि": चिराय राघवम्‌ 

२७] वनेचरं नाहंति मायुपेक्षित॒म्‌ ॥ २९॥ [३० 
तत प्रदत्ता रजनी दिनक्षये 

श्रयन्ति नीडानि खगाः इताख्याः । 

विसजितश्ापि गुहः स्वमाख्य 

२८] ` जगाम दुःखन सहानुजीषिभिः ॥ ३० ॥ [ष 

इत्याषं रामायणे ऽयोध्याकाण्डे इंगुदीसूलवदृत्तं"9 
नाम समेः ॥ [ १००] ॥ 





7 ब--श्चुवा । 8 ब, म -°भिपच्ते । 9 ब--रुरितोऽव पाड । 
भ्या ˆ भिव। म-चुरित पाठ । मच्यान्वि भिव। 
10 ब-मे देवताः । म-देवता । 11 कै-न। 12 कै, ल~ 
वयामि । 15 ब--०्मुलवतंनं नाम। ल~ वृत्तो नाम । 


३८४ वद्पीकीय~रामायणम्‌ 
[ वै--९७ ]=[ एकाधिकदाततमः सगः ]=[ दा--८९ 1] 


उषित्वा रजनीमेकां गङ्ातीरे महामनाः" । 

९] मरतः कस्य “उत्थाय श्द्वघ्रमिदमत्रवीव्‌ ॥ ९॥ [९ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे शशधर रजनी गता । [रपू 

२] पररवोधं समुदन्त पश्य सथे° तमोनुदम्‌ ॥२॥ [1 
दीधमानायय्‌ गुद शडवेरपुर्वरम्‌* । 

३] स हि गद्धामिमां वीर तारधष्याति वाहिनीम्‌ ॥ ३॥ [रउ 


नि" १ 
०3 ५, 


शाधुध्र्वनर्थीच्छरं चरातरं भियद्यन्धवम्‌ । 


2] भरतं सोपचाराणामभिङ्गो ° वचसां प्रसुः॥८॥ [५ 
सोकशुन्येन° मनसा त्वयि सपति" राघव । (१ 


५] जागमिं न च सुप्तोऽस्मि तवेवाथेऽ विचितयन्‌ ॥ ५॥ [इष्‌ 
अपि रामः प्रसादं वः° कुर्यात्‌ स पुरूषषभः। 

ध] प्रसादयमानो भवता पया च सह मन्त्रिभिः ॥६॥ . [ि 
एवसयुक्ता तु श्रच्ुघ्ो भरतस्याज्गया ततः । 

७] अतव्रवीत्पुरुषांस्तत्न गुहमानयतेति सः ॥७॥  - [य 
इति सभाषमाणस्य शघरघ्रस्य महात्यन' । 

<] अभिगम्या्च.ख षदूवा युर वचनम्थ4त्‌॥८॥ [४ 
कच्चित्सुखं नदीतीरे याता काङ्कत्स्य चवरी । 

९] कचिव्‌ सर्वस्य सेन्यस्य सवैतोऽनामयं भ्रमो ॥९॥ [५ 
अथवा समुदाचारः प्रयुक्ताऽय मया तव । 


कमत 


1 ल-महात्मन । 2 ब, ल-काटय । म-कालम्‌ । 8 कै-- 
मुह । 4 के--श्टरगवीरसुरेऽवरम्‌ । ब, म -अ्छंगवीर०। ल-श्टं गावेर०। 
5 कै-मेपचारा० । 6 कै, ल-शोकाशल्येन । 7 कै- सुपित्ति । 8 ब, 
म~ तमेवार्थं । 9 ब, ल-न,। 


अपोध्या काण्डम्‌ १०१। २० ॥ ३८५ 


१०] तो हि सुखशय्या ते कलहेन परितप्यतः ॥ १० ॥ [२ 
श्रातरं चिन्तयानस्य मृत च जगतीपतिम्‌ । 

१९] श्ारीरमानसेदःखेःखहे $पि न निवति ॥ ११॥ [प 
तथोक्तो भरतो दीनः प्रत्युवाच गुह वचः। 

२] मानयन्‌ समुदाचार ' दयेन च दुःखितः ॥ १२१॥ [प 
पुखं नः शवेरी राजन्‌ पूनिताश्च वयं त्वया । 

१३] गङ्गां तु नोमिर्बहीभिदोकाः' ' सन्तारयन्तु नः ॥१३॥ [७ 
ततो गुहः सत्वरितः श्रुलखेवेन्वरश्षासनम्‌ । 

१४] प्रति भरविदय नग ख्ङ्गातीनिदमव्रीव्‌ ॥ ४४॥ [८ 
उत्तिष्ठत प्रह्ुध्यध्व ्नातयो भद्रमस्तु बः। 

१५] नावः सञुपकर्षष्वं तारपिष्याम[मि] वाहिनीम्‌ ॥*५॥ [९ 
ते तथोक्ता समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌ । 

१६] नावां श॒तानि पञ्चैव समन्तात समुपानयन्‌ ॥ ९६॥ [१० 
काश्चित्‌ स्वस्तिकाचिहाङु^ महाघण्टधराः` "0 पराः'०0। 

९७] शोभमानाः पताङ्गिन्यो युक्ता नावः सुसम्मताः ॥0१७॥ [११ 
ततः स्वस्तिकचिहा्गां पाण्डुकंबरसंरहेताम्‌ । 

१८] आनन्दघोषां कटयाणी गुहो नावप्रुपानयत्‌ ॥ १८ ॥ [१२ 
ततरारुराह भरतः शच्ुघश्च महायश्चाः। 

१९] कोसस्या च घुमित्रा च याश्चान्या राजयोषितः ॥१९॥ [१३ 
पुरोहितो ऽभवत्पूवे ये चान्ये ब्राह्मणाः पृथक्‌ 10 

२०] अन्तःपुरं राजभृत्यास्तथेव श्चकटायनाः ॥२०॥ [१४ 
आवासमादीपयतां तीथानि च षिषावताम्‌ । 








10 ब--स सदाचार । 11 ब~-दांखा. म, ल-मा्ता.। 
0ष । 12 कै-महाघदौधराः पुराः । 0कै, ल । 


‡८६ वारमीकींय-रामायणम्‌ 


२१] भाण्डानि च" उ दधानां चः ° पोषच्िदिवपरस्पृश्षव' “।॥२१॥[१५ 
तास्तु संप्रस्थिता नावः शीत्रेदशिरधिष्टिताः› । 

२२] वहन्त्यस्तं जनं सवे पार' ° जग्मुः समाहिताः ॥२२॥ [९६ 
नारीणां तारिताः काथिव्‌ काश्चिस्परमवाजिनाम्‌ । 

२३] फाश्चिन्नावो वहन्ति स्म यानयुध्यंः' महाबखाः' ° ॥२३॥[९७ 
तास्तु गला पर पारमवताये च त जनम्‌ । 

रथ] निटत्ताः कर्णधार श्च धावन्स्यो विपुरःबुमिः ॥ २८४॥ [१८ 
सवैजयन्त्यश्च' ° गजा गजारोहैः भचोदेताः। 

२५५] आरूढाः स्म परकाशन्ते सध्वजा इव पर्वदाः ॥ २५॥ [१९ 
नावमाररुहूः केचित्‌ केाचेदारुरुहूः एवान । 


[य 


२६] केचिद्‌ गङ्खाः° घटेस्तेरुः केचिततेरुः स्ववाहृभिः ॥२६॥ [२० 
सा सा ध्वजिनी गा दाशैः ` सन्तारिता तदा । 
२७] मत्रे महूत भययो प्रयागवनयुत्तमम्‌ ॥ २७॥ [२१ 
इत्या रामायणे ऽयोध्याकाण्डे"" गङ्ासन्तरणं 


नाम समे; ॥ [ १०१] ॥ 





18 ल-च ददानां च । म--चाददानां च । ब~ चाददानानां । 
14 ब-घोरस्ति० । 15 ब, म, ल- न्दा सेर०। 16 के-परा- 17 ब~ ` |, 
यानधुधं । ल-यानयुम्य । म-यानयोग्य । 18 कै, म--०्बल । 
19 कै--सवैजयतश्च । 20 व, म, ल- कुम 21 व, म, ल-दासै. । 
22 के, ब, म, ल--श्रयोध्या० । 





अयोध्या काण्डम्‌ १०२। १० ॥ ३८७ 
[व--९८ ]=[ र्यधिककशाततमः सर्गः ]=[ दा- प 1 
सन्तीयं भरतो गडा ससेन्यः सहमन्त्िभिः । 
९] पुरोदहितस्यातुमते गुहं चनमव्रषीव ॥ ९ ॥ 
कृतमेन तु देशेन गन्तव्यं यत्र राघवः । 
२] गुह मागे समाचक्ष्व त्वं सदा वनगोचरः ॥ २॥ 
सो त्रधीद्‌ भरतस्थेवं वचः श्रुत्वा गुहस्तदा । 
३] अभित्नस्तस्य दंशस्य यस्मिन्‌ वसाति राधवः ॥ ३ ॥ 
इतः प्रयाग्‌ काङ्कसस्य गम्यतां वनमुत्तमम्‌ । 
द नानापक्षिगणाकीणेमुपेतं सटिराशयेः ॥ ४ ॥ 
कमटपरतिमालाभेः .सुतीरथैरस्पदमेः । 
५] खगपादक्षतेः पूर्णेर्निरुदध नीक्गेषडेःः ॥ ५ ॥ 
बनं अकोशमात्र च्‌ पयागस्य्‌. नरषेम्‌ । 
६] तत्रोषिखा च.गन्तव्य मरदराजाश्चमं भरति ॥ ६ ॥ 
तत्न गला राजपुत्र युनि तमभिवादयः । 
७] धभज्ञ तपसा सिद्धं धिषु लोकेषु वि 
1 स्वमाश्चीवेचन गिरश्च हृदयडमाः 
<] (धुता यास्याम सष द्रष्टु आ्रातरमग्रनम्‌ ॥ ८ ॥ 
उषित्वा रजनी ® तज्र* विभवेस्तेन पूनितः 
९.] दृषा हि मोक्ष्यते न त्वामेकामनुगतो निश्षाम ॥९॥ 
_ इवाणमेव तु गुह सतछरत्य भरतस्ततः" । 
१.०] एवमर्तिति तं वाक्य परिष्यज्येदमव्रवीव्‌ ॥ १० ॥ 


€ ® क, 


गच्छ साम्य नेवतस्व समस्त ज्ाताभः सह । 





"णि भि 
1 म--ण्ड्ते । 9 कै-°्शेवले । ल- शवले. । 3 कै-ण्वाद्ये.। 
म--ण्वाद्ये । 4 कै, म~ तत्न रजनी । 5 ब--शस्वश । 


३८८ वल्मीकींय-रामायणम्‌ 


११] सल्छरतश्वातुयातश्च शकं भीतोऽस्मि ते" गुणेः ॥ ९१ ॥ 
्रातुर्म पूनित स्यः त्वया रामस्य धीमतः! 

१२] अनुरागश्च भक्तेश्च सोद च पदात्‌ ॥ २२ ॥ 
भरतेनाभ्यनुङ्गातो युषस्तु ज्ञातिभिः सह । 

९६] ययो संपूज्य भरते सोपाध्यायपुरोगमम्‌ ॥ ९३॥ 
ततः प्रतिगतो नावं गुदो ज्ञातिसमान्वितः। 

१२] जगाम सेनया साद्ध प्रयागं भरतो वनम्‌ ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्रं देशिकं कृत्वा मन्तिणं राधवपरियम्‌ । 

१५] मन्वकमेणि च प्राज्ञं देशे का च कोविदम्‌ ॥ १५ ॥ 
सफडान पादपान्‌ पश्यन्‌ पुष्पाणि च समन्ततः । 
१६] वन्यद्रजानां च सतं शृण्वन? श्रोजमनोहरम्‌° ॥ ९६ ॥ 
गुणान्‌ रामस्य कथयन्‌ मेथिस्या रक्ष्मणस्य च । 
१७] अगुणांश्ात्मनो मातुः कैकेय्याः समुदाहरन्‌ ॥ १७ ॥ 
अध्यध योजन गत्वा ददश्च सुमहद्रनम्‌ । 

१८] प्रयागमिति विख्यातं यथा चेजरथ तथा ॥ १८ ॥ 
तसविष्याश्रमपदं सर्मैकामफल्मदम्‌* । ` 

९] शोभितं पद्कुजवनेः सुतीथ बहुपुष्कैः ॥ १९॥ 
अभिगम्य प्रयागं तद्‌! ° देवस्थानमनुत्तमम्‌ । 

२०. प्रदक्षिण भरणामे च चकार भरतस्तदा ॥ २० ॥ 
ताः सवो मातरस्तस्य ` शुध्रश्च महामतिः । 

२९] प्रयाताश्चाप्रमत्ताश्च चक्तुरेनं भदक्षिणम्‌ ॥ २९॥ 
ते ऽभिवाद्य विनिष्क्रम्य वनुत्तस्मादनन्तरम्‌ । 





6 व-तेर्‌ । 7 म -साध्यं ! 8 कै-श्रएवध्ित्तमनो० । 9 ब, 
म, ल--नफलदुम ! 10 म-त । 11 ब--ण्तस्या । 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०२।२४॥ ३८९ 


२२] आरभ कषमात्रे ठ ददशः पिण्डतदरमम्‌'  ॥ २२ ॥ 
भरद्राजस्षगात्रस्य ` महष भावितात्मनः) 
२३] आश्रमं भरतो श्षठा प्रहषमतुख ययो ॥ २३ ॥ 


आश्वास्य तां चापि चमूं महात्मा 


निवेक्षयित्वा च यथोपजोषम्‌ ¦ 
दरष्टुं भरद्राजमृषिभवयेः “ 
२६] गन्तु मति रानघुतश्चकार ॥ २४॥ [८९।२२ 


इत्याषे रामाथणे ऽयोध्याकाण्डेः ° पयागवनगमनं 
नाम सगः; ॥ [ १०२] ॥ 


च 








1 म~-पीडित०। 18 म~ मारद्ाज०। 14 के--०सुषिवर्य । 
पाश्वं भिन्नमस्यां “घु " इति लिखित्वा णपरषिद्ुवर्यं इत्येवं पाट 
परदुर्भित. 115 कै, ब, म, ल--श्रयो०। 


३९० वाटपींकीय-राभायणम्‌ 
[ व॑-९९ ] = ग्युत्तरराततमः सगेः ]=[ दा-९० ] 
मरद्रानाश्रमं गत्वा दरद नरर्षभः । 
९] ब सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्िभिः॥९॥ [९ 
पद्वथमिव स धर्मज्ञो स्यस्तशख्रपरिच्छदः । 
२] वसानो वाससी क्षौमे पुरस्कृय पुरोहितम्‌ ॥२॥ [२ 
पदर कदटीवनओोभिवम्‌ । 
३] पान्तव्यारगृगाकीणे बेदीमण्डलमषण्डितम्‌ ॥ ३॥ [ए 
स्वस्य वितः द्वारं चाजमानं वनध्िया । 
ॐ] नातिदूरं ततो गता स ददे तमाश्रमम्‌ ॥४॥ [ग 
तसविश्याश्रमपदं भरतः सपुरोहितः । 
५] ददश परमोदारृरषि उ्वखनतेजसम्‌ ॥ ५ ॥ [ष 
ततः सन्दने तस्य भरद्राजस्य राघवः । 
द] मन्निणस्तत्र विन्यस्य जगाम सपुरोहितः ॥६॥ [३ 
ततो वसिष्ठ रष्व भरद्राजो महातपाः । 
७] सचचाखासनात्तस्माच्छिष्यान पा्यमिति ब्रुवन्‌ ॥७॥ [४ 
समागम्य वसिष्ून भरतेनाभिवादेतः । 
<] अबुध्यत महातेजाः पुत्रो दशरथस्य तौ ॥८॥ [५ 
दत्वा च स ऋषिस्ताभ्यामापि मूरुफलादिकम्‌ । 
९] आनुपूव्यावः स धमार सर्वाध्ेवानुपाथिनः* ॥९॥ [३ 
पप्रच्छ कुश चास्य राञ्ये कोशे पुरे तथा । 
९०] ज्ञात्वा सृतं दशरथं स राजानं न पृष्टवान्‌ ॥ ९० ॥ [७ 











1 ब, म, ल--दृषटा। 2 म--विच्रत-। ऽ म, व, ल-श्रुपू०। 
ल पुस्तके केन चत्‌ पश्चात्‌ “आजु ' इत्येव छृतम्‌। 4 कै-ण्वा्- 
वायिनः। म, ल-ण्वत्तयायिनः। 


अयोध्या काण्डम्‌ ९०२३ ।२०॥ ३९१ 
वसिष्टमरती चैने पपरच्छतुरनामयम्‌ । 


११] शरीरे चाभिदयेजे च शिष्येषु मृगपक्षिषु ॥ ११॥ [८ 
' तथेति च प्रतिङ्गाय भरद्राजो महातपाः। 
१२] भरतं प्रत्युवाचेदं राघवापेक्षया मुनिः ॥ १२॥ [९ 


किमागमनङ्कत्य ते परित्यज्य नपश्रियम्‌। 

१३] एतदाचक्ष्व मे स्वे न हि वुष्यति° मे मनः ॥ १३॥ [१० 
सुषुवे यममिज्रध्नं कोसटयाऽऽनन्दवद्धनम्‌ । 

९८] यो°वन° चीरवसनः भरयातः सह सीतया ॥ ९४॥ [९१ 
नियुक्तः सीनियुक्तेन' पित्रा यः सत्यवादिना । 

१५ भूव ल॒ वनवासीति साः किल चतुर्दश ॥ १५॥ [१२ 
कृरिचिव त तस्यः रापस्य धापेकस्य क्षमावतः । 

१६] निःसह ° राज्यलोभेन विकलस्थितुमिहागतः ॥ ९६ ॥ [प 
तस्यापापस्य पापं "° न कचितकतुमरसि । 

१७] अकण्टक मोक्तुमना राज्यं तस्याग्रनस्य च ॥ १७॥ [१३ 

न खस्वपापे पापं ते काये तस्मिन्महास्मनि । 

९८] यदस तल्छृतेः? पित्रा वनमेव विवासितः ॥ ९८॥ [ए 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्राजन' ° धीमता । 

१९ विवर्णवदनो भूत्वा परत्युवाच कृताजछिः॥ १९ ॥ [९ 
हतोऽस्मि मगवन्नेवं यदि मामवगच्छसि । 

९०] मयितेया विशङ्क्य नाह तां कतयुत्पहे ॥ २०॥ [१५ 
नै मे तदि ° माता मे यदबोचन्मदन्तरे। 

5 ब-- शुष्यति । म-- शति । 6 ल--युषाम । 7 ल-ख्रीरि- 
युक्तेन । म--घ्रीियुक्तेन ! 8 ब-किल । 9 कै, म, ल-निस्नेदो । 
10 कै-नास्ति। 11 ल~ त्वदरते । 12 म-भारदाज्ेन । 18 कै, 
ल--तमिष्टं | 


३९२ बादमीकीय-रार्मायणम्‌ । 


२९] नाहमेतां समीक्षेय नेतद्रचनपाददे ॥ २१॥ [१६ 
पातितः * ह्ययश्ो मृधि मानना मे राञ्यटञ्वया । 
२२] तन्नाहमनुमन्येयं न चेतदरिदिते ममः ° ॥ २२॥ [ष 


को जातो भूमिपालानां शशाद्ुषेमटे कखे । 

२३] ज्येष्ठस्य श्रावुरिषटस्य दह्यत व(ब)त नि्ूणः ॥ २३॥ [7 
न मे राज्यश्रिया कायै न सुखेन न चात्मना । 

२४] तमेव राधवं ज्ये भ्रातरं वनवासिनम्‌ ॥२४॥ [घ 
अहं तु तं नरव्याघ्र प्रसादयितुमागतः। 

२८५] अभिनितुमयोध्या्यांः ° पादो वाप्युपसेषितुम्‌ ॥ २५॥ [१७ 
तन्मामेवगुणे मला प्रसाद्‌ कतमह । 

२६] सस मे भगवानः” रामः क सप्रति महामतिः ॥ २६॥ [१८ 
एतत्तु वदतस्तस्य भरतस्य महात्मनः) 

२७] रामस्नेहामिभूतस्य सहसा वाष्पमागतम्‌) ° ॥ २७ ॥ [पि 


वाष्पलिनुमुखं चेनं भरद्राजोऽत्रवीदिदम्‌ । 


२८] उपपन्नमिदं पुत्र तवाद्य वचन श्युभम्‌ ॥ २८॥ [प 
परितुष्ट च विज्ञाय तमाकरिर्महामुनिम । 

२९] अ्र्हयासुणि भरतः पुनवाक्यसुबाच ह ॥ २९॥ [र 
यद्यस्ति मयि विश्वाप्ो यद्पेक्ष्योऽहमस्मि ते । 

३०] शस मे भ्रातरं रामं कससपराति वतेते ॥ ३०॥ [ष 
तस्येव भाषमाणस्य राघवं परिपृच्छतः । 

३९] मनश्चक्रे मरद्राजो वक्तमेने महामुनिः ॥ ३१॥ [पि 


पूजयित्वा यथान्याय ° भरद्राजस्तपोधनः । 

1५ कै, ल-पतित । 15 ब- तक! 16 ब. ड़ ल~ ण्योभ्यां 
तु । 17 ब, म-भगवन्‌ । 18 ब, म-कछष्य चागमत्‌ । 19 के, ब~ 
यथान्याय्यं । 


अयोध्या काण्डस्‌ १०६ । ३९॥ ३९१ 
३२] उवाचेदं महातेजाः प्रहसन्‌ भरतं वचः ॥३२॥ [१९ 


एवं त्वयि नरव्याघ युक्त मिकष्वाङुर्वश्नेः०। [२०्‌ 
३३] उपावर्दयितुं यस्त्वं वनादिच्छसि राघवम्‌ ॥३३॥ [ए 
गुरुटत्तर्देमशैव सातुकेशगुणक्षमाः । [२०३ 


३४] एतान्येव पुवणानि शरीरे भूषणानिः> ते ॥३४॥ [१ 

विदित्वा तशचैव स्यः०० शोचगुणं तव । 

३५] भवतः * श्रोतुकामेन पियमेतद्दाहृतम्‌ ॥२५॥ [ष 

श्रूयतां तु महाबाहो धमज गुरुस्सछ । 

३६] य्न राजीवताम्राक्षो बन्धुस्तव स राध्रवः ॥३६॥ [> 
पूर७] जाने चाप्यन्तरस्थं ते भावं चन्द्राश्यनिपलम्‌। . [१९१ 
१३८] देशे च चित्रकूटस्य राघवः सह मायया । 
उ३८] निवसव्याश्रमे रामो रक्ष्पणनातुपाशतः ॥३७॥ [२१ 

भ्वो गन्ताऽसि सहामात्यो वस तं सुष्टलनः । 

३९] स्रामधाचितुमिच्छामि काममेतवःः कुरुष्व मे ॥३८॥ ` [२३ 

ततस्तथेत्येवमुदारदशनः 
प्रतीतरूपो भरतो त्रवी: । 
चकार बुद्धि च महाश्रमे मुनेस 

४०] तदा निवासाय नराधिपात्मनः ॥३९॥ [२४ 

इत्था रभायणेऽयोध्याकाण्डे मारद्वाजाश्रमतिंवासो :° 
ताम स्मः ॥ [ १०६] ॥ 
~= 


20 ब~वक्तुमि० 1 21 बम~-न्गुंणाक्तमा । ल- ण्ुक्रोशं गुणाः 
हमा. । ९२ ब, बं-माषशानि । 28 घ, म सत्य । 24 ब~मघता । 
25 षं, म काममेतं 1 26 भरद्वा | 


५ 


१९५ धाल्मीकीय-रामायण 


[व-१००]=[चतुरु्तरदाततमः सैः ]=[दा--९१] 


कृतङुद्धि नषासाय तत्रैव स मुनिस्तद । 
१] भरतं केकयींपुजरमातिथ्येन न्यमन्त्रयत्‌ ॥९॥ 
अव्रवीद्‌ भरतस्तवेनं यदिदं भवता इतम्‌ । 
र] पाश्चमध्यमथातिथ्यं वने यदुपप्ते ॥२॥ 
अथोवाच मदहतिजा भरतं भीतिमान्वचः। 
2] जाने तवां सिये युर) तुष्टस्तव येन केनचित्‌ ॥३॥ 
सेनायास्तु तवैतस्याः कर्तुमिच्छामि भोजनम्‌ । 
४] प्रीतिः कृता मपाप्येव भविष्यति नरम ॥४॥ 
किमथे चास्यः निक्षिप्य द्रे बरुपिहागतः। 
५] कस्मान्नेहोपयातोऽसि सरः सहवाहनः ॥५॥ 
भरतः प्राज्ज्स्खेवं प्रत्युवाच तपोधनम्‌ । 
द] न बटेनोपयातोऽस्मि भगवन्‌ भयतोभयाते ॥द॥ 
मनुष्या वाजियुक्ताश्च मत्ताश्च वरवारणाः। 
७] पच्छाच महतीं भूमि भगवन्ननुयान्ति माम्‌? ॥७॥ 
त दक्षानुदकं भुमिमाश्रमेषुटजांस्तथा^। 
<] पा स्युरिति तेनाहमायातो गुरुभिः संह ॥८॥ 
. आनीयतामितः सेन्यमित्यादिष्टे महर्षिणा । 
९] तथा चक्रे स भरतस्तेन रीतो ऽमवन्युनिः ॥ ९॥ 
पू९०] अभ्निरालां प्रवितयाय धारि स्पष्वाः चः सयुतः 
१] सपाधिमवटन्याथ भरतस्य च पूजने ॥९०॥ 





[९ 
[२ 
[३ 
[४ 
[५ 
[६ 
[८ 
[९ 
[१० 
[१बु 


[ष 


1 ब, म, ल-ममाप्येवं । 2 ध-चासि । 5 लै-तौभ्‌। 4 ल- 
कपाभमेषुरट्ास्तथा । म-०्माभमेषटशंस्तथा। 5 के-स्पृषटुधं । 


अयभ्या काण्डम्‌ १०४।९२०॥ ३९५ 


दिव्येन योगेन तद चिन्तयामाप वै मुनिः । 
फ] विशिष्ठतरमेवास्य करोम्यातिथ्यमद्य पे ॥११॥ [ष 
वसिष्ठपरयुखा षिपास्वंप्राप्ना मेऽ्य चाश्रमम्‌ । 
ग] परम यत्रमासाच् दिव्यज्ञानान्वितो मुनिः ॥१२॥ [प 
उ१०] आतिथ्याये मरद्राजो विश्वकर्माणमाहयव्‌ । [११३ 
उवाच विशवकमाणमयं” सखष्टारमेव च । 
१९] आतिथ्यं कतुमिच्छापि तन्त मे सविधीयताम्‌ ॥९३॥ [१२ 
प्ाङ्सरोतसश्च या नद्यः परत्यकूसरोतसर एष च । 
१२] पृथिव्यामन्तरिप्ने च ता इदहायान्तु सर्वेशः ॥९४॥ [१४ 
अन्याः सवन्तु मेरेयं सुरामन्याः सुनि [षटि] ताः। 
१३] अपराश्चोदकं शीतमिक्षुदण्डरसोपमम्‌ ॥१५॥0 [१५ 
आहये' देवगन्धवान वि्वावसुहदाहूहू[नि] । 
१६] तथेवाप्सरसो दिव्याः किन्नराश्चैव सर्वशः ॥१६॥०0 [१६ 
पू९५] प्रताची मेनकां रम्भां मिश्रकेश्चीमलुसाम्‌ । 
7२] हिरात्तमां च देमां च युञजकेषीः वरूथिनीम्‌ ॥९७॥ [९७ 
उ९५] इन्दरादीखिदशां शेव बह्माण ° च महाद्युतिम्‌ । 
पूरद] सवरोस्तुम्बुरुणा ०साद्धमाहयेः ` सपरिच्छदान्‌ ` ॥१८॥[१८ 
उ१६] वन्यं ': कुरुष्व मे दिव्यं वासः पुष्पषेटेपनम्‌ । 
1२] दिव्यनागफडं चेव कारयेस्त्वमिदहाथ ठु ॥१९॥ [१९ 
इह मे भगवान्‌ सोमो विदधातन्नुत्तमम्‌ । 
१७] भक्ष्यं भोज्ये च चेष्यं ‡ च छेद्य च विविधं बहु ॥२०॥ [२० 
6 कै, म, ल--ण्माण॒ मयं ।0म। 7कै,म, ल-्राहये देव०। 
8 ब -मुक्तके० । 9 ब--त्ाह्यणं । ल-- ब्रह्मणं । 10 म-सवांस्तु०। 
11 कै भ-०माहयेस्खपरि० । 12 म-- वाक्यं । 18 कै, ब-- चूष्यं । 
कै पुस्तके पश्चा “ चोष्य ” इति छतम्‌ । महष । 


३९६ बादपीकीय-रभायणम 


पिकिजाणि च प्रास्यानि पादपांश्च मघुश्व्युतः । 

१८] सुरादीनि च पेयानि मांसनि विविधानि च ॥२९॥ [२१ 
एतत्‌ समाधिना युक्तस्तेजसा नियमेन च । 

%९] रिष्तस्वरसमायुक्तं" * तपसा चात्रवीन्युनि.॥२२॥ [२२ 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राङ्पुखस्य कृताञ्टेः । 

२०] आजम्सुस्तानि सवणे दैवतानि पथक्‌ पृथक्‌ ॥२६३॥ [२३ 
मयान" मन्दराजचैव सेव्यः स्वेदतदो ऽनिः । 

२९] सुगन्धिः भववौ ततर हषेयन्‌ सर्वो जनान्‌ ॥२४॥ [२४ 
ततोऽभ्यवर्षन्त घना दिव्याः कुसुमदृष्टयः । 

२२] देवगन्धर्वनि्धोषो दिष्षु सवौघ्व शश्चुवे ॥२५॥ [२९ 
प्रवबुश्चोत्तमा गन्धा ननृतुश्चाप्सरो गणाः । 

२३] भरजयुर्देवगन्धर्वाः ° वीणाश्चेवाप्यवादयन। " ॥१६॥ [२६ 
सशब्दो थां च भूमिं च पाणिनां श्रवणानि च। 

रद] विवेशोच्चारितः सम्यग देबपिष्ण्येषु युक्तेमान्‌ ॥२. [२७ 
तस्मिन्तुपरते"कर्दे दिव्यश्रो्नपथानुगे "° । 


२८५] ददक्ष भरतः सर्व विहितं विहवकमणा ॥२८॥ [८ 
बभुव सुसपा' ° भूमिः” समन्तात्‌ प्योजनम्‌ । 
२६] शादरलेहूमिर्छना भील्येद्‌थ सन्निभः ॥२९॥ [२९ 


तत्र बिल्वाः कपित्थाश्च पनसा बोजपूरकाः। 
२७] आमङक्यश्च जन्वश्च चूताश्चः फरभुषणाः ॥३०॥ [३० 
उश्तरेभ्यः ऊुरुभ्यश्च वनं दिव्योपभोगवत्‌ । 





14 जअ--श्िक्ताम्बर । ल--शित्ताुर । 15 ब--मलयन्‌ । म~मलचं। 


॥ 


16 कू-अन्षयुत्रे। 17 म--°ध्चेवापि वादयन्‌ । 18 ब- दिव्ये 
भोज०। 19 त्श । ब-दूप्ा । 20 लमः 21 जज -चुदाभ् 1 


अयोध्या , काण्डम्‌ १०४।.६९ ॥ ३९७ 


२८] आजगाम नद्री दिव्या तत. चपि सरस्वती ॥३१॥ [३९ 
अन्याश्च नद्रो बहयोऽथ नानारसवहास्तथा । 
२९] आजग्मु वचनात्तस्य महर्षे मावितात्मनः ॥३२॥ [प 
चतुः: श्ाख्ानि दभ्राणि स्ाछाश्च मजवानिनाम्‌ । 
३०]हम्यप्रासादसद्वाश्च तोरणानै महान्ति च ॥३३॥ [३२ 
सितमेघप्रभं चापि राजवेश्म सतोरणम्‌ । 
३१] शङ्कमास्यास्तरास्तीर्णं मन्धतोयसशुक्षितम्‌ ५२१॥ [३३ 
चतुरश्रमसबाधं शयनासनयानवव । 
३२] दिव्ये °° स्ैरसेयुक्तं दिव्यभोजनवसखवत्‌ ॥ ३५ ॥ [३४ 
उपफरिपतसर्वान्न पोतनिमैखभाजनम्‌ । 
३२] क्टृष्वदिव्यासने श्रीमदास्तीणशयनोत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥ [३५ 
परविवेश महाबाहृरनुज्गातो महर्षिणा । 
३६] वेदम तद्रतसम्पने भरतः केकयीदुतः ॥-२७ ॥ [३६ 
अयुनम्युश्च तेः“ सर्वे मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
२५] बभूवुश्च युदा युक्ता दृषा षेश्मविधि ततः ॥-३८ ॥ [३७ 
तत्र राजासनं दिभ्य व्यजन छतरमेव च । 
३द] भरतस्यमिवद्युक्तमनुरूपंः° च" मजिण।म्‌॥३९॥ (३८ 
आसन पूरयामास रामायापि प्रणम्य सः। 
३७] वाटग्यजनमादाय वीजयन्‌ भरतस्तदा ॥ ८० ॥ [३९ 
फ] बी जाथेता ऽचयित्वा च म्यषीदत्परभासने । [३९ख 
८३८] आनुपृम्यान्निषेदुश्च सर्वँ मन्त्रिपुरोषिताः ॥ ४१॥ [४० 
उ३८] ततः सेनापतिः पश्चाव्‌ प्रश्स्ताः° चः निषेदतुः । [४०३ 
22 ब--चतुश्‌ । 23 .कै-दिष्येस्‌ । ब~ दिव्य । 24 ब, म, ल- 
तं । 25 ब--०मनुङूपश्च । 26 ब-परशास्ताश्च । सल~--प्रशादृर्तुश्च । 


३९८ वामीकीय-रामायणम्‌ 
पुर९] ततः परममाति्थ्यः' गन्धरूपरसान्वितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


उ३९] वसिष्पुष् काङुत्स्थः परतिजग्राह धर्मामित्‌ । [प 

प०] ताश्च स्री युहूतेन नथः पायसकर्दमाः ॥३॥ [पू.५९ 
४०] उपातिषटन्त भरतं भरद्राजस्य शासनात्‌ । [उ'८१९, 
पू४९] तासामुभयतः कूकं पाण्डुएत्तिकटेपनाः ॥४९॥ [परर 
ङ४१] रम्याश्चावसथा दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादतः । [उ'४२ 
पुर्‌] ततथ्चेव सुहूरतेन दिव्याभरणभूषिताः ॥४५॥ [६३य्‌ 
४२] आनग्युबहुसादसखाः कुषेरपहिताः लियः । [*४४उ 


पूर] एुवर्णतारापरतिमाः पदमकिजरकसमभाः ॥०६॥*० [दू 
याभिर्ृशेतः पुरूषो मवल्युत्तमचेतनः । 

९४] आखन्‌ चिश्चतिसाहक्लाः खियो वे नम्दनाद्रनात्‌ ॥४७॥ [४५ 

नारदस्तुम्बुरुगोपः पथेतः सूर्यमण्डलः । 
९] पते गन्धनेराजानो भरतस्याग्रतो जगुः ॥४८॥ [४६ 
अहबुसा मिश्रकेदी पुण्डरीकाऽथ वामना । 

द] उपानृत्यन्त मरत भरद्राजस्यः ° शासनात ॥४९॥ [4७ 

यानि मारया देवानां यानि चत्ररथे षने । 
४७] प्रयागे तान्यदृश्यन्त भरद्वाजस्य ज्ञासनाव्‌ ॥५०॥0 [४८ 
दिग्यगन्धरसास्तत्र शम्यग्राहाः° वेभीतक्राः। 

7] अश्वत्था रक्तपाराश्च भरद्राजनियोनिताः ॥५९॥ [४९ 

रसाराश्चेव तालश्च तिलकाश्चैव वज्राः । 

फ] भ्मृष्ठास्तत्र संपेतु कङुमश्िवःः वामनाः ॥५२॥ [६० 
` पा ॐ, म~-न्मातिष्ट । 28 ब, म, ल आजम्ुपहुलादसा 
पद्मकिजटकसप्रमा । खुवणेतारापरतिमा इवेरभ्रहिता [ल-पतिमा] 
स्त्रिय ॥ 29 म--मारद्धाजस्य । 0म, ल । 30 ब, म, ल -शस्य० । 


31 ब, म--ककुमश्चैव ¦ 


४०० धाटमीकीव-रार्पयणमं 


, ततो भुक्तवतां तेषां तदन्नमपृतोपमम्‌ । 
५८] दिव्यानामथ^° भोगानामभवद्‌ भक्षणे मतिः ॥६३॥ [६३ 
बह्मचारिगरहस्थाश्च वानप्रस्थाश्च सर्वशः । 
५९] बभूवुः सुशरशं तृप्ताः सर्वे चाहतवाससः ॥ ०६४ ॥ [६४ 
कुञ्जराश्च खरोष्रश्च गोवानिभ्रगपक्षेणः 10 
द°] बभूवु; सुभं तज्न-नानोविधगतिस्वराः ॥ 2५॥ [६५ 
नाश्ङृवासास्तत्रासीव्‌^" क्षुधितो मदिनोऽपि बा । 
2९] रजसा ध्वस्तकेशे बा नरः कथिदथामवत्‌ ॥६९६॥ [६६ 
ब मूबुधनपार्शेषु हदाः पायसकर्दमाः । 
2८} ताश्च कापवहा नचो दुमाश्ैव पथुख््युतः ॥ ६७॥ [६९ 
वाप्यो मेरेथपूर्णाश्च मिष्टमां घचयेदैताः । 
६१] भतेप्तपिदिरैशचेव पार्मपायुरतेक्तिरेः ॥ ६८ ॥ [७० 
आजेरथ च वारहि भिंष्टा्वरसश्वयेः । 
दए] फरेर्िन्यूढसम्बदेः“2 पैः पपे संस्छतेः ॥ ६९ ॥ [३७ 
श्यन्ते चाश्नूणानि सुणभानि च तत्र वे [ष 
६८] पावीणां*° च सहस्राणि श्षातकोभान्यनेकश्चः ॥७०॥ [७९ 
स्थादयःकुमाः कटश्यश्च** द्रः पृणाः*' सुतेस्छृताः+° । 
६९६] गोरसस्य च तक्रस्य कपित्थसतमगन्धिनः॥ ७९॥ [७९ 
हदाः पूणनिशाखाश्चः° दधः शवेतस्य चापरे । 
2७] बश्बुः पयसश्चापि शकरायाश्च 0सश्चयाः0 ॥ ७२॥ [७१ 
क्ह्कुभिकषार्याश्च वाक्षांसि विषिधामिं च 10 
&८} ददु्मोल्य रसां शापिणतीयेष् सरितां वराः ॥ ७३॥ [७४ 
। 40 ४, भ, ट-न्मपि०। 0म । 41 क#-स श्क^ । 
42 कै, क~ ऽरमिव्यूदं । 43 व--पान्नाणां । 44 व-कलैश्वश्च । 
5 ध, भ, डेपृ्णाश्च कसंस्हता :6 ध पूर्णाञ्च शाङाश्। 


अ्रयोध्या-कीरडमे १०४ । ८२ ॥ ४०१ 

श्लणानंश॒मतश्चेव द॑न्तधावनसश्चयान्‌ । 

६९] छ्ष्णचन्दनकर्कशच" सयु्रूषु च तिष्ठतः ॥ ७४॥ [७५ 
दषणा परिम्ष्टश्च "< माल्यानि विविधानि च । 

७०] पादुकोपानदशचैव युम्यामि च सदसः । । |॥0 [७६ 
अञ्नन्यः कैकताः कूर्चा {:] श्ंस्वाणि विदिधानि च॑ । 

७९] तनुजाणि विकिजाणि कषयनान्यासनानि च १७६१० [७७ 
परतिपानहदाः पणाः खरोषटगजवाभिनाम्‌*^ । 

७२] अवगाह्याः सुतीर्थाश्च हदाः सोत्परपुष्कराः^“ ॥७७॥ [७८ 
ीलवेडयवणोर्च मृष्टानावासंसर्थयान्‌^' । 

७३] निवासाय पुनं च दद्छस्तंत्र तत्र ह ॥७८६॥ [७ 
व्यस्मयन्त पतुष्यास्ते स्वभ्रकलस्पं ५तदटतम्‌ '* । 

७४] दष्ठाऽऽतिथ्यं कृतं ताद्‌ भरतस्य महर्षिणा ॥ ७९॥ [८० 
इत्यव रमप्राणानां देवानापिव नन्दने ॥ 

७५] भरद्राजाश्रमे रभ्ये सा राजिरव्यत्यवत्तेत^ ॥८०॥ [८१ 
परतिजग्युरच ता नार्यो गन्धवादचे यथागतम्‌ । 

७६] भरद्राजमनुज्ञाप्य ताइच सेवी व॑राद्धनाः ॥८२॥ [८२ 
तथेव मत्ता मदिरोत्कट रास 


तयेव दिव्यागुरुचन्दनेक्षिताः। 
तथेव दिव्या विविधोत्तमस्चज 
७७] पथक्‌ प्रकीणणां मनुजैः परमार्दिताः ॥ ८२॥ [८३ 
इत्याच रामायणेऽयोध्याकाण्डे अरराजातिध्यं 
"न सगः ॥ [१०४] ॥ ध 
४५ म -कूल्पाद्च € न-चसटगक्तप 1 
क ५० अ-सोत्पाल्त० । 
~~ कल्कश्च) ५१ ल-खष्ठार। 
४८ म-परिखष्ाश्च। ब--०्नावसल ० । 
म, ल (2 । =. + ९ 


मर, ल्ल | ५३. म--भ्य । 


४०२ वाल्मीकौय-रामायणम्‌ 
[व-१ ०१][पश्नोत्तरदहाततमः समैः] [दा-६२] 
रजनीं वायुषित्वाऽय भरतः सपरिच्छदः । 
१] कृतातिथ्यं भरदाजं कल्ये, ऽभ्येत्याभ्यवादयत्‌ ॥१। [१ 
तषि; पुरुषव्याधे संमेचय भराञ्जसिं स्थतम्‌ । 
२] हुताशनिहो्रो भरतं अरदाजोऽभ्यभाषत ।२॥ [२ 
कचित्‌ ` पुत्र भुखेनेयं तवाध रजनी गता । 


३] समग्रभोजनं कचचिदातिथ्यं शंस मेऽनध ॥३॥ [ 
तश्ुवाचाञ्चलि कृत्वा भरतोऽभिग्रणम्य च | 

४] आश्रमादनतिक्रान्तमुषिघुत्तमतेजभम्‌ ॥४॥ [४ 
सुखोषितोऽस्मि मगवन्‌ समन्तिषलबाहनः । 

४] तपितः"सवेकामेश्च भगवन्‌ सर्शस्त्वया ॥५॥ [४ 
भपेतक्लेशसन्तापाः घुभिक्ताः सुमतिष्ठिता' । 

६} भ्रपि भष्यानुपादाय घुखिनः स्म सुखोषिताः" ।।६॥ [६ 
आदन्त्रये त्वां भगवन्‌ माभचु्ाठम्सिः । 

७। श्राठुस्समीपं यास्याग्रि शमेनक्तस चन्ुषा ७ | 
आश्रमं तस्य धमन्न राधवस्य महात्मनः । 


ट (भ हि, भ गच्छ ६. 
] ॥ केन भागेण॒ खयं भगवन्नहम्‌ ॥८॥ [ठ 
कतिभिश्चेव कस्मिन्‌ देशो स आश्रमः । 
६) ससीतालसर्मणसखो धर्मात्मा यत्र वर्तते" |€ [भ 
व 


१ ब-कार्येभ्येत्यः । ४ ब~ तर्पिताः| 
म -काटेभ्योभ्या० । ^ ल--सद्युलोषिताः। 
२ब, ल-इत्याम्दोन्न | ६ ल--०मर्हति । 


३ब, ल, भ--कथिव्‌। ७ ब, ल; भ~ तिष्टति । 


अरयोध्या-कार्डम्‌ १०४। १८॥ ४०३ 


इति पष्स्तदा तेन भरतेन महात्मना । 
१०] ततः स भरतं धीमान्‌ महषिरिदभव्रबीत्‌ ।।१०॥ [8 
भरतार्धवतीयेषु योजनेष्वजने वने । 
११] चित्रो गिरिस्तात रम्यो निजेनकाननः. ॥११॥ [१० 
उत्तरं पाश्वेमाभित्य तस्व मन्दाकिनी नदी । 
१२] पुष्पितदरुमसंच्चना नानापक्तिनिषेविता ॥१२॥ [११ 
तामन्तरा च सरितं वित्ररूदं च पवतम । 
१२] ततः पणंकटी तत्र द्रष्टाऽसि त्वं घुसंहताम्‌” *।॥१३॥ [१२ 
ए | वाल्मीकेराश्चम दिव्ये मह्षेस्तत्र राघवः | 
१४१्‌ ] ृत्वाऽऽभ्रमपदं रम्यमेकान्ते सहलच्पमणः | १४॥ [; 
१४३ | सीतया भायया साद्धं वसतीति मया श्रुतम्‌ । [> 
१५१ ] दक्तिणेनेव मार्गेण दक्तिणाशाप्रदक्षिणा ' १४॥ [१३१ 
१५ ] गजवानिगणाकीणां वादिनी" ' यातु राघव । [१३३ 
१६यू ] मयाणमिति च भत्वा भरद्ाजस्य वे तदा ॥१६॥ [१४३ 
१७३ ] कौसल्या परतिजग्राह कराभ्यां चरणावुभौ । 
१८पू ] असशृद्धेन कामेन सवलोकेषु गर्हिता ॥१७।) [१६ 
१८३ ] केकेयी चापि जग्राह महर्षेथरणौ तदा 10 
१६ दक्तिणं समागम्य ' ` भगवन्तं महायुनिम्‌ ॥१८।। [१७ 


८ ब -- निभर० । ११ ल-वाहिखोधाख । 
९ ष, ल-सनितं । म~--0 | 
१० श-पुखलवूताम्‌ । १्२ब म ल-समासाद्यः; 


४०४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


१६३1 घुमित्रा भरताभ्यासे तस्यो हृदि समाङ्कला ! [ॐ 
२०] ततः पप्रच्छ मरतं भरद्राजो दृढव्रत ॥१६॥ [१८ 
२०३ | विशेषं ्रातुभिच्छामि मातर्णा तिसृणौ तव । 
२९्‌ ] एवयुक्तस्त॒ भरतो भरद्ानेन धामिकः ।॥२० [१६ 
२१३] उवाच भाञ्जलिवाश्यमिदं बचनकोविदः । 
२२ ] यामिमां मगवन्‌ दीनां शोकोपहतचेतसाम्‌ ' ° ॥२१।।।२० 
२२३] स्थितां साश्एुखीं' * साध्वी देवतामिव पश्यसि । 
२३] एषा तं पुरुषव्याघ्रे सिहविकान्तगामिनम्‌ ।२२॥ [२१ 
२३३] कोसन्या सुषु रामं धातारमदितिभथा । 
२४ ] अस्या बाभद्जं श्चा येषा तिष्टति दु॑ना; ॥२२।[२३ 
२४३] कणिकारस्य शाखेव शीणेपणां घनान्तरे! [२२ 
२४१ ] एतस्यास्तौ युतौ बहमन इमारो देवरूपिणो ।२.७।।[२४्प 
२४] उभौ लच्छणशरुो वीरौ सत्यपराक्रम । [२४ 
२६] पश्यास्युद्विमहदयाममर्ृखीं स्थिताम्‌ । २५॥ [२ 
२९३] मित्रा जल्ननीपरतां लच्मणस्यो पारय । [ \ 
२७१ ] यस्या; कृते नरव्याधो वनव्रास्मितो गतौ ॥२६। [२५१ 
२७ राजपुत्रो नरेन्द्र स्वगं दशरथो गवः । [२४ 
रलपू] रेन्वयंकामां' , केकेयीमनार्यो पतिधातिनीम्‌ । २७॥ [२६ 
२८] ममतां मातरं विद्धि दृशंसां इलपांनीम्‌ । 0 [२७१्‌ 
_ २६] सेषा तिष्ठति कंश दृशंसा पापनिथया ॥२८॥ [> , 
१३ को--चेतस । १५ म-पेभ्वर्यकामा केकेयी चृशंस 
१७ व अ, ल--जाभ्रमुकी । "9 इतिपाटः। 








अयोध्या-काशटम्‌ १०४ । ३७ ॥ ४०५ 


२६उ] श्रतोमूलं हि पश्यामि व्यसनं महदात्पनः । [२७३ 
३०१] इत्युर्वा स नरव्याघ्रो बाष्पगहूगदया गिरा २६।[२८प्‌ 
३०३] निशश्वास घतान्नाक्तः करुद्धौ वनगजो यथा | [२८्ड 
३१ ] भरद्वाजो महषिस्तु ब्रवाणं मरतं तथा ॥३०॥ [२६ 
३१३] भत्युवाच महाबुद्धिरिदं वचनमथेषत्‌ । [२8३ 
३२्‌] न दोषेणावमन्तव्या केकेयी भरत त्या ॥२१॥ [ण्य्‌ 
३२९] रामषवाजनं हयेतत्‌ छखोदक' : भविष्यति । [३०३ 
३३१] अभिवाय् ठु संसिद्धं कृत्वा चाभिग्रदक्तिणम्‌ ।३२। [२य्प्‌ 
३२३] आमन्न्य' ° भरतः सेन्यं युल्यतामित्यचोदयत्‌ । [३२३ 
३४ ] ततोवाजिरथान यु क्तान ' ` दिग्यहेमपरिष्ठृतान्‌ ॥२३।[३२ष्‌ 
३४३] अध्यारोहद्‌ प्रयाणं बहून्‌ बहुविधो जनः ¦ [२३३ 
३४प्‌ } गजयोधा गजांश्चेव देमफचत्याः पताकिनः ॥३४॥ [२४ 
३५ ] जीमूता इव षमान्ते संहृष्टाः संमतरिथरे । [२४ 
३६ । विविधान्यथ यानानि दहन्ति च लघूनि च ॥२५॥ [३५१ 
३६ ] भययुः स्म ' महाहाणि पदस्या पदातयः। [२५३ 
२७१ ] अथ यानमवेकस्ताः कोसनल्याभखाः दियः॥ २६। [३६ 
३७३ ] रामदशेनकांकिण्यः? ° पययुभदितास्तदा । [३६३ 
३८१ | स चापि तरुणाकामां घयुक्ता`' शिविकां शमाम्‌। २७.३५ 











१६ म-सुखलोदत्व । १९ ब, म, ल-ण्युः सुमहा०। 
१७ स-अमन्ञ। २० ल-काल्िन्य । 
म-~आस्यं ! भ~ कल्िन्या । 


१८ ब-० रथाद्यु० । २१ ब--सुभक्ता। 


४०१ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


३८्ब] ्रास्थाय प्रययो पमान्‌ मरतः सपरिच्छदः । [२३७ 
४०१ ] साः प्रयाता बभौ सेना गजबाजिसमाड़ला।३८॥ [३८१ 
४०७] दक्िणं दिशमास्थाय महामेघ इवोरिथत ‡2 । [लड 
३६ सुमन्तरथादुयाज्रेणः* सहित *"सपताकिना ५ ॥३६॥ [पे 
३९] सल्नवारणयन्त्रेण“ वीरो भरतमन्वगात्‌ [ \ 
४१य्‌ ] वनानि च व्यतिक्रम्य लुष्टानि मृगपक्तिभिः ॥४०॥ 
४१] अगाधामीनकलिलां `` यथुनामतरभ्दीम्‌ ।! ४१ \॥ [५ 
सा संमहृष्टद्धिपवाजियोधा 
वित्रासयन्ती एृगपक्तिसहान्‌ '` | 
. महावनं तत्‌ परिगाहमाना 
४२] नरेन्द्रस्य रराज सेना ॥ ४२ ॥ [४० 
एत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे भरताञ्ुयानः 
नाम समैः ॥ [०५] ॥ 








श ल, म-स। 2७ म~ न्वायन ०} 
५२३ ब- इवोषत्थित.म्‌। २८म °्मेन०। 

२४ भ-- समत्र | २६ म - सर्गान्‌ | 

२५ म- सहिता सां । ३० ब-- मरतान्वयान । 


श्दे ब, म-वताकिनी। भ -- मरवास्बायान | 


अयोध्या-काएडम्‌ १०६। ८॥ ४०७ 


[ वै-१०२ ]=[ षड़तरद्ततमः सगः 1=[ दा-8२ | 
तण महत्या वाहिन्या › ध्वजिन्या वनवासिनः । 

१] अर्दिता यूथपास्तत्र सया विपदुरुबुः । १॥ [१ 
ऋत्ताःः पृषतसंघाश्च रवश्च समन्ततः । 

२] दृश्यन्ते वनराजीषुः पवेतेषु नदीषु च ॥ २ : [२ 


स संमतस्ये धर्मात्मा धीमान्‌ दशरयात्मजः। 

३] तो योधैहावीरः शब्दवालाग्रयेधिभि ॥ ३५ | 
भरतस्तु महाभाजञो ्राददशेनकां्षया । 

४] मृगव्यालाजुचरितं भविवेश महदद्ननम्‌ ` ॥४॥ (> 
सागरौषनिमा सेना भरतस्याचुगामिनी । 


५] महीं संच्डादयामास प्रापि वामिवाम्बुदः ॥५॥ (2 
“तुरगोपैरवतता" बारणौथाचलोपमेः । 
६] अनालवच्या चिरं कालं तस्मिन्‌ देशे बभूव सा ॥६॥ [५ 
स गत्वा* दुरमध्वानमपरिश्रान्तवाहनः । 
७] उषाच मरतो धीमान्‌ शत्रध्नं शिष्टसंमतम्‌ ।। ७ । [६ 
यादृशं लयते रूपं यादशं च रुतं मया । 
८] व्यक्त भापनोऽस्ि तं देशं भरद्वाजो यथांऽत्रवीत्‌ ॥८॥[७ 


; अयं .शिरिशितरहट श्यं मन्दाकिनी नदी । 
ययातरन 
१ ब, म, ल-वाजिन्या। ४ म महाधचुनम्‌। 
२ ब-ऋ्तः। ५ब्‌, ल, म-तुरगौघे०। 
भ -दत्ताः। £ ब-रऽरवेतती | 


३ म~-वंनरास्येषु । ७ म-गता । 
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&] एतत्‌ परकाशते द्रान्नीलपेषनिभं वनम्‌ ॥ ६ ॥ [८ 
गिरेस्सा्ूनि रम्याणि चित्रकूटस्थं संति । 
०] वारणेरवएचन्ते पापकः पवेतोपमे; ॥ १०॥ [8 
युन्ति इमं चित्रं नगाः पवेनसाब्ुषुः ) 
११] नीला इवातपापाये ° तोयं जतैदर्योशंयः ॥११॥ [१० 
एते मृगगणा भान्ति शीघ्रगाः पधािताः | 
१२] वायुभज्गभा `` शरदिं मेधराञ्य ' ° ऽरबाबरे ॥ १२ [१२ 
किमराचरितं चेभं परय शशरघ् पृषतय । 
१३] हयेमेदीयैराकीरा सागरं मकरैरिष ॥ १३४ [११ 
कुवन्ति कुषुमापीत्वा'° शिररासि सुरभीएयपि । 
१४] मेषभकाशेः फलकदाकतिणत्यास्छुयोधिनः'* ।१४।॥ [१३ 
निष्कूनमिव भातीदं वनं घोरषद्शनम्‌ ! 
१४] अयोध्येव जनाकीर संति परतिभाति मे ¦ १५ । [१४ 
खुरोदधता रेणरजी दिवभादरत्य विति । 
१६. तं बहत्यनिलः शीघं: डवेक्निव मम प्रियम्‌ " १६॥ [१५ 
स्यन्दरनास्वरगोधेतान्‌ सूत॑ुख्येरधिश्ठितान्‌ । 
८ ल-० रेव दष्यते, १२ ल मेधराजा। 
ब~--रेव०। १३ ल इुपपी कोडा । 
म॒ यचमुडथते । ब कुसुमापीडा । 
& म-मासुषः । म-ङुखुमेः पीडा । 
१० ल-इवतपोपये । 8 ब - दार्िर्याधाः । 
११ ब प्रखुन्ना । म -दाक्तिणाभ्यास योकिन; | 


त जतो णत = भजन मे = प म उन नह न 


्रयोध्या-काण्डम्‌ १०६। २६॥ ४०8 


१७] एतान्‌ संपततः पश्य शी ' "शुध ` कानने ' ॥ १७।।[१६ 
एतान्‌ वित्रासितान्‌ पश्य बहिण: प्रियदशंनान्‌ । [१७१ 

१८] मनोज्गरूपा ये मान्ति इुघुमेकिन्निता इष ॥१८।॥ ` [१६३ 
मृगा मृगीभिस्सदिता बहवः पृषतो वने । [१६१्‌ 

१8] एते चाध्यासते शेलपधिषासं पतल्तिणाम्‌ ॥१६।॥ [१७३ 

अतिमातरमयं देशो मनोज्ञः प्रतिभाति मे । 

२०] तापसानां निवासोऽयं व्यक्तं स्वगेपथो यथा ॥२०॥ [१८ 
साधर सेन्या परतिष्ठंतां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 

२१] यथा तौ पुरुषव्याघ्रौ पश्येयं तद्विपीयताम्‌ ।।२१॥ [२० 
भरतस्य वचः शरुत्वा पुरुषाश्शक्लपाणयः। 

२२ विविशुस्तद्रनं धीरा धूमं च ददृशुस्तदा ॥२२॥ [२१ 
ते तदालोक्य धूमाग्रमूुभेरतमीश्वरम्‌ । 

२३] नामातरैव*° भवत्यभिनुनमत्रैव राघवः ॥२३॥ [२२ 
अथ वा तो नरव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ । 

२४] अन्येऽप्यन्ुभविष्यन्ति तापसा वनगोचराः१५।२४॥ [२३ 
तश्छत्वा वचनं तेषां भरतः साधुसंमतः 10 


२५] सेन्याञुवाच सर्वोस्तानमित्रलमदनः ॥२५॥ [२४ 





यत्ता भवन्तसिष्ठन्तु नेतो गन्तव्यरन्यतः | 
२६] अहमेको गमिष्यामि सुमन्त्रो दष्णिरेव च ॥२६॥ [२५ 
१५ ल-वर्दिंशः प्रियद्शिनः। ल-नमनुभ्यो । 
ल्लं--0 ९७ बः ल, म--वनवासिनः | 
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एवयुक्वा तत. सेनां स प्रतस्थे महाबलः । 
२७] भरतो यत्र धूमाग्रं दृष्टं ' ˆ तत्र समादधत्‌ ॥२७॥ [२६ 
व्यवस्थिता सा महती तदा चभू- 
निरीर्य दृरादबुधूममग्रतः । 
बभूव इष्टा पुनरेव भारती 
२८] निशम्य रामस्य समागमं तदा ॥२८॥ [२७ 
हत्थार्षे रामायणे अयोध्याकाण्डे १९ 
राभाश्मदरानं नाम सगः ॥[ ९०६ ]॥ 


१४ ज्ञ-इदि। । १६ ल-खुष्वरकायङध | 


अयोध्या-काणडम्‌ १०७) & ॥ ४११ 
[ वे-१०२]-सप्तोत्तरराततमः सगेः [[दा-९४) 
दीषेकालोषितस्तस्मिन्‌ गिरौ गिरिवनभियः । 
१] बेदेद्याश्च भियं वेन्‌ स्वं च चित्तं विनोदयन्‌, ॥१॥ [१ 
दशेयंचित्रकूटं च रमणीयं शिवं मयम्‌ । 


२] उवाच रामो वेदीं शचीमिव पुरन्दरः ॥२॥ [२ 
न राञ्याह भ्रंशनं" सीते न सुहद्धिषिवासनम्‌ । 

३] मनो मे बाधते ष्ट्रा रमणीयमिदं वनम्‌ ॥२॥ [३ 
पश्येममचलं सीते नानाद्विनगणातम्‌ । 


४] शिखरः खमिवाविद्धेधातुमद्धिविभूषितम्‌ ।४॥ [४ 
केचिहू रजतसङ्शाः केचित्‌: त्षतजसनिमाः* | 
प्र] केचिदककराभाथ" केचित्‌ कनकसपभाः। 
६उ] विराजन्तेऽचलेन्द्रस्य शतशश्च विभूषिताः ॥५॥ [६ 
शाखागृगमृगद्रीपितर्गणसेवितेः । 
७] सानुभिभात्ययं णेलो नानाषक्तोपशोभितः ॥ ६ ॥ [७ 
आन्रजंग्बसनेरोेः पियालैः कङ्मधवैः। 


८] अक्तोटभव्यपनसेबिन्यतिन्दुकबेगुभिः ।।७॥ [= 
कार्म रिष्टवरणेम धूकेस्तिलकेसतथा“ । 
£] बद्यामलकनीपे वेजचन्दनबीजकः ।८॥ [& 


पष्यवद्धिः फलोपतेश्डायाबद्धिमेनोरमेः। 
१०] एवमादि भिरध्यास्तः भियं पृष्यत्ययं ` गिरिः ।॥६॥ [१० 


शैलषस्येषु रम्येषु पश्येवान्‌ देवरूपिणः ; 


| ५ ब, ल~कश्मीर्यं० | 
1 अ-कश्मीय० । 


डे ल-°दञअतसन्िभाः 1 व, ल, भ-वुष्शार | 
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११] किञ्नरान* इन्द्रगो* भद्रे रममाणान्‌ मनस्विनः ॥१०॥ [११ 
शाखावशक्तखड्गाश्च भवराण्यवराणि च । 

१२] पश्य विद्याधरस्तरीणां कीडोदशान्‌ मनोरमान्‌ ॥ ११।॥ [१२ 
जलपपातेवेहुभिरदेशेध कवित्‌ चित्‌ । 

१३] श्रवद्धिमात्ययं शेलः स्नवन्मद इव द्विपः ॥१२॥ [१२ 
शहाभ्य सुरभिर्गधो नाना पूष्युणान्वितः । 

१४] प्राणतपेण उद्धूतः कं नरं न मदयत्‌ ॥१२॥ [१४ 
यहं शरदोऽनेकास्त्वयासा्धमनिदिते । 

१५ लच्तमणेन च वत्स्यामि न मां शोकः परधक्यति ॥१२॥ [१५ 


नाना पुष्पफले रम्ये नाना द्विजगणायुते । 

१६ |*विचित्रशिखिरे ्स्िन्कृतवासोस्मि भामिनि ॥१५। [१६ 
अनेन वनवासेन मया पराप्तं महत्फलम्‌ । 

१७] अटृणत्वं पिहृधमाद्गरतस्य मियं तथा ॥१६॥ [१७ 
वदेहि रमसे कचिचित्रकूटे मया सह ॥ 


१८] पर्वती विविधान्भावान्‌' "मनोवाक्ञायसंयतान्‌ || १७॥ [१८ 
इद्मवामृतं पाहुः सीते रानषयः प्र? | 
१8] वनमेव तपोथाय प्राप्ता मे पपितामहाः ॥१८॥ [१६ 
शिलाः शेलस्य राज॑ते विशालाः शतशास्त्विमाः । 
२०] बहुधा बहुभिवेणे नीलपीतसितारणौः ।।१६॥ [२० 
` शरक भात्यचलेनद्रोयं ुताशनशिसामभः' । 
७ म~किनरार्स्वन्स्ध० । १० म-विषिधा भावा | 
- द म-रममाखाः | ११ म-पुरे। 
९, स, म-क्लान्बि० | १२ म-ऽशुजिध्रमेः। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १०७ । २७॥ ४१३ 


२१] ओषध्य“ प्रभालच्त्या भ्राजमानाः सदल्शः ॥२०॥ [२१ 
केविद्रेश्मपभा देशाः केचिदुयानसंस्थिताः । 
२२] केचिदेकशिला भान्ति पवेतस्यास्य भामिनि ।॥ २१॥ (२२ 
भित्वेव धरणीं भाति चित्रङटस्समृच्छतः । 
२३] चिव्रङरटस्सुकरटोयं गुह्यकः": सेवितरिशवैः ॥२२।॥ [२२ 
इन्दपन्नागबहुलभूजेपतरपरिच्छदान्‌ । 
२४] कामिनां संस्तरान्पश्य कोशायानिव भामिनि ॥२३॥ [२४ 
पदिताश्वापविद्धाथ मांत्येताः कूलसंगताः* | 
प] तथा भान्ति लताश्चेमा इ्तेभ्यश पृथ पृथक्‌ २४ [> 
२५] कानने ˆ वनिते पश्य फलानि विविधानि च ।२५। [२५ 
वस्वोकसारां नलिनीं पश्येताथोत्तरान्डुरुन्‌ । 
२६] पवते चि्रकूटेस्मि्न[नि]म्यभूतगणाभ्रये ॥२६।॥ [२६ 
इमं हि कालं विहरन्वरानने 
त्वया स हयेन च लच्मरेन ह । 
रति प्रपत्स्ये इलधममव्धिनी 
२७] गिरिस्थितोहं नियमे पितुः स्थितः ॥ २७ ॥ [२७ 
इत्या रामायणे अयोष्याकांडे चिच्रक्ूटवणनं 
नाम सर्गे; ॥ [९०७] 








१५ म-श्रोषधश्चं | १७ ब, म, ल-कुल०। 
१६ ब-गृष्यकः । १८ म-कपने | 
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[ व-१०४ ]=[ अष्टोत्तरदाततमः सगः ]= दा-8५ ] 

रथ शैलाह्‌ बिनिष्कम्य मेथिली कोसलेश्वरः। 

१] अदशंयच्छुचिजलां रामो मन्दाकिनीं नदीम्‌ ।॥ १॥ [१ 
अब्रवीच वरारोहां चारूवक्त्रनिभाननाम्‌ ` । 

२] विदेहराजतनयां रामो राजीवलोचनः ॥ २॥ [२ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ । 

३] इषदोत्करसंच्चन्नां ` पश्य मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥३॥ [३ 
नाना इतैस्तीररुहैः सहतां फलपुष्पदैः । 

४] राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सवशः ॥ ४ ॥ [४ 
परगयुथानपीतानि ˆ कलुषाम्भांसि सम्पति । 

५] तीर्थानि रमणीयानि पीति सञ्जनयन्ति मे ॥ २ ॥ [५ 
जटाजिनधरा ` सिद्धा वल्कलाजिनवाससः । 

£] ऋषयोऽप्यवमाहन्ते कल्ये* मन्दाकिनीं नदीम्‌ ।॥६॥ [६ 
आदित्यमपतिष्ठन्ति नियता हष्वेबाहवः 

७] इम परे विशालाक्ति युनयः संशितव्रताः ॥ ७ ॥ [७ 
पारुतोद्धतशिखराः पतन्त इव पवतेः । 

ट] पादपाः पुष्पवर्षेण किरन्त्येते च मेदिनीम्‌ ॥ ८ ॥ [८ 
आधृतान्‌ वायुना पश्य समन्तात्‌ पुष्पसञ्चयान्‌ । 


६] दोधूयमानानपरान्‌ भ्हृतानिव पव॑ते ॥ 8 ॥ [१० 
१ब्‌, म, ल -चारुचन्द्र०। दे म-वल्कल० | 
२ ब, ल, म-कुसुमोत्कर० । ७ ल-काले | 
३ ब-राजन्ते। < ब, ल-पवंताः । 
४ ल-यूथान्वपी ऽ । म-पवेवः। 


प म-जजाजिन०। & ब, म-पेतान्‌ । 


अयोध्या-काक्डम्‌ १०८ । १७॥ ४१५ 


कचिन्मणिनिभामनां कचित्‌ एुलिनशाकिनीम्‌' ˆ । 
१०] कचिल्लनपदाकीणौ पश्य मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥१०।। [& 
एते हि वन्शुवचसः स्वकानाहयते द्विजाः । 
११] अवरोहन्ति कल्याणि विकूजन्तः' ^ शुभा भिरः॥११॥ [११ 
 दशेनाचित्र्टस्य मम्दाकिन्याश१ सर्वशः| 
१२] अधिकं पुरषासेन भन्ये च तव दशनात्‌ ॥ १२॥ [१२ 
विधूतकल्पषेः' ˆ सिद्धेस्तपोधनसमन्वितैः । 
१३] नित्यविन्ञोभितजरलां विगाहस्व मया सह ॥ १३ ॥ [१३ 
यथावच्च विगाहस्व सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌ । 
१४] प्रसन्नां सुवर्हा नित्यतरङ्गा हदभूषणाम्‌ ॥ १४॥ [१४ 
जनेरिव नगेः पएृणांमयोध्यामिव स्वेतः । 
१४] पश्यस्युत्फनर्ता '* नित्यं सरयुपरतिर्मा नदीम्‌ ।॥१५। [११ 
लदपणश्चापि मात्मा मननिदेशे*“ व्यवस्थितः । 
१६] त्वां चाचुङ्ूला वैदेहि भीति बद्धंयसीव मे ॥ १६ ॥ [१६ 
फलमुलानि यज्ञाना ` ` सलिलानि च भामिनि । 
१७] पाणिभ्या पश्रपत्राभ्या ` ` विगाहस्व सरिदराम्‌'ˆ॥१७।[ 


म--पर्वता। ल-०स्युत्फेनिलां। 
१० ल-ण्मालिनीम्‌ । १५ ल, म-सन्निदेशे । 
११ ल--विकूजन्त । १६ म-भुञ्ञान । 
१२ म-मन्दाकिन्या च। १७ म-ण्पत्रा्त । 
१३ ल--०मषेः । १८ म-ष्डरम्‌। 


१७४ ब, म~-शस्युत्फेनितां ॥ 


१६ वान्मीकीय-रामायणम्‌ 


उपदयृशंसित्िषवणं '* मांसमृल फलाशनः" “ । 
१८] नायोध्याये न राज्याय स्पृहयामि तवया सह ॥१८॥ [१७ 
इमां हि पश्यन्‌ मृगयुथलोलिताम्‌ `" 
निपीततोरयां गजसिहवानरेः । 
ुषुष्पतेस्तीररुदैरलडतां 
१६] न सोऽस्ति योऽस्यां न गतक्कमो भवेत्‌ १६) [१८ 
इत्येव रापो बहुसङ्गतं वचः 
प्रियाद्वितीयः- सरितं भ्रति -श्रुवन्‌ । 
चचार रम्भं नयनाञ्जनपमं 
२०] स चितरहकटं रघुवंशवधेनः ॥ २० ॥ [१६ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे मन्दाकफिनी- 
वर्णने नाम सगः ॥ [ १०८] ॥ 


१ ऋ 
१६ म--०सिखवनं । २२ ल-श्वुष्ठितै° । 

२० ल-०फन्ताशनो । २३ ब --पियद्ितीय। । 

२१, ल, म- लोहितं । २४ ब-सरितमिति । 


अयोध्या-कार्डम्‌ १०६ । १० ॥ ४१७ 


[ व-१०५ ] = [ नवोत्तरदाततमः सः ] = [ वा-प्रक्चिष] 

रामस्तु नलिनी रम्यां चितरङकटं च पतम्‌ । 

१] पत्या" जनकराजस्य दशेयित्वा ्यवत्तेत ॥ १॥ 
स तथा तु गिरेः पादे चित्रकूटस्य राघव । 

२] ददशं कन्दरं रम्यं शिलाधातुसमाचितम्‌ ॥ २ ॥ 
सुखपदेश्चः तरुभिः पुष्पभारावलम्बिभिः२ । 

३] संतं सरहस्य च मत्तद्विजगणायुतम्‌ । ३ ॥ 
तदृषटरा सवभूतानां मनो दृष्टिहरं वनम्‌ । 

£] उवाच राघवः सीर्ता वनदशंनविरिमताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वदेहि रमते चचुस्तषास्मिन्‌ गिरिकन्दरे । 

५] परिश्रमविघाताथं साधु तावदिहहास्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वदथमिव  विन्यसतः शिलायां सखसंस्तरः । 

६] यस्याः पाश्वं तरः पुष्पेर्विनष्ठ" इव केसर; ॥ ६ ॥ 
राषवेणेवगुक्ता सा सीता परङृतिसुन्दरी । 

७] उवाच प्रणयात्‌ लिग्धमिदं श्लच्णतरं वचः ॥ ७ ॥ 
अवश्यकां वचनं तव" मे" रघुनन्दन ! 

८] भूतलं चवं पश्यामि एवं पुष्पितकाननम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवधुक्तं तया तस्मिन्तुपविष्टः शिलातले । 

&] सह पल्या विशालाया वचनं चेदमव्रवीत्‌ ॥ 8 ॥ 
गज्दन्ताचितान्‌ः हान्‌ पश्य नियांसवषिणः | 

१०] भल्चिकाविरुतेदीप ° रुदन्तीव समन्ततः ॥१०॥ 


90९६ ४ व, ल, म-विभ्रष्। 
४९ ४ १.१ 
२ब, पुस्तके चेत्थ -ुलेश्च तरुभिः ५ ल-तवरेव । 
पुष्पफलमा० । द म-°द्ितान्‌। 


३ ल, म-ण्थंमिह ७ ब, ल-मिस्लिका | 


४१८ वान्परीकीय-रामायणम्‌ 


पुवरभरियोऽसौ शकुनिः पुज पुत्रेति भाषते । 
११] मधुरां करुणा वाचं पुरोव- जननी मम ॥ ११ ॥ 
विंशङ्ञोः भृङ्गराजोऽयं सालस्कन्धद्ुपाधितः१ ° । 
१२] सङ्गीतमिव कुषांणः कोकिलं चाुङूनति ॥ १२ ॥ 
अयं च बालकः शंफे कोकिलानां विहङ्गमः । 
१३] असम्बद्धमसम्बद्धं तथा ह्येष प्रभाषते ॥ १३ ॥ 
एषा समितं चूतं पुष्पभारानता लता । 
१७] दृश्यते" मामिवात्यथं यथा देवि खमाभिता ॥ १४॥ 
एवयुक्ता पियस्याङ मेथिली प्रियभाषिणी । 
१४] मूयस्तथाऽनवयाङ्गी समारोहत भामिनी ॥ १५ ॥ 
विवत्तमाना चोत्सङ्गे सीता सुरखुतोपमा । 
१६] हषेयामास रामस्य हृदयं भरियदशेना ॥ १६ ॥ 
स निशष्याङ्कलिं रामो गिरौ धौतमनःशिले । 
१७] चकार तिलकं पल्या ललाटे रुचिरं तदा ॥ १७ ॥ 
बालाकंसमवर्णेन तेन सा गिरिधातुना । 
१८] ललाटे विनिष्टिन सरुचयन्ती निशाऽऽगमम्‌ ॥ १८ ॥ 
14] मुखचन््रसत वदेहा रक्तेन गिरिधातुना 10 
श्ङ्भितससन्ध्यया पूर्णो निशाकर इवाबभौ ॥ १६॥ 
“'] समनःशिलातिलक वक्तं पडनसनिभम्‌ । 
9] रक्तोत्पलविशालाक्तं पुण्डरीकमिवाबमौ ॥ २०॥ 





८्ब, ल-पुरीव । १० कै-०मपाधितः। 
& ल-विहगे । ११ ब~ पश्यते । 





अयोध्या-फणडम्‌ १०६ । ३० ॥ ४१६ 


केसरस्य तु पृष्पाणि करेणामृष्य राघवः । 

१६] अलकान्‌, पूरयामास मेथिल्याः भरीतिमावहन्‌ ॥२१॥ 
अभिगम्य तथा तस्यां शिलायां रघुनन्दनः | 

२०] अन्वीयमानो वेदेद्या "° देशमन्यं जगाम सः ॥२२॥ 
विचरन्ती तदा सीता ददशं हरियूथपम्‌ । 

२१] बने बहुमृूगाकी्णे सा मयाद्‌ राममाशिता ॥ २३॥ 
रामस्तामपि बाहुभ्यां परिरभ्य" महायुजः | 

२२] सान्त्वयामास वामोरूमभिलकच्य स वानरम्‌ ॥ २४॥ 
मनःशिलायास्तिलिकः सीतायाः सोऽथ वक्तसि । 

२३] समदृश्यत सङ्क्रान्तो रामस्य षिपुलोजसः*“ | २५ ॥ 
प्रजहास तदा सीता गते बानरयूथपे । 

२४] इष्टा भक्तरि.सङ्क्रान्तं' ° तिलकं समनःशिलम्‌*५।॥ २६ ॥ 
अपश्यद वैदेही वने तसिमिन्‌ मनोहरम्‌ | 

२५] अविदूरादशोकार्नां भदीप्तमिव काननम्‌ ॥ २७ ॥, 
दृष्टा च सात्रवीद्‌ राममशोकङ्कषुमाथिनी । 

२६] साधं तदभिगच्डावो वनमिच्वाङ्ुनन्दन । २८ ॥ 
तस्याः परियां रामस्तु देव्या दिव्याच्ुरूपया °< | 

२७] सहितस्तदशोकानां विशोकः भरयथो वनम्‌ ॥२६॥ 
तदशोकवनं रामः सभार्यो व्यचरत्तदा । 

२८] गिरिपुच्या पिनाकीव सह हैमवतं वनम्‌ ॥ २० ॥ 





१३ म-वेदेही। 
१४ म-परिशत्य । ९७ ब-शिलाम्‌ । 


१५ ल-विपुलो०। १८ ब-दिभ्यान्तङूपया। । 


४२० वाल्मीकीय-रामायणभ्‌ 


तावन्योन्यमशोकस्य पुष्यः पल्नवधारिभिः^ । 

२६] समलश्चक्रतुरभौ कामिनौ नीललोदितो ॥ ३१ ॥ 
आबद्धवनमालो द्रौ कृतापीडावतं सको । 

३०] भायापती तावचलं शोभयाश्वक्रतुस्तदा ॥ ३२ ॥ 
एवं स विविधान्‌ देशान्‌ दशयित्वा भिर्या प्रियः । 

३१] आनगामाभ्रमपदं सुसंग्रषटमलङ्छरतम्‌ ॥। २३ ॥ 
प्रत्युज्जगाम संक्रान्तो ° लच्मणो गुरुवत्सलः । 

३२] दशेयन्‌ विविधं कमं सौमित्रिः स्वदरतं* तदा । ३४॥ 
शुद्धबाणशर्तास्तत् मेध्यान्‌ कृष्णमृगान्‌ दश । 

३२] राशी तान्‌ पुषटमासानन्यास्त्यत्तवा च कोशन ॥ २५॥ 
त [ह्‌] दृष्ट्रा कमं सौमित्रे्रातापीतोऽमवत्तदा । 

३४] क्रियन्तां वलयश्चेति रामः सीतामथान्वशात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अग्रं पदाय भूतेभ्यः सीताऽथ बरबणिनी । 

३५] तयोरण्यददद धात्रोमे्यं मासं च सम्प्रतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तयोसतुष्टिमथोत्याद्य वीरयोः कृतशौचयोः । 

३६] विधिवन्नानकी साऽथ चक्र स्वाः“ भराणधारणाम्‌**॥ २८॥ 
शिष्टं मसिं निकृत्तं यच्चोषणायोपकल्पितम्‌-- ! 

३७] तद रामवचनात्‌ सीता काकेभ्य. पर्थरक्तत ॥ ३६ ॥ 
ता ददश ततो मत्तां काकेनायासितां श्य्‌ । 

३८] यः सं सारान्तरचरः`* कामचाय विहङ्गमः ॥ ४०॥ 
काकेनालोडधमानां तां रामो व्यहसदोत्तरामू । 

३६] साधुकोपानवधाङ्गी भक्तेः भरणयदपिताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

न 

१६ ल-वारिभि । २२ ब-स्व भरारधारणम्‌ । 

२० ब, ल, म-सम्भरान्तो । २२ म-०च्खुलेषण्‌० । 

२९ ब, ल, म-सुक्त । २४ ब-सारातुरचद्‌ः। 


अयोध्या-फाणडम्‌ १०६। ५२॥ ४२१ 


इतश्चेतश्च तां काको बारयन्तीं पुनः पुनः 

9०] पक्ततुण्डनखाप्रेथ कोपयामास कोपना ।। ४२ ॥ 
तस्याः प्रस्फुरमाणौष्ठं ्ङटीपुटशोभितम्‌ । 

४१] मुखमालोक्य काकुत्स्थस्तं काकं भत्यषधयत््‌ ॥ ४२ ॥ 
स धृष्टमानी विहगो राममप्यविचिन्तयन्‌ । 

४२] सीतामभिपपातेव ततश्चुक्रोध राधवेः ॥४४ । 
सोऽभिमन्त्य शरेषीकामिषीकास्नेण वीयंवान्‌ । 

४३] काकं तमभिसन्धाय ससजं पुरुषषेभः ॥४१५॥ 
स तयाऽमिदरूतः काकस्ीन्नोकान्‌ पयधावत । 

४४] देवेदं्तवरः पक्ती धारान्तरचरो लघुः ॥४६॥ 
यत्र यत्नागमत्‌ काकस्तत्र तत्र ददशे ह । 

४५] इषीकभूतमाकाशं स रामः ` पुनरागमत्‌ ॥४५७॥ 
स मूधेन्यपतत्‌ काको राघवस्य महात्मनः । 

४६] सीतायास्तन पश्यन्त्या माययुषीमीरयन्‌ गिरम्‌ ।४८ 
प्रसादं रु मे राम पाणेः सामग्रयमस्तु मेः । 

४७] अद् स्यास्य भ्रमावेन शरणं न लमे कचित्‌" ॥४६॥ 
तं काकमत्रवीद्रामः पादयोः शिरसा नतम्‌ । 

४८] साचुक्ोशतया धीमानिदं वचनमथवत्‌ ।।५०॥ 
मया रोषपरीतेन सीताभियचिकीषेणा । 

४६] अद्लमेतत्‌ समाधाय खद्रधायाभिमन्नितम्‌ ॥५१।। 
य॒तो मे चरणौ मूदधरां नतस्तवं जीवितेच्छया । 

४०] अद्यः तववे्ताःˆ त्वयि मे र्यो हि शरणागतः ॥५२॥ 

२५ ब, ल, म~ राम सपुन० । | २७ म-ङचित्‌। 

२६ म-०मस्तुते २८ ल- यद्यत्व५। 
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अमोघं क्रियतामस्मङ्गमेकं-* परित्यज ! 
५१] किमङ्ग शातयत्वेषा ` ° शरेषीकेति कथ्यताम्‌ ॥५३॥ 
एतावद्धि मया शक्यं तव कतुं भियं खग । 
५२] एकाङ््ीनो जीव स्वं जीवितं परणाद्ररम्‌ ॥५५४॥ 
एवयक्तस्त॒ रामेण सम्पधायांथ वायसः । 
५३] अध्यवस्य द्रयोरक्णोस्स्यागमेकस्य पण्डितः ॥५१५॥ 
सोऽब्रवीद्राघवं काको नेत्रमेकं त्यजाम्यहम्‌ । 
५४] एकने्रोऽपि जीवेयं त्वस्पसादान्नयाधिष । ४६॥ 
रामाचुक्नातमचखं तत्‌ काकनेजमशातयत्‌ । 
५५] वेदेह विस्मिता तत्र काकस्य नयने हते ।५५७॥ 
निपत्य शिरसा काको जगामाश्च यथेप्ितमू । 
५६] लच्मणानुचरो रापथकारानन्तराः क्रियाः ॥५८॥ 
अथ सेन्यस्य महतो गजवाभिरयोद्धत, । 
५७] शुश्रव तुलः शब्दः सागरस्येव मथ्यतः ।५६॥ 
अथ स विबुधराजविक्रमः 
कमलदलायतदृष्टिरब्रवीद्‌ । 
किमिदमिति समीद्य लच्त्मणं 
५८] स गुरुवचः भतिपूञ्य पोत्थितः ।|६०॥ 
इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे इषीकाखन विसर्जनं 
नाम सगे: ॥ [२०९] ॥ 


मयतिय योधने 


२६ ब~ श्तं । | ३० ब, ल, म~ ्यत्वेका । 


अयोध्या-काण्टम्‌ ११० । ११ ४२३ 
[वै-१०६]=[दश्ाधिकङाततम' सगः] = [९६] 
अथ रामे तदासीने लच्मणे चापि गच्छति । 

१] तस्य सैन्यस्य महतः प्रादुरासीन्‌ महास्वनः ॥१॥।० [प 
तेन स्वनेन महता वधंमानेन बोधिताः । 

२] गुदास्सन्तत्यजुव्याप्रा निलिल्युवनवासिनः ॥२।॥ [ए 
सुतपेत॒ः खगास्तन मृगयूथाश्च दुदूवुः । 

३] ऋक्ताथोत्छज्य एृन्ञाग्रान्‌ प्पेतहैरयो गुहाः ॥३॥ [प 
दवाम्नरिव विघरस्ता दुदुबुगेजयूथपाः । 

छ] व्यनुम्भन्त महासिंहा महिष्या ' व्यलोकयन्‌ ॥४॥ [४ 
विलानि विविशव्यालाः स्वस्ति जेगुद्िनातयः२ | 

५] विद्याधराः सथुत्ेतुः किञ्नरा भेजिरे दरी; ॥५॥ [प 
तमभ्यासमचुपराप्तं तस्य देशस्य लच्मणः। 

६] सेन्यस्यागच्तः शृब्दमेत्य रामे न्यवेदयत्‌ ॥६॥ [५ 
तग्रुवाच ततो रामः सुमि घुप्रजास्त्वया | 


७] महास्वनोतिगम्भीर स त्वया ब्ञा्रतामिति ॥७॥ [७ 
स लच्मएश्च त्वरितः सालमारुहय पुष्पितम्‌ । 

ठ] दिश; करमेण सम्भक्ष्य णचीं दिशमवेक्त ॥(८॥ [११ 
इद्ङ्युल. स सम्प य ददशं महती चमूम्‌ । 

&] रथाश्वगजसम्पूर्णी यत्तेशततां पदातिभिः ॥€॥ [१२ 


शंसमानो नरन्याघो लच्मणः परवीरहा । 

१०] शशंस सेनामायान्तीं वचनं चेदमब्रवीत्‌ || १०॥ [१३ 
अग्नं संशमयत्वायां सीता चाविशतां याप । 

११] इरु सञ्ज्ये च धनुषी कवचं धारयस्ष च ॥११॥ [१४ 


0ब,ल,म। २ ल~--ण्जातियः। 
१, त, म~-मदहिषाश्च | 
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नागाश्वरथसम्पूणा तां चमू सन्निशम्य सः | 

१२] रामः पमच्छ सोमिनि कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ।१२॥ [१५ 
राजा वा राजपुत्रो वा वनेऽस्मिन्‌ म्रगयाङ्गतः । 

१३] मन्यसे बा यथां तखं तथा लच्पमण शंस मे ॥१३॥ [६ 
एवमुक्तोऽथ रामेण लदमणो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

१४] दिधन्तुरिव कोपेन ऽवलितो हव्यवाहनः ॥१४।॥ [१६ 
सपत्नो राञ्यकामोऽयं व्यक्तं राज्नाऽभिषेचितः | 

११] आवां हन्तुमिहाभ्येति भरतः केकयीयुतः ॥११॥ [१७ 
असौ हि सुमहास्कन्धो * विटपीव महाहूमः । 

१६] विराजते गजस्कन्धे" कोविदारध्वनो यथा \। १६॥ [१८ 
भजन्ति च यथा ऽऽकाशमश्वा बवायुजवा द्रूताः। | १६१्‌ 

१७] शृहीतधलरुषश्ापि योधाः सन्नो भवानघ ॥१७॥ [२०्‌ 
अथवा त्वं गिरिगुयो समायेः परविश स्वयम्‌ । [२ 

१८] अपि मेऽ समागच्यैत्‌ कोविदारध्वजो रणे ॥१८॥ [२९प्‌ 

श] बाहोयदुचितं सवं तत्करिष्यामि राव । 

५] अहमेकः करिष्यामि तरसेष्यस्योचितं यथा ॥ १६ ॥ [ ए 
अय मत्काकोत्खषटारशरा; कनकमूषणाः ¦ 

8] पास्यन्ति रुधिरं नृणां हूदयादचिरादिव ॥ २०॥ [र 


एते भ्राजन्ति संहृष्टा हयानारुह सादिनः | [१६३ 
१६] समन्तात्‌ परियातास्ते रामैलएपाभिता ¦ | २१॥ [प 
मपि पश्येयमदयाहं ` भरतं यत्कृते महत्‌ । [ष 


२०] राघवं त्वमिह भाप्तो दुखं बे सहितो मया ॥२२॥ [२२३ 


रै 





डत, ब, म-०मिवभ्येति। | ६ ब--उमद्यह्‌ । 
® तल -र्कन्दो । ७ ब--यत्छतं । 
५ ज्-स्कन्दे । 


अयाध्या-कारडम्र्‌ ११०।२२॥ ४२५ 


यत्कृते त्वमितो राज्यात्‌ प्रच्युतो रघुनन्दन । [२२प्‌ 

२१] स सम्पप्नोऽप्ययं पापो भवतो बाणगोचरम्‌ ॥२३२॥ [२३य्‌ 
२२प्‌ | भरतस्य वषे दोषं नाहं पश्यामि राघव [२३३ 
प] पूवापकारिणं हन्याद्‌ र्पोऽयं तु विधीयते '। २४ ॥ [२४्‌ 
| पूवापक्ारी परतस्त्यक्तथमश्च राघव । [२४३ 
२२द] तस्मिन्‌ विनिहतेऽ्र त्वपनुशाषि वसुन्धराम्‌ ॥२५॥ [२५्‌ 
अथ पुत्र हते साऽय केकेयी राञ्यकाभिनी । [२५३ 


२३] पुत्रं पश्यतु दुःखातां हरितमण्नमिव द्रुमम्‌ ॥ २६ ॥ [२६य्‌ 
ककेथी च हरिष्यामि सानबरन्धा सवन्धवाम्‌ । [२६३ 
२७] कलुषणाद्य महता मदिनो संमरंच्यताम्‌ ॥२७।। [२७ 


अयमं सितं क्रोधमसत्कार च राघव | [२७ 
२४] भरतिमो स्यामि योधेषु कक्तेष्विव हुताशनम्‌ ॥ २८ ॥ [२त्प्‌ 
अदं ` ˆ चित्रस्य कृननं निशितं † -शरः। [२८्ड 
२६] दिखा शन श्यी सि करिष्ये शोणितोदकम्‌ ।\२६..[२8य्‌ 
शरनिरभिनहृदयान्‌ कञ्जरास्त्रगास्तथा । [२६३ 
२७] शूताधिराय भक्तन्तां नरा॑स्त्वन्निहतान अवि ॥३०॥ [३०यू 
शराणां धनषथाहमवरणोऽस्मिन्‌ महावने । [३०३ 
२८] ससेन्यं भरतं हत्वा भवेय नात्र संशयः ॥२१॥ [३१३ 


प्रपयितदहयनागां स्यन्दनोत्किप्रचक्रां 
विमथितनरगार्नां शोणिताद्रा नरेश । 
भरतसृपतिसेनां पश्य चेपां शयानां 
३०. मृगखगदकथुक्तामच मद्राणभिन्नाम्‌ ॥३२॥ [भ 
इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे लकष्मणकोषों 
९ 
, नाम समगेः॥[ ११० 
= ब, ख, म-हनिष्यामि।  , १० ब-व्ेम। 
न ड 
& ब, म-कलुषेन।.] ११ ल-ञ्रयेव । 
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[व-, ०अ[ए्काद्‌ श कङराततमः सगः]-[दा-ई७] 
अधप्यक्रोधं च सौमित लच्पणं करोपपूचितम्‌ । 

१] राणः संशमयामास वचनं चेदमत्रषीत्‌ १ [१ 
विप्रियं कृतपूर्वं नौ कदानु मरतेन किप्‌ | 

२] श्रनिष्टं, भरतात्‌ # नो येन सः हन्तुमिस्यसि ।२॥ [१४ 
किमत्र धनुषा कायेमसिना चर्भवपंणा । 


३] पहेष्ासे पद्ये ' तरि स्मयभागते ॥३॥ [२ 
परा्षकालो यदेषोऽस्मान्‌ भरतो द्रष्टुमिच्छति । 
# ¢ 
४] अस्माण मनस।ऽप्येष नादितं कतुमहति" ॥४।॥ [१३ 


न च ते निष्डुरं वाच्यो मरतो नाहितं वचः । 
५| अहं त्वप्रिययुक्तः“ स्यां भरतस्थाप्रिये ते ॥५।॥ [१५ 
, कर्थं छु पुत्रः पितरं हन्यात्‌ कस्थाचिदापदि । 
६} भ्राता वा च्रातरं हन्यात्‌ सौमित्रे पियमात्मनः ।६॥ [१६ 
यदि बा राञ्यहेतोर-बमिमां वाचं ममाषसे | 
७] वक्तयामि भरतं दष्टा राज्यमस्मै भदीयताम्‌ ॥ ७॥ [१७ 
उच्यमानो हि भरतो मया लकमण तत्वतः । 
८] राञ्यमस्मे पयच्छेति बाढमित्येव वच्यति ८ [१८ 
तथोक्तो पमंशीलेन भरावा? तस्य हिते रतः । 
६ लक्मणः भविवेशेव स्वानि.गाजणि.लग्रा ।।&॥ [१8 
तद्वाक्यं जच्छणं श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह । 
१० त्वा" मन्ये दरष्टुमायातो भ्राता ते भरतः स्वयम्‌॥ १०।[२० 
व्रीडितं खक््मणं दृष्टा राघवः रत्युवाच ह । 
११ एष मन्ये महवाहुरस्मान्‌ दरष्टुमिहागतः ॥ ११॥ [२१ 
र | ५ 


& ल-० धज्ञ । ७ व, ल, म-मन्ये त्वा। 
% त मिच्छति । = ष, ल--प्रतास्ते। 


अयोध्या-कार्डग्र्‌ १११ । २१॥ ६२७ 

1] वनवासकृतं दखं चिन्तयन्‌ भ्रातृवत्सलः । [प 
इमां च मेय वेदेहीमत्यन्तयुखसेविताम्‌ ।0 

१२] वनवासमदुध्याय गृहं ' ˆ नेहुमिहागतः' ॥१२॥ [२३ 
एतो ती सम्भकाशेते शोभयन्ती महा्जो । 

१३] बायुवेगोपमनीताबग्रतो जवनेहेयः \ १३ ॥ [२४ 
एष वे स महाकायो राजते वादिनीयुखे । 

१४] नागः शत्रुञ्जयो नाम दद्धस्तातस्य सम्मतः; ।१७॥ [२१ 
इति सम्भाषभाणस्तु रापः सौमित्रिणा सह । 

१५] ता चमू इषसंपन्ना ददै सह सीतया ॥ १५॥ [६ 
अवतीयं च शेलाप्रान्नच्पणो ल्या नतः। 

१६] रामस्य पाश्वंभागत्य वीरस्तस्थावधोयुखः ।१६॥ [२८ 


भरतेनाथ सन्दिष्टा सम्मर्दो मा भवेदिति। 

१७] समन्तात्‌ तस्य देशस्य सेनावासमकल्प्यत्‌ ।१८। [२६ 
अध्यधेमिदवाङुचमूयोजिनं पवंत॑स्य.च । 

१८] आत्यावासिताऽरण्ये ग्जवाजिसमाकला ॥१६॥ [३० 
निवेश्य सेनां स विशु; पदव्यां पादवतां वरः 


१8] अभिगन्तं स काकुर्स्थमियेष ग॒रुवत्सलः ॥ २० ॥ 
सा चित्रङ्टे मरेतेन सेनो 
धरम पुरस्छृत्य विहायं दृप्‌ । 
प्रसादनाथांय तदाऽग्रजस्य ` 
२०] विराजते नीतिविदा भणीतां* ।॥ २१॥ [३१ 
इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे रक्ष्मणवाक्यं 
नाम स्मः ॥ [१११]॥ 


& ब, ल, म--0) क 
क | ११९ ब ल-प्रतीता । 


४२८ वाल्मीकीय-रामायणय्‌ 


[ व॑-प ] = द्वादक्ाधिकशततमः सगः ]=[ दा-९८ ] 
निविष्टायां तु सेनार्यां यथाऽऽदिष्टं विनीतवत्‌ । 


भरतो श्रातरं वाक्यं शतुघ्मिदमब्रवीत्‌ ॥१॥ [२ 
क्तिभमिदं वनं सोम्य नरसिंह. समन्ततः । 
लब्धकैः सहित सर्वेः समन्धेषितुमरेति ।।२॥ [३ 


गुदो ` ज्ातिसहस्रण शरचापासिधारिणा । 

वने वसन्तं काङ्कत्स्थप्स्मिन्‌ परिषतस्त्वया ॥ ३॥ [४ 
रामं यावन्न पश्यामि लक्षणं च महाबलम्‌ । 

वेदेह च महाभागां न मे शान्तिभंविष्यति ॥ ४ ॥ [६ 
[यावन्न चन्द्रसकाशं पश्यामि शुभमाननम्‌ 

भ्रातुः पदपलाशाक्तं न मं शान्तिमेषिष्यति। ¦ ` 

यावन्न चरणौ भातुः पाथिवन्यञ्जनान्ितौ । 

शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिभेविष्यति | ४ ॥ [७ 
परिष्वङ्ग युजाभ्या तु यावन्न बदतीं वरः । 

स करिष्यति धमात्मा न मे शान्तिभेविष्यति । ६ ॥ [६ 
यावन्न चद्रसूयशं पश्यामि सुभमाननम्‌ । 

भ्रातुः पद्मपलाशात्तं न मे शांतिमेविष्यति।। ^ [॥ 
यावन्न राञ्य राज्यादेः पित्पेतामहे स्वके । 

न निवेच्यति काङ्रस्थो राजीवाक्लो महाद्युति; ।७॥ [१० 
कृ तकायां महाभागा बेदेही जनकात्मजा । 

भतारं च समागत्य पृथिवी नाधिगच्छति ।८|0 [११ 





१ ब-नरसिह। 4 ब, ल--इत्यधिकम्‌ । 
२ ल-युशो०। म -0) 


`  अयोध्या-काणए्डभ्‌ ११२ । १६॥ ४२६ 
स्पस्ति* नथितरश्टोऽयं * गिरिराजो महाद्युतिः 10 
यस्मिन्‌ वसति काङुत्स्थः इषेर इव मन्दिरे ॥ १० ॥ [१२ 
कृतकायंमिदं दुगं वनं व्यालनिषेवितम्‌ । 
अध्यास्ते यन्महातेजाः रापः शसभर्तावरः ॥११॥ [१३ 
एववा महाबाहुभेरतः पुरुषषभः । 
पद्यामेव महातेजाः प्रविवेश गहनम्‌ ॥ १२॥ [१४ 
स तानि दुमनालानि जातानि गिरिसाबुषु। - 
पुषिता्राणि मध्येन जगाम वदता वरः ।॥१३।५ [१५ 
स॒ गिरेधित्रकूटस्य सानृन्यन्िष्य दमितः |) 
रामा्रमकृतस्यागर्वान्‌ धूममुरियतम्‌" ॥१४। [१६ 
तं दृष्ट्रा मरत, श्रीमान्‌ युमोद सह बान्धवः । 
अस्ति राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भस. ॥१५।[१७ 
स चिघरङूटेऽथ गिरो निशम्य 
रामाश्रमं पुणयजनोपसेषितम्‌ । 
गुहेन साधं सरितो जगाम 
पुनव्येवस्थाप्य चम्‌ महात्मा ॥१६॥ [१८ 
इत्याषं रामायणे अयोध्याकाण्डे मरतगमन 
नाम सगेः ॥ [११२ ]॥ 

३ ल~ स्वस्थिर५। ४ ल--०मुत्थित । 

(0 भ) ५ ल-गत्वा | 

(0 ल-) | ६ ल म--ण्घु। 





४२० वाल्पीकीय-रामार्यणैभ 
[व-१०८]-[चयोदराधिकशततमः सगः |= [दा-९९] 


निविष्टायां ठु सेनायाधुस्छको भरतस्तदा । 

१] जगाम च्रातरं दरष्टुं शत्रुघ्सदहितो विमुः ॥१॥ [१ 
ऋषिं वसिष्टं सन्दिश्य मातु शीघ्रमानय । 

२] इति त्वरितमग्रं स जगाम गरूबत्संल, ॥२॥ [२ 
सुमन्त्रस्त्वथ शत्रध्नं तरावानन्वपद्यत । 

३] रामदशेननो हर्षो भरतस्येव तस्य हि ॥३॥ [३ 


पृच्छन्नेवाथ भरतस्तापस्ानातपस्थितान ` ॥४॥ 
४] ददशं च वने तस्मिन्‌ महतः सथश्वथान्‌ कृतान्‌ । 
मृगाणां महिषाणां च करोषानभिकारणात्‌ ।(५॥ [७ 
५] गच्छन्नेव महाबाहुधतिमान्‌ पुरषषंभः। 
अमात्यानव्रषीत्‌ सवान्‌ भरतः सत्कृताभितः ॥६॥ [८ 
६]|मन्ये भप्त स्म तं देशं भरदरानोयमनवीत्‌ ।' 
नातिद्रामदं मन्य नदी मन्दाकिनीमितः ।७॥ [8 
७] इदं एलानां संश्िष्टं पुष्पाण्यवचितानि च [ध 
काष्टानि परिमभ्रानि मूलान्यावेष्टितानि च ॥८॥ [४३ 
८] उच्चेबेद्धानि चीराणि लचमणेन तथेव च । 
अभिद्गानादितः' पन्था 'विभलोऽजस्लमीयुषामर्‌ ।॥६॥ [१० 
&] अयं पाठ्डुरदन्ता्नां ङञ्जराणां तरस्विनाम्‌ । 
शेलपार्वे समाक्रान्त॒मन्योन्यमभिगज ताभ्‌ ॥१०॥ [११ 
०] यमप्याधातुमिच्छन्ति" तापसाः सततं वने । 
तस्यास दृश्यते धूमः; सङ्कलः छृष्णवत्मन; ॥११॥ [१२ 
१ ल--ऽस्स्तायुप० । ४ घ, ल- ०छ्ान्तम० । 


२ ल--ण्यादहं । ५ च, ल-यमप्यादातु° । 
३ ल--अविकशषा० । 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११६ । २२ ४३१ 


११] अहं तं पुरूषय्याघ्र' पिहुरादेशकारिणम्‌ । 

ञ्मथः द्रद्यामि काङ्कत्स्थं महि समदशनम्‌ ॥१२। [१३ 
१२] अय गतव। बृहत ष चित्रह्टं सपीपुत्‌; । 

मन्दािनीमतरुमाप्य तं जनं वाक्थमव्रवीत्‌ । १३॥ [१४ 
१३] अयं स पुरषव्याघ्र आस्ते वीरासने रतः 

नरेन्रो निजेन पक्षो लोकनाथो महाचुतिः ॥१४।। [१५ 
१२] मत्छृते व्यसनं प्राप्नो लोकपाल्लोपमोऽवशः । 

स्वान्‌ कामान्‌ परित्यज्य बने वसति राघवः ।१५। [१६ 
१४] तस्याह ल(कन{थस्व पादयोः सम्भसादयन्‌ | 

रामस्य निपतिष्यामि सौतायाध पुनः पुनः ॥१६॥ [१७ 
१६] एवं लालप्यमानः स वने दशरथात्मजः 

द्दशं महतीं पुण्यां पणेशार्ला मनोरमाम्‌ ॥१७॥ [१८ 
१७] सालतालाश्वकणानां परैबहुभिराचिताम्‌ । 

विशलां मृदुधिस्तीणा दरे बंदीमिवाध्वरे ॥ १८। [१६ 
१८] शक्रयुधनि काश्यां * कामुकाम्यों मिभूषिताम्‌ । 

महदा रक्मपृष्ठास्या नामास्यामिव चाचितम्‌। १६ [१७ 
१६] अकरश्मिपरतीकाशेषोरिसृणगतेः शरेः । 

शोभितां दीप्रवदनेनागेमोगवतीमिव । २० ॥ [२१ 
२०] महारजतङान्ताभ्यामसिर्या च विराजिताम्‌ 

रक्भविन्दुविचित्रा्या ` धनुभ्यांयुपशोभिताम्‌ ॥२०।[२२ 
२१} गोधङ्गक्ित्ररास्तकतेधितरेः कनकभूषणेः 

अरिसंघेरनाधर्ष्याः नरः सिंहश्ामिव ॥ २२॥ [२३ 


६ब, ल, म-~र ८ लक्यां । 
५ तञ-चाक्रयुध° | 8 ब-० रनादश्या। 


४३२ वान्भीकीय-रामायणम्‌ । 


२२] प्रागुदिष्टे" ° वनोदशे वेदीं सन्दीपपावकाम्‌ । 
ददशं भरतस्तत्र पुण्यां रामनि्ेगने ॥ २२॥ [२४ 
२२] स विलोक्य मुहूतं तु ददशं भरतो गुरुम्‌ । 
२४य्‌] उटजे राममासीनं ज्यावन्कलधारिणम्‌ ॥२४॥ [२१ 
}*] तं तु कृष्णाजिनधरं जटिलं चीरवाससम्‌ । 
7] ददश राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥५४॥ [२६ 
२४३] सिदस्छन्धं महाबाहुं पदमप्निभेक्तणम्‌ । 
पृथिव्याः सागरन्ताया गोरं धमचारिणम्‌ ॥२६॥ [२७ 
२५] महत्मानं सहामाग ब्रह्माणमिवं शाश्वतम्‌ । 
सहोपशिष्टपापीनं सीतया लच्पणन च ॥२७॥? [२८ 
२६] तं दृष्टा भरत श्रीमान्‌ दुःखशोशपरिप्लुतः । 
अभ्यवादत धमासा भ्रातरं केकयीसुतः २८ [२६ 
२७] दृष्टा च विलत्तापातो बाष्पसन्दिग्यिया गिरा) 
अशक्चुवन्‌ वारयितुं शाकं वचनभववीत्‌ ।२६॥ [२० 
प] यः संपदि परदरतिभि सतत परिवापंते। 
ड] वन्ये “गैः परिहत सोऽवव।स्ते मपाप्रनः । ३० [३१ 
वासोभिवेहुसःद्चर्यो महात्मा परिष्डृतः ¦ 
३.] गरगाजिनधरः सोऽय प्रहुतो जगतीतले ॥ ३१ ॥ [३२ 
अ पारयह यो विविधारिचिज्राः मनसा खजः | 
३३] सोऽयं जयोभारमिमं वहते राघवः कथम्‌ ॥३२॥ [३३ 
॥ भ्रात दुःख रामः सुखोचितः ¦ 
३४] धिग्‌ जौवितं शं सस्य मम लोकविगर्हितम्‌ ।।३२। [२९ 
0 कै नय श्लोकः [ व्यक्त | 0-म 
भाति लेलकथमादात्‌ ।] १०-प्रायुदिष्ट । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११२ । २२ ४३३ 


इत्येवं विलपन्‌ दीनः परसिवन्नयुखपङ्जः । 
३५] पादाबुपेत्य रामस्य प्रापतद्‌ भरतो यवि ॥ २४॥ [३७ 
दुःखाभिभूतो भरतो राजपुत्रो महाबलः 
२९] उक्तवाऽऽयति सकृद्‌ दीन पुनर्नोवाच क्श्चन ॥२५। [३८ 
वाष्पाभिदहितकण्ठो' ` हि रामं दष्टा यशस्विनम्‌ । 
२७] हा ऽऽयस्यवं समामाष्य व्याहतं न शशाक ह॒ ३६।।[३६ 
शब्रघ्रथापि रामस्य ववन्दे चरणो रुदन्‌ | 
३८] ताबुभौ ठु समाक्िय रामोऽप्यश्रण्यवत्तयत्‌ ॥३७॥ [४० 
ततः सुपन्त्रेण च तेन चेव 
समीयिवान्‌ राजयुतावरण्ये । 
दिवांकरश्चेव निशाकर 
३६] यथाम्बर शक्रबृहस्पतिभ्याम्‌ ॥ २८॥ [४१ 
तान्‌ प्रथिवान्‌ वारणम ख्यकल्पान्‌ १६। 
समागतस्त्न महत्यरण्ये । 
वनौकसः पर्य समेत्य सर्व 
४०] कृपाणृहीता रुरुदुस्तदानीम्‌ ॥ २३६ ॥ [४२ 
इत्याषं रामायण अयोध्याकाण्डे भरतददनिं 
नाभ सगः ॥ [ ११३] ॥ 


षणेन नन्दनः 


० 
१देव-वारणकर्पमुख्यान्‌ । 


मामके 


४३४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
[वै०-१०६]=[ चतुर्दशाधिकहाततमः सगः] =[द्‌ा-१००] 
्घ्ायच सतं मपि परिष्वस्य च राघवः 
१] अङ भरतमारोप्य पयपृच्छत्‌ समाहितः ॥१॥ [३ 
क तु तात पिता ते ऽभूद यदरण्यं स्वमागतः। 
२] न हि खं जीवतस्तस्य गुरोरागन्तुमर्दसि ॥ २॥ [४ 
चिरस्य बत पश्यापि दृरादभरतमागतम्‌ । 
३] दुष्मणीतमरण्ये ऽस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ २ । [५ 
कचिद्‌ दशरथो राजा कशली सत्यसङ्गरः । 
छ] राजद्याश्वमेधानामाहतां ` धमेतखभित्‌ ॥ ४॥ [८ 
स कचिद्‌ ` ब्राह्मणो िद्रान्‌ धमेनित्यस्तपोधनः। 
५] इच्ादूएागुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ।॥ ५॥ [8 
तात किच कोसल्या सुमित्रा च तपस्विनी । 
६] सुखिता कचचिदार्या च देवी नन्दति केकयौ ॥६। [१० 
कच्चिद षिनयसम्पन्नः हुलपनो बहुश्रुत ` । 
७] अनसूयुरनुप्ष्टा सच्छृतस्ते पुरोहितः \ ७ ॥ [११ 
कचिचिदभिषु ते युक्तो बाद्यणो मतिमादरजः | 
८] हृतं च होष्यमाणं च काले वेदयते सदा ॥ ८ ॥ [१२ 
इष्वसन परमराचायमयशाक्ञविशारदम्‌ । 
६] सुधन्वानमुपाध्यायं कचिच्वं मावमन्यसे ।।&।॥ [१४ 
कचिदात्मसमाः.शराः श्रतवन्तो नितेन्रियाः । 
१०] कृतङ्ना्ोजितङ्गाना भक्तास्ते तात मन्तिणः ॥१०॥ [११ 
१ ब--ण्माहता। २म-कर्चिहू। न 
क--भमाहता । दब, ल, भम-^मस्नशास्न्ऽ । 


अयाध्या -कांण्ढग्र्‌ ११४। २२ ४२१ 


मन्तरमलो हि विजयो रात्गा भवति राधव । 

११] इसंहतो मन्तिवरेरमात्यमन्लकोविदैः ॥ ११॥ [१६ 
कविज्नद्रावशं नेषि कचित्‌ काले िुध्यसे । 

१२] कच्िच्चापररात्रेषु चिन्तयस्यथंमर्थवित्‌ ॥ १२॥ [१७ 
कच्चिन्भन्तयसे नेक; कञिन्न बहुभिः सह्‌ 10 

१३] कचचिन्नामन्तितो मन्तो न राञ्यमनुधावति ॥१३॥ [१८ 
कचिदथं विनिधित्य लघुमूलं महोदयम्‌ । 

१४] तिममारभसे कते' न विध्रयपि राघव ॥ १४ ॥ [१६ 
कच्चिन्न क्रियमाणानि कचित्ततूभवणानि वा । 

१५] विदुस्ते स्ेकायांणि कतेव्यानि नरेषरा; ॥१५॥० [२० 

२] कचिन्न राञ्यदेतोवा चथापचशङ्किना । 

१६] त्वया चाप्यथवाऽमास्येवध्यन्ते तात मानवाः ॥१६॥०[२१३ 
कचिन्‌ मूखंसशस्ेणाप्येकं ऋीणासि परिडतम्‌ । 

१७] परणिडितो इयर द्रूयाभिःभ्ेयसं बचः ॥१७५ [२२ 
सहसैरपि मूखांणां यो टृपः पयुपास्यते । 

१८] तथेवाप्ययुतेस्तस्य नास्ति तेषु सहायता ॥ १८॥ [२३ 
एको हममात्यो मेधावी शरो दान्तो विचक्षणः | 

१६] राजानं राजपत्र वा प्रापयेन्‌ महता श्रियम्‌ ॥१६॥ [२४ 
कृ्िन्‌ मुख्या महत्स्वव पध्यमषु च मध्यमाः | 

२०] जघन्याश्च नघन्येषु धृत्यास्ते तात योजिताः ॥२०॥ [२१ 
कचित्‌ द षिकरास्तात सुनिविष्टा जनाङ्लाः । 

२१] देवस्यानेः मामि तद्ेवोपतेदिताः* ॥ २१ ॥ ४२ 
पर्षटनरनारीक ` समाजोत्सवभूषित, 


0 क--नास्ति। ४ ब--शश्वोपशोभिताः। 
0 ल, म--नास्ति। & ल~-०रयोकाः । 


0 ल, म --नास्ति | ६ ल --भूषिताः । 


४२६ वाल्मीकीय-रामायण । 
२२] सृषृष्टसोमः पशुमान्‌ विहिसापरिविनितः।२२॥ [४४ 


अदेवद्रोहक क्िद्‌पद्धिश्चेव वर्जितः [ \ 
२२] कचिचिज्ननपदः स्फीतः सुखं वस्ति राघव ॥२३॥ [४६ उ 
2] प्रहृष्टनरनारीकाः सुनिरुद्वि्गोडूलाः 1. [भ 


२७१्‌] कच्चित्ते निरता वेश्या ` कृषिगोरच्यकमसु | २४ ॥[४७य्‌ 
२५] र्या हि रान्ना धर्मण सर्वे विषयवासिन ॥२५।५ [४८३ 
कचित्‌ प्रिया समयसि कचित्ताश्च सुरक्तिता । 
२६] कच्चिन्न भहधास्यारसा कचचिह्‌ गुहयं न भाषसे ॥२६॥) [४६ 
फचिन्नागवलं गुहयं कं यी सुभरनास्त्वया । 
२७] कञ्िदुन्नतदन्तानां ङुञ्जरार्णणा न तप्यसे ॥ २७ ॥ [५० 
कचित्‌ समायो रमसे कचित्‌ काले विरुध्ये । 
२] कचिवस्च पररातरेषुः धमां विप्रबुध्यसे }; २८॥ [> 
कच्चित्‌ सङ्गूमनीनिन्न शुरस्ते. वाहिनीपतिः । 
२८] अ्रसंहार्योऽनुरक्तो ` हि लोको नित्यं च तिष्टति | २६॥ [५ 
कच्चिच्च लोकायतिकान्‌ ाह्मणानयुपसेवसे । 
२8] अ्रनथेकुशला यते मूढाः" ° पण्डितमानिनः ॥३०॥ [३८ 
शाङ्ष्न्येषु युख्येषु विद्यमानेषु दुबधाः 
२०] बुद्धिमान्वीक्ञिकी प्राप्य न निन्दां वधेयन्ति" ^ ते ॥३१॥ [३8 
कचिचदशंयसे नित्यं मतुष्यान्‌ समलङकतान्‌ । 
४] उत्थायोत्थाय पूवे शवा च विदितं जनम्‌ ॥२२॥ [५१ 
कचिचत्‌ का [क] ल्ये' ` च सायं च तवासीनस्य चामरतः | 


` 0ब,म्‌ -नार्ति। &-ब ल, म-शअ्रलदहांयो०। 
अ--क--अस्यन्छोकस्य पू्वाद्ध १० ब, ल, म -मूय । 
| 
लुरित प्रतीयते । ११-ब, म-कारयन्ति | 
0--ल्त, म- नास्ति । १२-ल- काले । 


ये, ल, म -कञ्चिश्चा०। 


३३८ वारपीकीय-रामायणम्‌ । 


क्विद्‌ बलस्य मक्तं च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
४१] सम्पाप्ालं दातव्यं ददासि न विशङ्कसे ॥४४॥ 
कालातिक्रभणादेव भकचयदातन्यवजिता, । 
४२] भतुरप्यकरुवेन्ति सोऽनयथेः सुमहान्‌ मवत्‌ ॥ ४५॥ 
कचित्‌ पूर्वाचुरक्तासते ङुलपुत्रा, पधानतः । 


[३२ 


[३३ 


४३] आहवेषु भियान्‌ भाणान्‌ सन्त्यजन्ति समादिताः॥४६॥ [३४ 


कचिद्‌ दानवशो विद्वान्‌ दक्तिणः प्रतिभानवान्‌ । 

४४] यथोक्तवादी ' * दृतस्ते कृतो भरत परणिडितः ॥४७॥ 
कचिदष्टदशान्येषु खपक्तं दश पञ्च च । 

४५] त्रिभिद्धिमिरविज्ञातेबेस्सि तीयांनि चारकं; ४८॥ 
कविं युध्यतामग्र प्रतिपन्नश्च सवशः । 

४६] घुदुषलान्‌ वारयश्च वतसे रिपुखूदन ॥ ४& ॥ 
वीररध्युषिर्ता -“ नित्यमस्माकं तात पूवंजैः 

४७] सत्यनान्नीं दददरारां दस्त्यश्वरथसङ्कलाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मणे; चत्रियवेश्य; रतस्तात स्वकयुसु । 

४८] जितेन्दियुभेदोत्साहेटदवी येः सद्दे; ॥ ५१॥ 
पासादेविविधाकारेेतां दिव्येरलङ्कृताम्‌ । 

४६] कचिच भुदितां स्फीतापयोध्यां परिर्तप्ि०॥५२। 
कच्चिन्‌ मवुष्यशादत मनुष्यान्‌ समलङ्छृतान्‌ । 0 

४५०} उत्थायोतयाय पू हे राजपुत्राभिषीक्से ॥ ४३॥ 
कच्चित्‌ सदा ते दुर्गाणि धनधान्यायुधादिकंः ° । 


५२] यन्त्र परिपृणानि तथ शिन्पेधनुधरे; ॥ ५४॥ 
१६-ल यु्तोधंबदी । | 0-म-- नास्ति । 
२०-त.म--वीरेश्चाध्युः । २१-म--न्यायुधाधिकैः । 


[२५ 
[३६ 
[प 

[४० 
(४१ 
[४२ 
[५१ 


[५९ 
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ञ्मायस्ते विपुलः कच्चित्‌ कचित्स्वल्पतरं व्ययः । 

५३] अपाज्रेषु नते कचित्‌ कोषो गच्छति राघव ॥४५॥ [५४ 
देवतार्ेषु पिद्षु बाह्मणाभ्यागतेषु च । 

५७ “योधेषु मित्रवर्गेष कश्चिद गच्छति ते व्ययः ॥५६॥ [५५ 
कचिदार्यो विशुद्धात्मा क्षपितश्चोरकप्रणा । 

५५] अदृष्टशाख्डशलेनांयं ध्यायति भानवः ॥ ५७ ॥ [५६ 
गरहीतलोक आर्तः २ कुशलो दषटकारणः | 

५६] कञचिन्न यु्यते चौरो धनलोभानरषेभ्‌ ॥५८; (५७ 
फृञचिच्चाविदितार्थेषु बलिनो दुषलस्य च । 

५७] अपत्तपातात्‌ पश्यन्ति कायंष्वधिकृता नराः ॥ ५8 ॥ [५ 
यानि पिथ्याऽभिशस्तानां पतन्त्यश्रणि रोदताम्‌ । 

५८] तानि पत्रपशन्‌ घनति तेषा मिथ्या ऽभिशसिनाम्‌।६०।[५& 
कचिहु रद्धथि बालश युख्यान्‌ वेद्याश्च सम्मतान्‌ । 

५६] दानेन वचसा चव यथाव्लाचंसे ऽनघ | ६१ ॥ [६० 
कचि गुरुश्च दृद्धश्चि तापसान्‌ देवताऽकिथीन्‌ । 

६०] पूर्यांश्च सर्वान्‌ सिद्धार्थान्‌ बाह्य्णाशच नपरस्यसि।।६२।[६१ 
।कचिदर्थेन वा धमेमर्थ धर्मेण वा पुनः| 

६१]'उभौ वा प्रीतिसारेण न कामन भरवाधसे ॥६३॥ [६२ 
कच्चिदर्थं च धमे च कामं च दर्ता र । 

६२] विभञ्य काले कालन्न सवान्‌ भरत सेवसे ॥ ६४ ।॥ [६३ 
कचित्त ब्राह्मणा. स्वे धमेकामाथकोविदाः । 

६२] न_ शोचन्ति महापा. पौरनानपदेः सह ॥ ६५ ॥ [६४ 

५२ -व, ल, म-सलन्तः। | २३ ब-शोचताम्‌। 


६.४० वाद्मीकीय-रामायणप ¦ 


 नारितक्यमदृत करौधः पमादो दीषंसत्रता । 
६४] अदशनं ज्ञानवतामालस्यं पापटत्तिता ॥ ६६ ॥ [६७ 
एकं वित्तमथानामनयेश्चोपमन्रणम्‌* । 
६५] निरिचतानांच नारम्भो मन््रस्यापरिरक्तणम्‌ ।६७।॥ [६६ 
23] मङ्गलानामयोगश्च ^ प्रीद्युत्सगंश्च सर्वशः | 
कचित्‌ त्वं बजंयस्येतान्‌ रजदोषान्‌ चतुदश । 
६६] राविष्ट, धियं क्षिं नाशयेदृथिवीपति ॥६८॥ [६७ 
तथा तं चायुपृच्छन्तं रामं व्ययितचेतनः। 
११०-१] अह्नापयत शोकातो भरतो मरणं पितुः ॥ ६8 ॥ [४ 
स्रामव शोचंस्तव दशनेप्सु- 
स्त्वय्येव तां तामविचायं बुद्धिम्‌ । 
त्वया विहीनस्तव शोकरद्ध *- 
३1 स््वदथमेवास्तमितः पिता नः ॥ ७० ॥ [प 
पूवं च राजास्तमिदातुयुज्य 
भुत्वा च वाक्यं भरतस्य तस्य । 
वि्ठीषमाणो रधुनन्दनस्तदा 
४] पितुः परतिज्ञा स बभूव दृष्णीम्‌ ॥ ७२॥ [५ 
इत्था (मायणे अथोध्याकारडे 
कचिट्शो नाम स्मः ॥ ११४ ॥ 


मय [म मोनासेयनकााशतन्निध्यभपाणकयमेन्‌ 
२७ व--° मनथंस्थाप्‌० २६ ल--बृद्धः । 


२५ ब~ पगल्ग्रासयोचथ 
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[व-११०]}-[पश्चदद्राधिक्रदरातततमः समेः]-[दा- १०१ 
तं तु रामः समाश्वास्य भरतं गुरुवत्सलम्‌ । [११्‌* 
प] उत्थाप्य मूपिं चाघ्राय पादयो पतितं तदा ॥१॥ [५ 
करिमेतदिच्डेयमहं श्रोतुं यह” व्याहृतं स्वया । 
\] कस्मात्‌ स्थमागतो देशमिमं चीरनयधरः ॥२॥ [२ 
यन्निमित्तमिमं देणं इृष्ाजिनजनयधरः | 
ध] हित्वा राञ्यं परविषटस्त्वं तद्‌ स वक्तुमहेसि ॥२॥ [३ 
इत्युक्तः केकयीपुत्रः काङ्स्स्थेन महात्मना | ॥ 
९] प्न्य बाष्पं गहुभ्यां पराज्ञलिवाक्यमव्रवीत्‌ ॥४॥ [४ 
भरा्यो राज्यं परित्यज्य इन्वा कमं घुदुष्करम्‌ । 
२] गतः स्वगं महाबाहु; पुत्रशोकाभिपीडितः ॥५॥ [५ 
दुष्टा खीषुदिमास्याय के हयी राज्यकामिनी । [र 


४] चकार सुमहत्पापमिदं मम यशोहरम्‌ '।६॥ [६ 
सा राञ्यफलमपाप्य विधवा शोककर्षिता | 

६] पतिष्यति महाघोरे निरये जननी भम ।७।॥ [७ 
तस्य मे दासभूतस्य प्रसादं कतुमहेसि | 

७] अभिषिच्यस्व चनेन राज्येन मघवानिव ।८॥ [८ 


ˆ इमाः प्रकृतयः सवां विधवा मातरश्च मे । 

८] त्वत्‌ सकाशम्ुपाप्ताः भरसादं कठमहंसि ॥६॥ [६ 
त्वमालुपुव्येतो युक्तं युक्तं कामेन मानदं । 

8] राज्यं पराप्नुहि धरण सकामान्‌ सुहृदः इर ।॥१०॥ [१० 
भवत्वविधवा भूमिस्त्वया पत्या समन्विता । 

१०] शाशना विरलेनेव शारदी रजनी यथा ॥११ [११ 
१ब-तहु। | ल--त्वामनुपूर्बतो । 
२ ब, म--त्वमाबुपूतो। | 


ठैर वाद्पक्राय-एामायणयप । 


मातृभिः सचिवः सँ; शिरसा याचितो परया । 

११] भ्रातुः भियस्य दासस्य प्रसादं कर्ुमरंसि ॥१२॥ [१२ 
तदिदं शाश्वतं सवं पितयं सचिवमण्डलम्‌ । 

१२] पूजितं मनुजव्याघध नावमानितुमहेसि ॥१३॥ [१३ 
एवयुक्तवा महाबाहुः सत्वाढयः केकयीसुतः । 

१३] रामस्य पादौ शिरसा जग्राह भरतस्तदा ॥१४॥ [१४ 


१४१] तमात्तमिव मातङ्गं निः्च्नतं यहुः । [१४ 
१५१] इलीनः सस्वसम्प्स्तेजस्वी चरितव्रतः ॥१५॥ [६१ 
१४३] राभोऽप्यथात्रथीद्‌ वाक्यं भरतं केकयीसुतम्‌ । [१४३ 


१५३] राञ्यहतोः कथं पापमाचरेन्पद्विधो जनः ।१६॥ [१६३ 

न दोषं त्वयि पश्यामि सूदपपप्यरिसूदन ¦ 

१६] न चापि जननीं बान्यात्‌ त्वं विगरितुमहंसि ॥१७। [१७ 
यावत्‌ पितरि धेन गौरवं मम मानद । 

१७] तावदेव जनन्यां मे केकेय्यापपि गौरवम्‌ ॥१८॥ ^¬ [२१ 
स ताभ्यां धमंशीलाभ्यां वनं गच्छेति राष्व । 

१८] मातापितभ्यायुक्तः सन्‌ कथं ङु्यांमतोऽन्यथा ॥१६।०[२२ 

` त्वया राञ्यमयोध्यार्या य्तव्यं लोकसत्छृस्‌ | 

१९] वस्तव्यं दणडकार्ये मया वल्कलवाससा ५२०॥ [२३ 
एवं छृत्वा महाभागो विभागं लोकसन्निधौ । 

२०] व्यादिश्य चेव धार्त्रा दिवं दशरथो गवः ॥२१५ [२४ 
स चेत्‌ परमाणं राजेन्द्रो राजा लोकयुरुस्तव । 

२१] पितरा दत्तं यथाभागष्पभोक्तुं महसि \२२॥ [२५ 


पण्यप मिण म 


के 0 (त्यक्तं माति पर. देन) | कै0 ,त्यक्तं भाति भमान, ) 
ष, ख, म-- दास्क्ं। | 


अयोध्याकाण्डम्‌ ११४ । २२ ४ 
चतुदेशसमाः सौम्य दणडकारण्यपाधितः । 
२२] उपमोचये यथादत्तं भागं पित्रा महात्मना ॥२३॥ [ए# 
यदबवीरन्मां सुरलोकसत्छृतः 
पिता महात्मा विबुधोपमो व्रपः। 
तदेव मन्ये परमात्मसंहितं 
२३] न स्वलोकेश्वरताऽपि सच्छृता ॥२५४॥ [२६९ 


इत्या रामाम्रणऽयोध्याकाण्डे रासश्ररनो 
नामः समे; ॥११२॥ 











# श्रयं छोकः दाक्तिरात्यपुस्तके कोष्ठे धृतः । 


2.४२ वारपीक्ीय-र(मायणम्‌ । 
[व-११ .]=षोडचाघेकशततमः समेः]={दा-१-२,२०१] 
रोमस्य तु वचः श्रता भरत. प्रत्युवाच ह । 
१] कं मे षाद विहीनस्य राजधमेः करिष्यति ॥ १॥ [१ 
शाश्वतो अयं सदा धमं स्थितो ऽस्माक नरषभ । 
२] ज्येष्ठे त्वयि स्थिते राजन्‌न कनीयान्‌ मवेन दषः । २।॥ [२ 
सुसष्द्जर्ना रम्यामयोध्यां गच्छ राधव । 
छ] अभिषचय चात्मानं इलस्यास्य भवाय नः ।। ३। [३ 
राजानं माञरुषं पाहु्दवस्त्वं संमतो मम । 
४] यस्य धमाथचरितं इतमाहुरमाद्ुषम्‌ , ४॥ [७ 
केकयस्थे मयि श्रीपंस्त्वयि चारण्यमाधिते । 
५] दिवं यातो महाराजः पिता न, संमतः सताम्‌ ।॥५।॥ [५ 
(उत्तिष्ठ परूषव्याघ्र क्रियतायुदक पितुः । 
द] श्रई चायं च शनरधघः पूवमेव ृतोदकौ ॥ & ॥ [७ 
प्रियेण किल दत्तं हि पितृलोकेषु राघवं । , 
७] अक्तययं मवतीत्याहुभरवास्तिस्य परियः सुतः ।। ७ | [८ 
तां शरुत्वा कर्णां वाच 'पिठुमरणसंहिताम्‌ । 


८] राघवो भरतेनोक्तो बभूव गतचेतनः“ ॥ ८ ॥ [१ 
&उ] बाग्बज्' भरतेनोक्तममनोह्नं परन्तपः । [गड 
१०] भ रमो बहुर्या पुष्पिताग्र द्रुमो यथा ॥ 8 ॥ [ष्‌ 
१०३] बने परशना इत्तस्तथा भूमा पपात सः। २३ 
११] तथा निपतितं रामं जगत्या जगतीपतिम्‌ । १०॥ [धषु 

_ ११३] इलपातपरि च्रष्ठ प्रसुक्तमिव इञ्जरम्‌ । [४३ 


मनयसे 





्ठवकववन्क 


१२प्‌] च्रतरस्तं महेष्वासं द्विणं शोककर्षितम्‌ ॥ ११॥ [प्‌ 


१ म-रजा। 
[ऋअतन्छाकादरभ्य दाद्विखःत्यपारे च्यु त्तरशततमः सगं रस्यते] 


अयाध्या-काण्डम्‌ ११४ । २२ ४४१ 


१२३] रुदन्तः सह वेदेहला सिषिचुरनत्रवारिणा । [५३ 
१३प्‌] स तु संगा पुनलंग्ध्वा नेबाभ्यां वाष्पयुत्छजन्‌ ॥१२॥ [६प्‌ 
१३] उपचक्राम काङत्सरः कृपणं बहुभाषितुम्‌ । [६ 


^ ] कर्ता पतिना हीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ १३ ॥ [द 

“ फ तु तस्य मया कायं दुजेनेन महात्मनः | 

१४] यो मृतो मम शोकेन स्वया चापि न संगतः ॥१४॥ [8 
अहो त्वं बत सिद्धार्थो येन राजा स्वय।ऽनघ । 

१४] शत्रुध्नेन च सर्वेषु पेतकायेषु सत्कृतः ॥ १२ ॥ [१० 
निष््रधानामनेकाग्रां दीनां नरषरेण ताम्‌ । 

१६] निषटृत्तवनवासो ऽपि नायोध्यां गन्तुयुत्सहे ॥। १६॥ [११ 
सम्पूणबनवासं मामयोध्या्यां पुनगेतम्‌ । 

१७] कोऽनुशासिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १७ [१२ 
पुरा भरोष्य निषटत्तं मां यान्याह परिसान्त्वयन्‌ । 

१८] कुतःशरोष्यामि वाक्यानि तानि कणंसुखान्यहम्‌ ॥ १८॥ [१२ 
एवमुक्त्वा ऽथ मरतं भायांमभ्येत्य राघवः । 

१९] उवाच शोकसन्तप्तः पूणएचन्द्रनिभाननाम्‌ ।॥ १६ ॥ [१४ 

„, सीते गृत्स्ते श्वशुरः पित्रा हीनश्च लद्मणः । 

२०] भरतो दु.खमाचष्ट स्वगेतं पृथिवीपतिम्‌ ॥ २० ॥ [१५ 
भानकी श्वशुर शरुत्वा सवंलोकुर मृतम्‌ । 

२९१] नेत्राभ्यामश्ुपूणाभ्यां न शशाक निरीितुम्‌ ॥२१॥ [१८ 
ततो बहुगुणं तेषामु : शरु ! ) नेत्रेरनायत । 

२२] तथा ब्रुवति काङ्कत्स्ये माराण यशस्िनाम्‌ ॥२२। [१६ 
ततस्ते भ्रातरः सर्वे आत्तेमाश्वास्य राघवम्‌ । 

२ ल-यांश्चाह्‌ । ` 1 ३ म-भा्यांमत्येत्य । 





४४६ वाल्पीकोय-रामायण । 


२३] अव्रबन्‌ जगतीपाल बाष्यसन्द्ग्धिया गिरा ॥ [४ 
उत्तिष्ठ शरुषव्याघ्र क्रियता्ुदकं पितुः ॥२२॥। [१७ 

२४] अहे चायं च शत्रः पूवमेव इृतोदको ॥ २४ ॥ 
सख राप सम्परिष्वज्य रुदन्ती जनकत्मिजाम्‌ । 

२५) भरोवाच लच्मणं भेद्य दुःखितं दुःखितो वचः ॥५२॥ [१९ 
आनयेयंडपिर्याकं चीरमानय चोत्तमम्‌ । 

२६] जलक्रियाऽथं तातस्य गमिष्यामि परन्तप ॥२६॥ [२० 
सीता प्रस्तार ्रनतु तं चेनाममितो व्रज । 

२७] अहं पशाद गमिष्यामि गतिरेषा सनातनी ।। २७ ॥ [२१ 
ततो नित्याुगस्तेषा विजितात्मा पहायुतिः। 

२८] गुः क्षान्तश्च दान्तश्च रामे च ददभक्तिमान्‌ ॥ २८ ॥[२२ 
युमन््स्तैय सुतैः साधमाश्वास्य राघवम्‌ । 

२६] अवातारयदालम्ब्य नदी मन्दाक्षिनीमनु ॥२६॥० [२३ 
ते च तीर्था नदी इच्छादुपगम्य यशस्विनः 10 

३०] यां मन्दाकिनी रम्या नित्यपुष्पितपादपाम्‌ ॥२०॥ [२४ 
शीघ्रस्ोतां समागम्य शिवतीयमकदंमाम्‌ 1 

३१] असिश्वन्नुदक सवे पितुरेतद्र मवतिति ॥ ३१॥ [२१ 
परिगृह्य रथश्रेष्ठो जलपूरितमञ्ञलिम्‌ । 

३२] दिशं याम्यामभिश्ुखो रुदन वचनमन्रवीत्‌ ॥२२॥ [१६ 
।एतत्‌ ते गृपशादृलल विमलं दिव्यमक्तयम्‌ । 

३२] पिवलोकेषु पानी मदत्तशुपतिषठतु* ॥ ३२ ।॥ [२७ 





लं -दुःखित। | भ-बर्ल, म-०मधुपतिष््वम्‌ । 
ल -01 के 0) । + 


अयोध्या-कारडम्‌ ११३ । २२ 99७ 


ततो मन्दाकिनीतीरे शुचो देशे नराधिपः । 

३४] पिहुन्थेवत्तयन्‌' श्रीमान्‌ निवापं भ्रातभिः सह।२७॥ [२८ 
ेङदं बदरोन्पिश्रं पिएथाकं दर्भसंस्तरे । 

३४] न्युप्य रामः घुदुःखाचं इदं वचनमनवीत्‌ ॥ ३१ [२९ 
इदं भंव महाराज पिव तोयं च निम॑लम्‌ । 

३६] यदन्नः पुरुषो राज॑स्तदन्नास्तस्य देवताः ॥३६॥ [३० 
ततस्तेनेव मार्गेण प्त्युत्ती्यं नराधिपः 

३७] आरुरोह नरव्याधो रम्यसानं महीधरम्‌ ॥२७॥ [३१ 
ततः परंङुदीद्रारमागत्य जगतीपतिः 

३८] भरतिजग्राह पाणिभ्यामुमो भरतलच्मणौ ॥३८॥ [३२ 
ग्रहीत्वा तौ ररोदातो राघवः सह सीतया । 

£ ] तेषां तु रुदतां शब्दं श्रत्वा भरतसेनिकाः ॥२६॥ [३६ 
ञ _वंश्चेव रमेण सङ्गतो भरतोऽधुना । 

४१ तेषामेष महान्‌ शब्द्‌; शोचतां पितरं मृतम्‌ ॥४०॥ [२१५ 
अथ वास परित्यज्य सष तेऽभिशखाः स्वयम्‌ । 

४२] अप्येकतः समाजग्भुर थावत्संमधाविताः ॥४१॥ [२६ 
अचिरपोषितं रामं चिरबिपोषितं यथा 


नकि 


४२] द्रष्टुका भ जन सर्वं जगाम सहसा ऽऽश्रमम्‌ ।४२॥ [३८ 
च्रातृर्णा रितास्ते तु द्रष्टुकामाः समागमम्‌ । 

४४] यजुबहुविधेयानेस्त्वरा ऽऽिष्टाः समाकुलाः ॥४३॥ [३६ 
अश्वरन्ये गजेरन्ये रथेरन्ये स्वलङ्कतेः । 

४४ छङमारास्तथंवान्येः पद्धयामेव पदुदूवुः ॥४४॥ [३७ 


६ब-स्च ८ कै-रुरोदन्तो । 
७ ल -निर्ध्तंयत्‌ ! & ल-सुक्तसारास्तथेवान्ये । 





४४८ वालंमीकीव- रामायणम्‌ । 
सा भूमिव॑हुभिरयानेः खुरनेमिसमाहता । 


४६1] मोच तुलं शब्दं चौ रिवाश्रसमागमे ॥४५॥ [४० 
तेन धिजासिता नागाः करेशपरिवारिताः' ˆ । 

४७] नासहैसतुमलं भब्द जम्पुरन्यदुनं च ते ।४६॥ [४१ 
वराहयृगसिहाश्च महिषाश्च वनेचरा. । 

४८] व्याघ्गोपायुसपांश्च वितरेषुयेपैः सह ४७ [४२ 


रथाङ्गशाङ्गदाद्यृहंसकारणएडवसतवा । 
७६ ` तथा कोकिलसह!श्च पिसंत्गा भेजिरे दिशः ॥४८।। [४२ 
तेन शब्देन ित्रस्तेरकाशं पक्निभिश्तम्‌ । 


५०] मनुष्यैरादता भूमिरभयं भवभो तदा ॥४६॥ [४४ 
तान्‌ नरान्‌ बाष्पसम्पूणान समीद्य च सुदुःखितान्‌। 
५१] पर्यपृच्छत पन्न पितृवन्‌ माठ्षच सः ॥१०॥ [४७ 


स तत्र कांरिचत्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्च तं के विदथाम्यवादयन्‌ । 0 
चकार सर्वैरपि ' संविदं तदा 
४५२}  यथाऽदेमाक्ताच तदा व्रपात्मजः ॥ ५३॥ [४८ 
तथा तु तेषां सदतां महात्मनां 
दिवं च खं चानुननाद निस्वनः । 
गिरेगेहाश्चैव दिशश्च नादयन्‌ 
४३] मृदङ्गघोषपरतिमः स शुभ्रे ॥ ॥ ५४॥ [४8 
इत्याच रालायभे १योध्यााण्डे उदकप्रदानं 
नाम सगः । [११६] ॥ 


सातय यवत 


१० ख~ करेखुः परिवारितः! | ११ ब-सवंरथ । 


अयोध्या-काण्डम्‌ ११७।९॥ 8च॑९ 
[व-११२]=[सषदशाधिकङाततमः सगः] =[द्‌ा-१ ०२] 


वसिष्टः पुरतः कृत्वा दारा दशरथस्य सः | 

१] अभिचक्राम तं देशं रमदशंनकाक्तया ॥ १ [१ 
राजपल्न्यस्तु गच्छन्त्यो ' नदी मन्दाकिनीं प्रति । 

२] ददृशस्तास्तदा सवां रामं लच्मणसेवितम्‌ ॥२॥ [२ 
कौसल्या बाष्पपूर्णेन मुखेन परिशुष्यता | 

| सुमिजामन्रवीह्‌ दीनां याथान्या राजयोषितः ॥२॥ [३ 
इदं तेषामनाधानां शुभपङ्गिष्टकर्मणम्‌ । 

४] वने प्राक्‌ केवलं तीथं ये ते निर्विंषयीकृताः ॥४॥ [४ 
इतः सुमित्रे राभार्थं जलमादाय वीयंवान्‌ । 

५] सदा गच्छति सौमित्रिर्मम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥५।॥ [५ 
दुष्करं रते" पुत्रः सुमित्र तव धार्मिकः । 

६] शुश्रूषते तु धर्मेण ज्येष्ठं यो धातरं बने ॥६।। [४ 
ख्रीपधानेन यः पित्रा त्यक्तो निरपराधवान्‌ । 

७] श्रथ साचुजो राज्यात्‌ सीतया भायेया सद ॥७॥ 
एवं विलपमाना सा कौसल्या शोकविहला । 

८] ददरङ्गदपिण्याके निवापं पुलिने तम्‌ ॥८॥ [षे 
दक्तिणाग्रषु दर्मेषु सपुष्पेषुः निधापितम्‌ । 








€] उपहारं पितुदंत्तं मर्त॑रायतलोचना ॥६॥ [& 
१ ब--गच्छन्त । |४ब, ल म-सह भार्यया। 
२ कुरुतः। ५ब ल, म-शोककषिंता। 


३ ष, ल-ज्येष्ट । ६ ल-दुपुष्पेषु। 


४१० वाल्मीकीय रामायण । 
सा तमिङ्कदपिण्याकं दष्टा दवियणदुःखिता । [ \ 

१०] उवाच देवी कौसल्या स्वां दशरथल्ियः ॥१०।; [& 
इदमिच्वाङ्नाथस्य रापव्रेण महात्मना । 

११} पितुरिङ्िदपिए्याकं न्युप्तं पश्यत यादृशम्‌ ॥११॥ [१० 
तस्य देवसमस्येदं पार्थिवस्य महात्मनः । 

१२] नेतदौपायिकं मन्ये शक्त भोगस्य भोजनम्‌ ॥१२॥ [११ 
चतुरन्तां मही युक्तवा मदेन्द्रसदशो विथः ) 

१३] कथमिङ्गदपिण्याकं स युत्त वखुधाधिपः ॥१३॥ [१२ 
अतो दुःखतरं लोके न किंञित्‌ परतिभाति मे। 

१४] यत्र रामः पितुदंरे तापसाच्रममीदशम्‌ ॥१४॥ [१३ 
रामेशेङ्दपियाकं पितुं समीचय वे । 

१४] कथं ममेदं हृदयं विशीर्येन्नः सद्धा ॥१५॥ [१४ 
भरुतिश्च खन्वियं सत्या सुमित्रं भरतिभाति मे । 

५] यदन्नः पुरुषो हि स्यात्‌ तदन्नास्तस्य देवताः ॥१६॥ [११ 


प] एवमातां सपत्रीभिस्ताभिराश्वासिता तदा । [१६ 
१६्‌ ] सा जगामाश्रमपदं कोसल्या यत्र राघवः; ।॥१७॥ [प 
१६] वतस्तास्त्वरितं गत्वा स्वां इृपतियोषितः। 18 


१७] शपश्य्नाश्रमे रामं स्वगच्च्युतमिवामरम्‌ ॥१८॥ [१६३ 
१७३] सम्भोगेः सम्परित्यक्तं रामं हट्वेव मातरः । 

१८य्‌] आतां धरभूणि सस्वरा; शोककषिताः ।।१८॥ [१७ 
जलम विदीकः  [ ब-विदूर्थेत। 


। 


अयोध्या-कारेडम्‌ ११७ । २८ ॥ 
१८] तासां रामः समस्थाय जग्राह चरणब्शुभान्‌ । 
१६ | मातणां पुरुषव्याघ्रः सवांसामलुपुवंशः ॥२०॥ 
१६३] पाणिभिः; चछुखसस्पशमरद्रङलितलेः शुभः 


२०य्‌] सूधन्याघ्राय ता रामं रुख्दुः पाथिवल्ञियः २१ 


२०३] सौमित्रिरपि ताः सवा; समातः शोककषिंताः 
२१्‌] अभ्यवादयत प्रहा दीनो रामादनन्तरम्‌ । २२॥ 
२१३] श्राशीवादेशथ रामस्य लच्मणस्य तथव च । 
२२१] देशकालाचुखपैश्च मातृभिः सम्भयोनितै; ॥२३॥ 
‹२उ] यथा रमि तथा तस्मिन्‌ सर्वा वहतिरे लियः । 
२३य्‌| इत्ति दइशरथाजाते लचमणे शुभलक्षणे ॥२४॥ 


२२७] सीताऽपि रदती तारा पादान्‌ सृष्ट सुदुःखिता । 
२४] श्वश्रणामभूपूणंत्ती सा बभूवाग्रतः स्थिता ॥२५॥ 


२४३] तां" परिष्वज्य कौसन्या माता दुहितरं यथा । 
२१४ | वनवासङृशां दीनामिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥२६॥ 
२५३] विदेहराजस्य सुता स्नुषा दशरथस्य च । 


२६प्‌] शमपन्री कथं दुगं वनं भाप्ताऽसि नानकि ॥२७॥ 


२७३ पत्ममातपसन्तप्तं परिङ्गिमिवोत्पलमू । 
काञ्चनं रजसा ध्वस्तं दिवा चनदरमिवाप्रभप्‌ 
२७] मुखं ते मदय भां शोको दहत्य्निरिवाश्रयमर्‌ ॥२८॥ [२६प्‌ 
भृश तवेह बेदेहि व्यसनारणिसंभवः। 


0 ब, ल, म~ नास्ति 


ट्य, ल,म वथया। 
§ कै-- त) 


४५१ 


[१८ 
[१६ 
[ष 
[२० 
[२ 
[२१ 
[२२ 
(२३ 
(२६ 


[२४१ 
[२५३ 


(२६३ 


९५ वारमीकय-रोपयर्णम्‌ । 
२८] दहत्यगरि्ंखं कान्तं निस्तोयमिव पडूनम्‌ ॥२६।। 
छरुबन्त्यामेवमातायां जनन्यां भरताग्रजः । 
२६] पादावासाच जग्राह वसिष्ठस्य महात्मनः । २०॥ 
पुरोहितस्याभिसमरय तस्य 
बृहर्पतेल्दि इवामराधिपः । 
निपीडय पादौ स समिद्धतेजसः 
३०1 सहैव तेनोपविवेश राघवः ॥३१॥। 
तत्नोपविष्टेन च तेन मन्तिभिः 
पुरभधानेध सहैव सेनिके. । 
शदेन पम्॑नतमेन धेबित्‌ 
३१] सहोपविष्ठः सथुपेत्य राघवः | ३२॥ 
ततोपभिष्टस्त॒' तथव वीरं 
तत. स धर्भेण सहैव राघवम्‌ । 
त्रिया ज्वलन्तं भरत इताज्जलि, 


[२७ 


[रू 


[२६ 


}4] यथा महेन्द्रः प्रयतः भजापतिमर ॥२३॥.[२० 


किमेष वाद्यं भरतोऽथ राघवं 


प्रणम्य सत्छरृत्य च साधु बदयति । 


इतीव तस्याथ जनस्य त्वतो 
बभूव कोतूहलयु्मं तदा ॥३४॥ 


२१ 





१० ब, ल, भ--उपोपवि० 


अयोध्या-काण्डम्‌ १९७ । ३५॥ ६९५४ 
स रावः सत्यध्रतिश लच्पणो 
महानुभावो” भरतश्च धमेवित्‌ । 
हताः सुहद्धिः प्रिरेजरोजसा 
३३] यथा सदस्येञ्वेलिताद्ञयोऽप्रयः ॥३१॥ [३२ 
इत्याच रामायणेभ्योध्याकारडे मातसमागमो 
नाम सगः ॥११७॥ 


~ (८ ~ 
>< 


काकार 
१९ कै-(पूर्वं त्रुटित पश्चात्‌ भुघ्रस दितो० इति पदेन विभिन्नमन्न 
पूरितम्‌) । 


४५४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
[वं -११६]-[अ्यदद्ाधिकषाततमः सगेः]=[दा- १०६] 
द्मथोपविष्टं ध्यायन्तं रामं परकृतिसंसदि । [प 
१] उवाच भरतधितनं धार्मिको धामि वचः ॥१॥ [रष 
प्रोषिते मयि यन्मात्रो पापं मत्कारणं कृतम्‌ । 
२] तद्रा न तदिष्टं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम ॥२॥ [द 
धमेबन्धाुबद्धोऽस्मि येन स्वां नेह मातरम्‌ । 
३] इन्मि तीव्रेण दण्डेन दण्डाहांमपकारिणीम्‌ ॥३॥ [& 
कथं दशरथाल्ातः श॒द्धाभिजनकभंवान्‌ । 
४] अहं भ्रातृब्यवद्र भ्रातुः कयां कमे विगर्हितम्‌ ॥४॥ [१० 
शरः क्रियावान्‌ हृद्धश्च राजा प्रेतः पितेति च । 
५] तातं तेन न गामि दैवतं च परं मम ॥५॥ [११ 
धर्मार्थाभ्यां हि को हीनमीदशं कमं गितम्‌ । 
६] च्वियः भियचिकीषा' इयाद्‌ धमं धमेवित्‌ ।६॥ [१२ 


अन्तकाले हि भूतानि युहन्तीति परिश्रुतम्‌ । 
७] रान्ना योवाहिता` लोके मत्य्ता सा श्रुतिः इता ॥७॥ [१३ 
तस्येतं मतिसम्मोहमन्तकालसञुदवम्‌ । [र 


८] तातस्य समतिक्रान्तं भत्याहतु" त्वमसि ॥2॥ [१४२ 
"पितुहि समतिक्रान्तं यः साधु रुते सुतः । 

&] तदपत्यमिति पोक्तमनपत्यमतोऽन्यथा ॥६॥ [१५ 
तदपत्यं भवानस्तु मास्म भू[द्‌) दुष्कृतं पितुः । [१६य्‌ 

` १०] श्जुवत्तस्व काङ्त्स्थ मागं साधुनिषेषितम्‌ ॥१०॥ [५ 

१ ब--राजावोपािता । | २ लभ्यात्‌ प 


श्रयोध्या-काण्डम्‌ ११८ । १८ । ४५५ 


केकयीं मातरं मां च सुदो बान्धव नः । 

११] पौरजानपदान्‌ भूर्याक्चायस्व सकलानिमान्‌ ॥११॥ [१७ 
क चारण्यं छ च त्तत्रं क जटा परिपालनम्‌ । 

१२] इदं शाग्यात्मकं * कमेः न भवान्‌ कतुंमहंति ।१२॥ [१८ 
मथ ' कलेशजमेव त्वं धमं' चरितुमिच्छसि । 

१३] संश्च चतुरो बणास्तेन क्लेशमवाप्युहि ॥१३॥ [२१ 
चतुर्लामाश्रमाणां हि गाहेस्थयं शेष्ठमाश्रमम्‌ । 

१४] आ्राहुवन्ंः हि षमेज्ञास्तं कथं त्यक्तुमिच्छसि ॥१४॥ [२२ 
त्वत्त बुद्ध्या ज्ञानेन जन्मनाऽप्यवरो हदम्‌ । 

१५ स कथं पालयिष्यामि मेदिनीं खयि तिष्ठति! ° ॥१५। [२३ 
हीनबुद्धिबलो बालो हीनज्नानस्तयेव च । 

१६] भवन्तं च विना भूप न वत्तयितुपरुस्सहे ॥१६॥ [२४ 
इदं निखिलमव्यग्रं पितयं राज्यमकण्टकम्‌? । 

१७] अनुशाधि स्वधर्मेण धमन्न सह बन्धुभिः ॥१७॥ [२१ 
टदैव स्वाभिषिश्वन्तु सवाः भकृतियस्त्विमाः । 

१८] ऋत्विजः सवसिष्ठाश्च ऋषयो मन्त्रकोविदाः ॥१८॥ [२६ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोभ्यागमनं इर । 


2 ष-त्तान्न। ८्व, लः म शमुत्तम। 
४्य, लःम-कजटाः क्च पालनम्‌ &ख, ल म-धर्यं। 
५ब्‌, म साभ्यात्मक। ण्व, ल म तिष्ति।? 
६ कतुः! ११ ल, म-भ्मकटकम्‌ । 


७ ब-यदि । 


६९५६ वाल्पी कीय-रामायणम्‌ । 


१६1] निक्षिप्य तरसा लोकान्‌ मरद्धिरिव वासवः ॥१६॥ [1 
ऋणानि त्रीएयपाुवेन्‌ दुहेदः साधु कषंयन्‌^२ । 

२०] सुहृदः पूरयन्‌ कामेवेसंस्तत्र परशाधि नः ॥२०॥ [२८ 
छम्य वे": युदिताः सन्तु सुहदस्तेऽभिषचने । 

२१] अद भीताः पलायन्तां दुहृदस्ते दिशो ' “ दश ॥२१।[२६ 
किल्विषं ममर मातुश्च प्रमानं पुरुषषभ । 

२२] अद्य तत्र भर्वास्तं च पितरं रक्त किल्विषात्‌ ।२२॥ [३० 

२३} धर्मो हथेष पर, परोक्तः सत्रियस्याभिषंचनम्‌ । 

प] यो धर्मण महापराज्न परनाश्च परिपालयेत्‌ ॥२३॥ [प 
शिरसा स्वाऽभियाचेऽहं `" कुरुष्व करूणां मयि | 

२४] बान्धरेषु च सर्वेषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥२४॥ [२१ 
अथ पां पृष्ठतः दता वनमेव ^° भवानितः | 

२४] गमिष्यति गमिष्यामि भवता साद्धेमप्यहम्‌ ।२५॥ [३२ 
तृतिजो,> मागधसुतवन्दिनः 

छुतपिया बाष्पकलाश् मातरः । 

तथा वर्तं भरतं प्रतुष्टुवुः 

२६] प्रणम्य रामं च ययाचिरे सह ॥२६॥ [३५ 


इत्या रामायणेऽयोध्याकाण्डे भरतवाक्य 
नाम सगः ।॥११८॥ 


१२ ब-धषेयन्‌ | १५ ब -त्वभिथाचेऽह । 
-१३ ल-धयेव । १६ ब वनवासे । 
१९ ब, ल, म-०ऽभिषेचने । १७ ल तस्यतिजो । 


अयोध्या-काण्डम । ११९।१०॥ ४५७ 
[व-१ १ ]-[एकान्विशाव्यधिक- 
चालत; सेः] = [दा-१ ०९५, १ ०६ | 
स तथा भरतेनोक्तो रामो प्रमेपथे स्थित । 
१] इदं वचनमङ्गीवं मध्ये परिषदोऽ्रवीत्‌ ।।१।। [2 
नात्मनः कामकारोऽस्ति पुरुषोऽयमनीश्वरः । 
२] इतश्चेतशरन्तं तं कृतान्तः परिकषंति ॥२॥ [१५ 
सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः सथुच्छ्याः । 
३] संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।३॥ [१६ 
यथा फलानां पक्ानां नान्यत्र पतनाह्‌ भयम्‌ । 
४] तथा नराणां जाताना नान्यत्र मरणद्र मयम्‌ ॥४॥ [१७ 
यथाऽऽगारं दृं स्थूलं शीरं भृत्वाऽवसीदति । 


५] तथेव सीदन्ति नश मृत्युपाशवशङ्गताः ॥५॥ [१८ 
सरव मृस्युव्ेनति सह मृत्युश्च तिष्ठति । 
६] गत्वा घुदूरमध्वानं सह मृत्यु निवत ते ॥९॥ [२२ 


अहोरात्राणि वत्तन्ते सर्वेषां भाणिनाभिह 1 
` ७] आयं षि कषेयनःयाश॒ ग्रीष्मे जलमिवांशवः ॥७। [२० 
्रात्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि । 
८] आयुस्ते ज्तीयते पश्य स्थितस्य चरतस्तथा ॥८॥ {९१ 
गात्रेषु प्रलयः पराप्ताः श्येताश्चेव शिरोरुशः । 
&] नरया पुरुषः कीणेः कि हितेह सुखी भवेत्‌ ।।8॥ [२३ 
इमे चोदित आदित्ये तथा चास्तमिते त्विह । 
१०] आत्मनो नावबुध्यन्ते पुरुषा जीवितक्षयम्‌ ॥१०॥ [२४ 





{1 0 त 





१ ब-भमिकवशयः। ३ ब, ल, म-- भवतस्तथा । 
२ ब, ल, भ--°दूयुशोचसि । 





४४८ वानल्मीकीय-रापायणाम्‌ । 
हृष्यत्युरुफलं दृष्ट्रा नवं नवमिवागतम्‌ । 


११] ऋतूनां * परिवर्तेन" पाणिनां प्राणसंक्तयः*।॥ ११॥ [२५ 
यथा काष्टं च काष्टं च समेयातां महोदधौ । 

१२] समेत्य च व्यपेयार्ता स्थित्वा किञ्चित्‌ चणान्तरम्‌॥१२। [२६ 
एवं भाया पुत्रा सुहृदश्च बस्ूनि च । 

१३] समेत्य * व्यवधीयन्ते धुवं तेषां पराभवः ॥१२॥ [२७ 
न कृथिदन्यथामावं भाणी समतिवत्तते। 

१९] तेन नास्तीह सामथ्ये" भरतस्य हजुशोचतः ॥१४॥ [२८ 
यथा हि साधं' गच्छन्तं दरूयात्‌ कथित्‌ पयि स्थितः । 

१४] अहृपप्यनुयास्यामि पृष्ठतो भवतामिति ॥१५॥ [२६ 
यःˆ पूर्वैः प्राङृतो मागः पित्पैतामशे भुवः । 

१६] तमापन्नः कथं शोचेह्‌ यस्य नासि व्यतिक्रमः।।१६॥ [३० 
पयसः सवमानस्य स्रोतसो वाऽतिवत्तिनः | 

१७] आत्मा धर्मेऽमियोक्तन्यो धमज्ञेन विपश्चिता ॥१७ . [३१ 
धर्मासानः श॒भेषततः करहुमिशाप्चदक्निणैः । [३यप्‌ 

१८] धमात्मानो गताः स्व पित्मातनिषेवितम्‌ ॥१८॥ [ए 
शृत्यानां भरणं त्वा परजानां परिपालनम्‌ । 

१६] अथेदानं! * च साधुभ्यः पिता नसिदिवं गतः ॥१६॥ [प 
इष्टा यदैबंहुविधे भोगांथावाप्य केवलम्‌ । 


२०] उत्तमं वपुरासाच स्वगतो जगतीपतिः ॥२०॥ [२ 
सञ्खीणं' मानुषं देहं परित्यज्य पिता मम । 

४ ल - च्छतवः। ८व,कर,म-यैः। 

॥ ५.१.०० | & ब, ल, म - वयसः । 


$ ल -सामीध्य । १९ ब--न्नव्‌!न। 


अयोध्या-काण्डम्‌ । ११९।३२॥ ५५९ 


२१] देषी गतिमनुपापतो दिन्यलोकविहारिणाम्‌ ॥२१॥ [३३ 
तत्र नैवंविधः कथित्‌ भाङ्ग: शोचितुमहंति । 

२२] त्वद्विधो मद्विधो वाऽपि श्रुतिपान्‌ मतिमान्‌ नर' ॥२२॥ [३४ 
एते बहुविधाः शोका विलापो रुदितं तथा । 

२३] विसजेनीया धीरेण स्वावस्थाघु धीमता ॥२३॥ [३१ 
असंशयं तत शोकं भा शुचो वसर्ता पुरीम्‌ । 

२४] यथा पित्रा नियुक्तोऽसि तथा कुर नरषेम ॥२४।॥ [३६ 
यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुत्रकमंणि । 

२५] तदेवाहं करिष्यामि पितुरायस्य शासनम्‌ ॥२१॥ [३७ 
न मया शासनं तस्य शक्यं त्यक्तुमरिन्दम । 

२६] नन्वयं सहितो ऽमात्वै दवतं परमं पिता० ।२६॥ [३८ 
स एषरुक्तो भरतो रामं वचनमव्रवीत्‌ । 

२७] क्ियन्तस्तादशा लोके यादशोयमरिन्दम । २७॥ [६ 
न त्वां भव्यथयेद्‌ दु खं छलं बाऽपि प्रहषयेत्‌ । 

२८] संमतश्चासि दृद्धानां शक्रो नाकोकसामिव ॥२८॥ [1 
यथा पृते तथा जीवे यथाऽसति तथा सति । [१०६म्गेः) 

२६ कस्यैष बुद्धिलामः स्याह यथा ते पञुजाधिप ॥२६॥ [४ 

३०्‌] एवं च व्यसनं भाष्य न विपन्नं त्वमहेसि । [५३ 

३२१] आसाय हि निवत्तेन्ते सन्तापास्त्वामरिन्दम ॥३०॥ [भि 

३२३] अस्माकपिह काङत्स्य परशुवींर पातितः । 

३३य्‌] अहं तु रहितो षीमास्त्वया दशरथेन च ॥३१॥ [भ 

३३] न जीविष्यामि दुःखातों ररुदिग्धहतो यथा ॥३२॥ [४ 


0" सि | 0110 


११ कै-थथा । ( “त” इत्युपरि | के पुस्तके दश्यते ) । 
लिशितायकारर्थामे। विभिन्नमन्र।। 0 बलम) 


४६०. कान्मीकीय - रामायणम्‌ । 
 बसन्तमार्य सह लद्परणेन 
सभायंमायस्तमनाः समीचय । 
प्राणान्‌ न जह्यां विजने यथाऽह 
३४] तथां कुर स्वं पृथिवीं प्रशाधि ॥२३३॥ [प 
तथा तु रमो मरतेन तेन 
प्रसाद्यमानः शिरसा महीपतिः 
मतिं न चक्र गमनाय सत्ववान्‌ । 
३५] स्थितः पित॒स्तद्रचन समीच्य ।॥ २४) [३३ 
इत्याच रामायण अयाध्याकाण्डे राममरतसंवादो 
नाम सेः ॥ [१२९] ॥ 





भ्रयोध्या-काण्डम्‌ १२० । १२ \ ४६१ 


[व-१ १६] [विरात्याधेक-काततमः समे ' |= [द्‌ा-१०७] 
पुनरेवं छवाणं तु च्रातरं भरताग्रनः। 
१} उवाच रामो धपात्मा मरतं धमंवत्सलम्‌।१॥ [१ 
उपपन्नमिद वीर स्वयि स्वं नरषेभ ¦ 
२] यस्त जातो दशरथात्‌ कैकेय्यानन्दबधनः ।\२।॥ [२ 
३] पुरा तात महाराजो मातरं ते सथुद्रहन्‌ । [ष्‌ 
देवासुरे च संग्रामे जनन्यास्तव पाथिंवः ॥२॥ 
७] प्रहृष्ट. परददौ राजा वरो द्रौ याचितः प्रथः ॥४।॥ [४ 
ततः सा तों प्रतिस्मृत्य तव माता यशस्विनी । 
५] अयाचत चप मखा द्वौ वरो वरवणिनी ॥४।॥ [५ 
तव राञ्यं नरव्याघ्र मम परत्राजन तवा । 
६] तदै राजा तदा तस्या नियुक्तः भद दौ स्वयम्‌ ॥६॥ [६ 
तेन पित्रा ममाप्यत्र नियागः परुषषेम | 
७] चतुदश वने वासस्तव वषांणि भूतले ॥७॥ [७ 
सोऽहं वनमिद दुगे' निजंनं लद्मणान्वितः । 
ट| ससीतश्ागतो बीर सत्यवाक्ये स्थितः पितु ।[८। [ट 
भवानपि तथा क्तिथं पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
&] कवुंमरदंति राजेन्दर शाधि राञ्यमकण्टकम्‌ ॥६॥ [8 
ऋणएान्मोचय राजान कैकेय्यानंदवधन' । 
१०] पितरं आहि धमज मातरं चापि पालय ॥१०॥ [१० 
भयते च पुरा तात भ्रुति्गीता तपसिभिः ' 
११] गयस्य यजमानस्य यजतः स्वपितृनपि ॥११॥ [११ ` 
पनान्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते सुतः 
१२] तस्मात्‌ त्र इति परोक्तः स्वयमेव स्वयंवा ॥१२॥ [१२ 
९ म-दानान्मोचय । | ष 


४६२ वारमीकीय-रापायणमं । 
इष्टव्या बहवः पुत्रा गुणवन्तो बहुश्रुताः । 

१३] तेषा हि समवेतानां यद्येको गुणवान्‌ भवेत्‌ ॥१२॥ [१३ 
इत्य चुरषय स्वे प्रतीता रघुनन्दन 

१४] तस्मात्‌ जहि नरश्रष्ठ पितरं नरकात्‌ परमो ॥१४॥ [१७ 
द्मयोध्यां गच्छ भरत प्रृतीरमुपालय । 

१५] शत्र्रसहितो वीर सह सरवद्िनातिभिः ॥१५॥ [१५ 
पवेच्यामि महाऽरणयमहं च युनिभिः सह । 

१६] आभ्यां च सहितो राजन्‌ वैदेह्या लदपणेन च ॥१६। [१६ 
त्वं राजा भरत भवाद्य नागराणां 

वन्यानामहमपि वने" मृगाणाम्‌ । 

गच्छ त्वं पुरुषवराय संपहष्ः 

१७] शान्तात्मा स्वमहुमपि द्रण्डकान्‌ परेचये।। १७ [१७ 
द्यायां ते दिनकरभा प्रचोचमानं 

सच्छ्रं भरत करोतु मूदधि शम्‌ । 

एतेषामहमपि कननहरमाणां 

१८] दर्यां तामतिशिशिररा ` समाश्चयिष्ये | १८।[१८ 
शतरघ्रः §शलतरोऽस्ति" ते सहायः 

सोमित्रिमेम विहित. स्वयं विषात्रा | 

यस्वारस्तनयवरा वय नरेन्द्र 

१६] सत्यं तं वत रवाप मा विषीद ।॥१६॥ [१६ 

इत्या रामायणे अयोध्याकाण्डे रामवाक्यं 
नाम सभे: ॥ [१२०] ॥ 

रख, म ण्वधेनः। ५ब ल, म~ .महमपि वेव । 

३ ल--श्ुतिगीता । ६व, ल, म-शिरस्म। 

#ल स्वतः। | ७, म --ण्स्वु)। 


अयोध्याकाण्डम्‌ १२१ । ११॥ ६३ 


[व-१ १६ ][एकर्विशात्यधिक-हाततमः समैः ¡-[दा-१०८] 
आश्वासयन्तं मरतं जावालिर््रह्मणोत्तमः | 


२] उवाच रामं पमे धमेपितमिदं वचः ॥१॥ [१ 
साधु राघव मा तेभूह बुद्धिरेवं निरथंका । 
३] नरस्य भरृतस्येव धीरबुद्धस्तपरसिनः ॥२॥ [२ 
कः कस्य पुरूषो बन्धुः कि कायं केन कस्य चित्‌ | 
१२] यद्येको जायते जन्तुरेक एव विनश्यति ॥२॥ [३ 


तस्मान्माता पिता चेव प्रतिश्रयसमावुभौ | 

9३] उत्तमस्तु स विज्ञेयो योऽत्र जानानि वे नरः ॥४॥ [४ 
यथा ग्रामान्तरं गच्छन्‌ नः ` कस्मादपि कचित्‌ । | 

१४] उत्छञ्य च तमा वासं प्रतिष्ठेतापरेऽहनि ॥५॥ [१ 
एवमेव मनुष्याणं पिता पाता हं षद । 

१४५] अवायमात्रं काङ्कत्स्थ तत्न सज्जति वे नरः ॥६॥ [६ - 
निरथं जनयुत्खञ्य स नासि नरोत्तम । 

१६] आसितुं विषमं दुग' विपिनं बहुकण्टकम्‌ ।७॥ [७ 
समृद्धायामयोध्यायापात्मानमभिषचय । 


१७] एकवेणीधरा हि स्वां नगरी संप्रतीक्षते ॥८॥ [८ 
* राजमोगानन्रुमवन्‌' महात्मन्‌ पाथिवो मवृ । 
१८] विहर त्वमयोध्यायां यथा शक्रन्षिविष्पे ॥&॥ [8 


न ते किह दशरथस्त्व च तस्य न कथन । 
१६] अन्यो राजा त्वमप्यन्यस्तस्मात्‌ इर यदुच्यसे ॥ १०।।[१० 
गतः स व्रपतिस्तन्न गन्तव्यं तेन यत्र वे | 
२१] प्रहृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्याऽनुतप्यसे ॥११॥ [१२ 
]\ ] परलोकगता ये ये तास्ताज्‌ शोचति को नरः 


1 
१ भर-राजयोगानञुम० । | 








डद ४ वारपीकयि-रापायणय्‌ । 


२२३] ते हि दुखं परिप्राप्य विनाशं प्रत्य मेजिरे ॥१२। [१३ 
अष्टका ऽपि ततः" कायां इत्येवं भाकतो जनः 
२२] अन्नस्योपद्रवं पश्य पतो हि किमशिष्यते ॥१२।; [१४ 
यदि युक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति । 
२४] दयात्‌ प्रवसतः शराद्धं नास्य पाथेयमाहरेत्‌ ।१४॥ [१५ 
दानसस्वपरा ह्यते ग्रन्था मेधाविभिः इताः । 
२५] यजस देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज ॥१५। [१६ 
अनास्तिकपरामेवं इर बुद्धि महामते । 
२६] भत्यत्तं यत्तदातिष्ठ परोक्तं पृष्ठतः इर ॥१६॥ [१७ 
अमृष्यमाणाः पुनसग्रतेना 
निशम्य तं नास्तिकवाक्ययुक्तम्‌ । 
अथात्रवीत्तं वरपतेस्तनूजो 
`] विगहेमाणो वचनानि तस्य ॥१७॥ [1 
त्वत्ता जना पूदतराः परे च 
बहूनि कर्माणि शुभानि तरा । 
जित्वा ह्दोषं परमं च लोकं 


>] कस्मात्‌ परत्रास्ति हुतं इत च ॥१८॥ [५ 

निन्दाम्यहं कपे पितु कथन्‌ 

यस्तामग्रहाद भ्रशमथुद्धिम्‌ । 

बुद्धया तयंवविधया चरम्त- 
\.] मनास्तिक धमपथान्यपेतम्‌ ॥१६॥ [पनः 
२ ल-तथा। # द्स्तिणात7 पडे नवोनर 

व-पितुः। शतमे सगं द ए्ञप्रम्‌ 

२ ब-सेवावधिः। ७ ब-तैद विधया । 
छव ०नप्यश्च। + दाक्तिणत्ये पटे ११० सगे 
५ ल-दानसत्वपरमेष। इष्टव्यम्‌ । 


६ ब्‌, ल, म-निरस्य। 


अयोध्या-काष्टम्‌ १२३ ।९॥ ३९. 
[व-११९]-[त्रथो विंकत्यपिक-कराततमः सगेः]=[दा-११०] 


क्रुद्धमाज्ञाय रामं तु वसिष्टः परत्यभाषत । 
१] जावालिरपि' जानाति लोकस्यास्य गतां * गतिम्‌ | १। [१ 


निवतेयितुकामस्त्वामेतदराक्यमथात्रवीत्‌ । 

२} इमां लोकसभरुत्पत्ति लोकनाथ निबोधमे ॥२॥ [२ 
पर्वं सलिलमवासीत्‌ पृथिवी यत्र निमिता । 

३] तवः समभवद ब्रह्मा स्वयंभू वरदः पशुः ॥३॥ [३ 


विष्णुवराहरूपेण उल्लहारः वसुन्धराम्‌" । 

४] अखजच" जगत्‌ सर्वं पः सह महर्षिभिः ॥४॥ [४ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतोऽथाक्तयोः ऽव्ययः । 

५] तस्मान्मरीचिः संजज्ञे मरीचेः कश्यपः सुतः ।॥५॥ [४ 
ससर्जीगिरसं द्या परचेतसमयाङ्गिराः । [ष 

प] दयु; भचेतसः पत्रः इच्वाकुस्तु मनो [] तः ।६॥ (६¶ 
यस्ययं प्रथमं इत्ता समृद्धाः मनुना मही । 

७] स इ्वारयोध्यायां राजा ऽभूद विधिपूर्वकम्‌ ।।७॥ [७ 
इच्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्तिरित्यतिविभतः" । 

८] इकतेरप्यात्मजो वीरो विडुक्तिः समपयत ॥८॥ [८ 
विङकतस्तु महातेजा बाणः पुत्रः" ˆ प्रतापवान्‌ । 

&] अनरण्यन्त॒ पुत्रोऽभूद बाणस्यामिततेजसः ॥६॥ [& 


१-~ल, “द ब~ जाबाक्लिरमभि। | न जाबाक्लिरमि | ॥ द ब~ शोशतवाच्तयोन | 


२-ल, म- गतागतिम्‌ । ७ ख, म-- प्रथमा 
२ल, म-तल्रहार। ८ ल- स्कृता । | 
४ ल, म-- वस्ुन्धरम्‌ । ९ ब, ल. म-कुसिरित्वयि० 4 


५ ब--असख्‌जसं । १० के-बाखपुत्रः 


४६६ वान्मीकौय-रामायणम्‌ । 


नाऽनादृष्िरमत्तसिन्न दुर्भिक्तं कथञ्चन । 
०] ्ननरण्य महाभाग तस्करो वं न कथन ॥१०॥ [१० 

अनरण्यान्महातेजाः पुत्र पृुरजायत । 

११] तस्मात्‌ एथोमंहाभागात्‌ निशङ्करूप(द)पद्यत ॥११।॥ [११ 
स सत्यवचनाह्‌ भैर. संशरीरो दिवं गतः । 

१२] निशङ्ोरपवत्‌ सूसधेन्धुमारो महायशाः ॥१२॥ [१२ 
धुन्धुमाराग्महाबाहुयुषनाश्वो ऽमवत्‌ सुव, । 

१३) युवनाश्वसतथापि मान्धाता सत्यसङ्गरः ॥१३॥ [१३ 
मान्धातुस्त महातेजाः ससन्धिरुदपच्त । 

१९] ससन्धेरपि पौ द्वौ धरवश्षन्धिः प्रसेनजित्‌ ॥१४।॥ [१५४ 
यशस्वी धरवसन्धस्तु भरतो नाम धमवित्‌ । 

११] भरतात्तु महाबाहुरितः समरनायत ॥१५॥ (११ 
तस्योन्ते प्रतिराजान उदपयन्तर शत्रवः | 

१६] दैहयारतालजंघाश्च सवे" ` च शशद्िन्दव,* ॥ १६} [१६ 

क बस्ति स अकिषुध्यन्‌ चे युद राज ज्ञयं मतः| [१७प्‌ 

१७] दे चास्य वायो मभिर्यो वंूवतुरिति भुविः ५१७ [ पू 





ततः शौलैधरं रम्यं तपस्यभिरतो शनिः । [५७३ 

१६] मागेवश्यवनो नाम हिमवन्तमुपाशरित. ॥१८।॥ = [२०य्‌ 

"` तयि चप्युपागम्य गर्भं देवी न्यदेदयत्‌ । [२० 

२०] स तौमण्वधददुं विभो वरप ' ` पुत्रजन्मनि ॥१६॥ [२१प्‌ 
ततः सा ग्रहमागत्य देवी पुत्रं व्यजायत । [२३३ 

११ धै- "सुर  २्व-विन्धवः) ` 


| १३ 
ल--पुता । । १३ ब, ल, म-षरवे( 


अयोध्या-काण्टम्‌ । ९२३।३०॥ 9७ 


२१] सह तेन गरेणेव ततः .स' समरोऽभवद्‌' “ ॥२०॥ [२४३ 
पू२२] एेच्वाकः सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌ । ` - 
‡] तणा परवैि वेगेन भासय(यं)तमिमा. भरना ॥२१॥ [५१ 
असमञ्ञास्तु पुत्रोऽभूत्‌ सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 
२३] जीवन्नेव निरस्तस्तु स पित्रा पापकम॑ञ्त्‌'“ ॥२२॥ [२६ 
अंश॒मान्नाम पुत्रोऽभूह बीयवानसम॑नसः । 

२४] दिलीर्पोऽशमतः पृबो दिलीपस्य ममीरथ, ॥२३॥ [२9 
¢] येन भागीरथी भङ्गा तिदिवाद्वतारिता । [र 
पू२५| भगीरथानु काङ्कत्स्थः काकूत्स्यत्युच्यसे यतः ।(२४॥ [२य्पू 
उ२४] काडत्स्यस्य च पु्रोऽभूद रघुयेनासि राघवः। [२८३ 
१२६। रधोस्ठ पुरसतेनस्वी सौदासः पुरुषादकः ॥२५॥। २[६१्‌ 

योऽरिभिः सह सङ्गामे बलवद्धिमहाबलः । 
\ ] युध्यमानो निहत्यारीन्‌ सहसेन्यो ° न्यवकतेत ।।२६॥ [९ 
सङ्गी*° तु तस्य पुत्रोऽभूत्‌ तस्य श्रीमान्‌ घुदशंनः । 
२८] सुदशेनस्याभिवणो हप्निवणेस्य शीघगः ॥२७॥ [३१ 
शीघ्रगस्य मदुः पुत्रो मनोः पुत्रः भृषस्तकः । 
२8] भुस्तकस्य पुत्रोऽभूदम्भरीषो महाद्युतिः ॥२८॥ [३२ 
ञ्मम्बरीषस्य पुत्रस्तु नहुषः सत्यसङ्गरः । 
३०] नहुषस्य तु पुत्रोऽभू द ययातिरिति नः भरतम्‌ ॥२६॥ [३३ 
ययातेरपि धमात्मा पु्ोऽनः समजायत । 
३१] अस्यापि हि धमांत्मा राजा दशरथः सतः ॥३०॥ [३४ 
पू२२] तस्य पुबोऽसि बे जयेष्ठो राम इत्यमिसंत्नितः । 
१७ ब ल-सगरः स ततोऽभवव्‌। १६ ल- ससन्योऽपि । 
९५ ल--पापकमेषित्‌ । १७ ब--शङ्गघीः। 


इछ वार्मीकीय-रामायथणम्‌ । 


ए] प्रतिश्हीष्व रास्यं स्वमवेक्तस्वे अगन्टरप ॥३९।॥ [३५ 
१३२] शवाङ्कणां ठ सर्वेषां राजा भवति पेजः । 
६] पषनाजनावरः पु्ो राज्ये समभिषिच्यते ॥३२।॥ [३ 
स राघवमं बते वशमात्मनः 
सनातनं नाद्य विदातुमहेसि । 
परभूतरनामन्ुशापि मेदिनीं 
२४) . सगृद्धरा््या पिद्वन्महायशाः ।२३। [२७ 
इत्याषं रामायणे अयध्याकाण्डे वसिष्ठवाक्यं 
नाम सेः । १२३ ॥ 





अयोध्याकाण्डम्‌ । २२४।१०॥ ६९ 


वे-१२०-१२१]= चतुर्वित्यधिक-राततमः सगेः]न[दा-१११ 

वसिष्ठस्तु तदा रामथुक्ता राजवरोहितः 

१] अन्रवीद्धमेसंयुक्तं पुनरवापरं वचः ।१॥ [१ 
पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवक्लयः 

२] आचायेश्चैव फाकुतस्थ पिता माता च ते त्रयः ॥२॥ [२ 
'पिता जनं जनयति माता स॑वधेयत्यपि । 

३}पर्ना ददाति चाचायस्तस्मात्स गुरुरुच्यते २ [र 
स तेऽहं पिदुराचायस्तव चव महाययते । 

छ] मम त्वं वचनं राम नातिक्रमितुमहेसि ॥४।॥ [४ 
हदधाया धर्मशीलाया मातुरहंसि पूजितुम्‌ । 

६] अस्यास्तु वचनं वन्‌ स्तां पन्थानमात्रन ।॥५॥ [६ 
भरतस्य वचः कुवन्‌ याचतो: रघुनन्दनः । 

७] नात्मानमभिवरत्तेथाः सत्यधमपरायणः ॥६॥। [७ 
एवं मधुरयुक्तस्तु गुरुणा राघवः स्वयम्‌ । 

ट] भरस्युवाच तमासीनं वसिष्ठं परुषषेभः ॥७॥ [८ 
माता पितृभ्यां यां इत्ति सम्यक्‌ वन्ति मानवाः 

&] न दुपतिकरं ताभ्यां पित्रा मात्रा च यक्तम्‌ ॥८॥ [६ 
तथाऽशनमरदानेन शयनाच्ादनादिना । 

१०] नित्यं च प्रियवादेन तथा संबधेनेन च ।।६।। [१० 
राजा श॒र्दंशरथस्तथा जनयिता मप । ¦ 
११] संतं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥१०। , [११ 
एवमुक्ते ° ठु“ रामेण भरतस्तदनन्तरम्‌ । 

ट पुनरिव ` ३ कै-राघव । ३ के--राघव। 
२ ब-याचन्त्वा , ४ ल-- पवमुकेन । 
को-- गायनस्य । | 


कैः 


४७० वान्भीकीय-रामायणम्‌ं | 


` १२] उवाच चलितोरस्कः सूतं परमदुमेनाः ॥११॥ [१२ 
इह“ म" स्थण्डिले शीध कृश््नास्तर सारथे । 
१३] अह परत्युपवच््यामि यावदायः प्रसीदति ।॥१२॥० [१३ 
निराहारो निरालबा धनहीनो यथा दिनः 
१७४] पनः शयिष्ये शय्यायां वनं यावन्न यास्यति ।। १३।५ [१४ 
स तु राममवकतन्तं सुमन्त्रः प्रच्य दुमनाः ) । 
१४] करशास्तीरेभ्युपस्थाप्य भूमावेवास्तरत्‌ स्वयम्‌ \ १४110 [१५ 
तयुवाच महातेजा रामो राजीवलोचनः 
६] पिमा भरत कृवांणमिह भत्युपवच्यसि^0 ॥१५॥ {१६ 
ब्राह्मणो दयेकपाश्वेन स्वेयमास्तीयं संविशत । 
१७]न त॒ मद्धाभिषिक्तानां विधि. प्रत्युपवेशने? ।॥१६॥ [१७ 
उत्तिष्ठ राजशादृलं हित्वेतदरुणं व्रतम्‌ । 
१८] पुरिबयामितः- क्िममयोध्यां गच्च राधव ।९७।॥ {१८ 
आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम्‌ । 
२०] उवाच स्वान्‌ संमेदथ किमार्य नाधयाचष ॥१८।॥ {१९ 
पु२१] ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदा जना 
पू२२] अभिजानीम' काकृत्स्थं सम्यक्‌ सिहयति राघवं 1१६ {२० 
१२३] पितुयेथा महाभागो वचने तिष्ठति धुवम्‌ । 
ए२४] अतो न शक्तुमो इयेनं षिवतेयितुमोजस्ा ॥२०॥ [२१ 
तेषां वचनमा्गाय रामो वचनमन्रवीच्‌ । 
2] एतभिबोध वचनं सर्वेषां धमचचुषाम्‌ ॥२१॥ [९२ 


भक्षणेन नम्ाधनवििण्िनोककः न्नी 


५ ब-- इहस्थे । ७ व--मूधावसिक्तानाम्‌ । 
६ ब-- प्रत्युपवेशने । ८ ल--परिवारान्वितः। 
0 ल- नास्ति) ९ अ-द्भिजानीहि । 


अयोध्या-कारडम्‌ १२४ । २२॥ ७७) 


उ९] एतच्चैोभयुं भत्वा सम्यक्‌ संपश्य राघव । 
४] उत्तिष्ठ त्वं महाबाहो संस्पृशस्व तथोदकम्‌ ।|२२॥ [२३ 
[सगे १२१] 
उ११] अथोत्थाय जलं स्पृष्ट भरतो वाक्यमत्रषीत्‌ । 
पू१२| शृण्वन्तु मं परिषद मन्तिणः भ्रणयस्तथा ॥२३।॥ [२४ 
न याचे पेतृकं राञ्यं नाञ्ुशोचामि मतरम्‌ । 
१४] ्ायं परमधमज्गं ना्ुजानामि राघवम्‌ ॥२४।॥। [२५ 
यदि त्ववश्यं गन्तव्यं कतेन्यं वचनं पितुः 
१५ अहमेव निवत्स्यामि चतुदश समा वने ॥२५॥ [२६ 
ध्मांसनः स तेनाथ रातु वाक्येन विस्मितः | 
१६] उवाच रामः संमेद्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥२६॥ [२७ 
विन्ना[निमाहूतं' ˆ क्रीतं यत्‌ पित्रा जीवता" पप। 
१७] न तत्‌ कोपयितुं शक्यं मया वा भरतेन वा ।२७॥ [२८ 
उपधिना मया कायो वनवासो जरष्सितः | 
१८] अुयोक्तं हि केकेय्या पितरा मे सुकृतं तम्‌ ॥२६॥ [२६ 
जानामि मरतं क्तान्तं गुरसत्कारफारकम्‌" ° । 
१६ सवेमवात्र कल्याणं सत्यसन्धे महात्मनि ॥२८।} [३० 
, अनेन धमशीलेन वनात्‌ मत्वागतः पुनः । 
२०] धाता सह भविष्यामि पृथिव्यामहपीश्वरः ॥३०॥ [३१ 
कृतं हि मातुः क ङेय्या वचनं तन्मया यम्‌ । 
२१] अगृतान्मोचानेन पितरं वं षहामतिम्‌ ।३१।॥ [३२ 
प] आसीत्‌ पित्रानियुक्तं अत्र तस्य नास्ति न्यतिक्रमः ॥॥२३२।।[) 
इत्याषं रामायणे अयोध्याक्राण्डे रामयाचनं 
नाम सर्गः | १२४ ॥ 
१० ल-- विज्ञातभाहवम्‌ । २२ ल-गुरुसकर०। 
११ ल-जीवितं। 


"चमे वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 
[व १: र[पश्चाकंशात्यधिक-चाततमः सगेः=[दा-११२] 
`] अथ तं देशमागम्य गन्धवेसहिता दिनाः । [ष 
उ] श्रातसौ तौ महाबीरौ काकुत्स्थौ भरशशंसिरे ॥१॥ {२३ 
धन्यः स यस्य पत्नौ वां धमन्नौ सत्यविक्रमौ ¦ 
३] श्रत्वा वां तात संमाषयुमार्या सृहयामहे ।२।॥ [२ 
ततो देवगणा स्वे दशप्रीववधोषिणः 


४] भरतं राजशादृलमिव्यूचुः सङ्गता मिथः ।२॥ [४ 
भो भो भरत सिद्धाय निवच्तेस्व स्वतो तघु । 
देवकायेमशोषण कतव्य रावबण वं ॥४। [श 


रामोऽथ लदमण. सीता सुखेन वनचारिणः । 
प] छषिभिश्च स्वसुध्याता उने बरस्यम्ति वे रयः ।॥१।॥ [४ 
७] राजर्षयश्च धमेन्नाः स्वं स्वं स्थानं ततो गताः ।६॥ [७ 
हादितास्तेन वाक्येन शुभेन शमदशंनाः। 
८] रामः संहृष्टवदनस्तादृषीनभ्यवाद्यत्‌ ।।७।। [ल 
सुस्तगाजस्तु मरतो वाचा संसज्जमानया । 
€] कृताञ्ललिरिदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत्‌ ॥२८।) [8 
राजघममिमं भेदय कुलधमानुसन्ततिम्‌ । 
१०] करतुमईसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचतीः* ॥६॥ [१० 
रचितं सुमहद्राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे । 
१९१] पौरजानपदांश्रापि यता्रज्ञयितुं ष ॥१०। [११ 
ह्ञातयश्वैव योधाश्च मित्राणि सुहृदश नः। 
१२] त्वामेव भतिकािन्ते पजेन्यमवि काषकाः ॥११॥ [१२ 
0 {0 
अ, स--या्तो। म--क्षेकः। 


अयोध्या करण्डम्‌ । ९२५। २९ ॥ ७ 


इदं राञ्यं महाराज प्रतिपद्यस्व सवतः । 

१३] शक्तिमानसि काङत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥१२॥ [१३ 
पादयोरपतद्धातु भेरतो ऽथ प्रसादयन्‌ । 

१४] यृशमाराधयामास राममेवं प्रियंवदः ॥१३। [१४ 
तपरः श्रातरं कृत्वा रामो वचनमव्रवीत्‌ । 

१५] श्यामं नलिनपना्तं हंसवल्गुस्वरः स्वयम्‌ ॥ १४॥ [१५ 
इयं ते यादशी बुद्धिः स्थिरा विनयसंभ्रता । 

१६] भरशगुत्सहसे कृत्स्नां रक्षितुं पृथिवी मिषाम्‌ ।१५। [१६ 
अमात्यंथ घुहृद्धिश्च बुद्धिमद्धिश पन्तिभिः । 

२४] सवेकायांणि समन्त्य कारयेस्तवं सदा ऽनघ ॥१६॥ [१७ 
ल रमीश्चन्द्रादपक्रामेद्धिमवान्वा परिव्रजेत्‌ । 

२६] सागरो वा स्यजेह्‌ वेलां न परतिन्नामहं त्यजे ॥१७॥ [१८ 
कामाद वा यदिवा लोभान्मात्रा ते यदिदं तम्‌ । 

२७] न तन्मनसि कतेव्यं वतिंतग्यं च मातुवत्‌ ॥१८॥ [१६ 
एवं ब्रवाणं रामं तु वसिष्ठो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

२८] तेजसाऽऽदित्यसड्मशं परतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥१६॥ [२० 
प्रयच्छ पादुके पुत्र मरताय महात्मने" | 

ए] एते हि सवेलोकस्य योगक्तेमं करिष्यतः ।२०॥ [२१ 
इत्युक्तः स वसिष्ठेन रामोऽप्यानाय्य पादुके । 

प] प्रयच्छत्‌ प्रीतिमान्‌ भ्रात्रे भरताय महात्मने ॥२१॥ (२२ 
स पादुके ते भरतः भ्रतापवां- 

स्तदा ऽचुरूपे प्रतिग्रह स्तदा अरूपे प्रतिगर धमेवित्‌। __ 
४ ल--महात्मनः । 


७४ वाद्पीकाय-रामायणम्‌ ॥ 
परदक्निणं चैव चकारं राघवं 


4 प्र] चकार चैवोत्तमनागमूधेनि ॥२२॥ [२६ 
न्रथाुपूव्यां भतिपूञ्य तं जनं, 
गुख्न्‌ वसिष्टपरधुखस्तिथा ऽुजान्‌ । 


व्यसर्जयद्राघववंशवधेनः, 
स्थितः स्वधमं हिमवानिवाचलः ।२३। [३० 
तं मातरो वाष्पपरीतकण्ठयो 
दुःखेन चामन्तरयितुं न शोङः" । 
स एव मात्रभिवाव सवां 
4 पष] उदकूडुदीं संप्रविवेश रामः ।।२४॥0 [३१ 


इत्याच रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतप्रतियान 
नाम समे: । [१२५]॥ 


र 


+ अस्मिन्‌ पाडऽय शोक १२३ ! ५ कौ--शक्तः। 
सगं इभ्यः । 0 ल- 


७६ वादमीकीय-रामायणम्‌ । 


एवमुक्ते महातेजा वसिष्ठ; परस्युवाच तम्‌ । 
११] वाक्यज्ञं बाक्यक्‌शलो राघवं वचनं महत्‌ ॥११।। [११ 
एते प्रयच्छ संहृष्टः पादुके स्वणभूषिते । 
१२] अयोध्याया नरव्याघ्र योगक्तेमाय राघव ।१२॥ [१२ 
एवयक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राङ्घुखः स्थितः । 
१२] पादुके स्वणवि्ेते मम राञ्याय वे ददौ ॥१३॥ [१३ 
निषटत्तोऽहमनरुन्नातो रामेण विधृतात्मना | 
१४] अयोध्यामेव गच्छामि ग्रहीत्वा पादुके शुभे०॥ १४। [१४ 
एतच्छुत्वा शुभं वायं भरतस्य महात्मनः0 । 
१५] मरद्राजस्त॒ भरतं युनिवाक्यमथात्रवीत्‌ ॥१५। [११५ 
नाथयमेतदर राजेनद्र शीलत्तवतां वर । 
१६] यच्छुभं त्वयि तिष्ठेत राजपुत्र पदाघल ॥१६॥ [१६ 
न पतः स पहाभागः पिता दशरथस्तव । 
१७] यस्य त्वमीदृशः पुत्रो षमात्मा ुसवत्तैकः ॥१७॥ [१७ 
तपृषि भरतः श्रीमानुक्तवाक्यं इताञ्जल्तिः | 
१८] आरामन्नयितुमारेमे चरणाबुपग्रह्य ह ।१८।। 
ततः भ्रदक्तिणीढृत्य मरद्रानं महाम॒निमू । 
१६] भरतः प्रययौ भ्रीमानयोध्यां सह मन्निभिः ॥१६॥ [१8 
नागेथ शकटेश्चेव हययाने सा चमूः । 
२०] पुननिहत्ता विस्तीणं भरतस्याञ्यायिनी ॥२०। [२० 
ततस्िपथगां दर्व्या प्या फेनोमिमालिनीम्‌ः । 





0क्म- | ६ ब, ल- हेमोर्भिमालिनीम्‌ । 


अयोध्याकाण्डम्‌ । ९१२६।२५॥ ५७७ 


२१] द्दृश्स्ते पुनः सवे गङ्गा पुण्यजना्ताम्‌ ॥२१॥ [२१ 
तां नक्रमकराकीणागरत्तीयं सह बन्धुभिः । 


२२] शृङ्गवेरपुरं रम्यं परविवेश ससंनिकः ॥२२॥ [२२ 
शृङ्गवेरपुरं गच्चनयोध्यां स ददशं ह । [२३ष्‌ 

२२] भरतो दुःखसन्तप्तस्वत्र सूतमथाव्रवीत्‌ ॥२२॥ [२४य्‌ 
मारथे पश्य नगरीमयोध्यां शून्यकाननाम्‌ । [२४३ 


२४] निराकारां निरानन्दा दीनां भतिहतस्वनाम्‌ ॥२४॥ [२५प्‌ 
वियुक्ता पुरुषन्द्रेण सणुतेन पहात्मना । 
२५] श्ना दशरथनेह नोत्सहे पतिवीत्तितुम्‌ ॥२५॥ [7 
इत्थार्वे रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतनिवन्तेनं 
नाम सरः ' [ १२६ ] ॥ 


र~ 


४७८ बान्मीकीय-रामायणम्‌ । 


[व-१२५]=[ सपर्वित्यधिक-कततमः सगः] = [द ०११४] 


ल्िग्धगंभी रघोषण स्यन्दनेनोपयान्‌ परुः । 

४ ] ्रयोर्ध्यां मरतः ज्तिपरं भरविवश महायशः ॥१। 
माजारोलुकचरितां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ । 

२] तिमिराभ्याहर्ता कालीमप्रकाशां निशामिव ॥२॥ 
राहुग्रस्तां चन्द्रपतरी भियां प्रज्वलितामिव | 

३] प्रदेणाभ्युदितामेका रोहिणी पीडितामिव ।३॥ 

यू ] अ्युष्णस्वल्पसलिलां रूक्तस्वरविदङ्गमाम्‌ । 

६] विध्वस्तकनकस्तं मा गजवाजिविवनिताम्‌ ॥४५ 
हतप्रवीरा विध्वस्ता चमूमिव महाहवे । 

8 ] सफेनामम्बरोद्धिननां ' सागरस्य सथुतिथताम्‌ । 
प्रशान्तमारुतोदतां जलोमीमिव विस्वनाम्‌' ॥१५॥ 

| त्यक्तयन्नोरसवंः सर्वे; सोमपेश्च सयाजकेः । 

५] पवेकाले तु सत्त वेदी गतशिखामिव ॥६॥ 
गोष्ठमध्ये स्थितामात्तामाचरन्ती नवं टम्‌ । 

६] गोषेण परित्यक्तां गोकन्यामिव सोत्ुकाम्‌ ॥७॥ 
पभाकरामेः घुल्लिग्यैः प्रज्वलद्धि म॑ंहाशिखैः । 

७] वियुक्तां मणिभिजात्ये नागक्तावलीमिव ॥८॥ 
सहसा चलितां स्थानान्पही पुण्यक्तयादिव । 

८ संहतदयुतिविस्तारां तारामिव नभश्युताम्‌ ॥&॥। 
पष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तश्रमरनादिताम्‌ ` । 

& | घोरदावाभिविष्लुष्टां कान्तां वनलतामिव ॥१०॥ 

१ ल-सहैनामस्वरो० । ३ ल-स तु भ्रभर०। 


२ ज्-विस्वराम्‌ । 
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[४षू्‌ 
९पू 

(&उ 
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[१० 
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[१२ 


पजभलोच्यतात्ातरिक 


अयोण्या-काण्डम्‌ । १२७। २२॥ ९७९ 


संमूढत्राह्मणजनां विचि षिपणापणाम्‌ । 

१०] पच्छन्शशिनक्त्ा ययामि्वाबुधरे वताम्‌ ॥११॥ [१३ 
त्ीएपानोत्तमे भिन्नैः शरावेरमिसंहताम्‌ । 

११] गतशोण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंसृताम्‌ ॥१०।॥ [१४ 
रु्तभूमिलतां निन्नां हत्तयुल्पसमादरताम्‌ । 

१२.| उपयुक्तोदकां भिन्नां भपां निपतितामिव ॥१३॥ [११ 
शष्कतोर्या महामस्स्या द्र्येथ बहुभिहताम्‌ | 
पभिन्नामतिविस्तीणा वापीमिव इतोत्पलाम्‌ ।१४॥ [५4 


पुरुषस्याभहृष्टस्य परतिसिद्धानुलेपनाम्‌ । [. 
१६| सन्तप्ताभिव शोकेन गाज्रयष्टिमूषणाम्‌ ११४।॥ [1 
प्ाहषीव महाभ्रीपपविष्टस्याविसश्वराम्‌ । [प 


भरच्यर्मां नीलजीमृते भास्करस्य भभामिव ॥१६॥ [१७ 
भरतस्तु रथस्थोऽथ श्रीमान्‌ दशरथात्मजः । 

१८] वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाक्यमव्रवीत्‌ ।'१७।॥ [१८ 
किं जु खन्वद्य गमीरो मूर्धतो न निशम्यते । 

१६] यथा पूवेमयोध्यायायां गीतवादित्रनिःखनः ॥१८॥ [१६ 
वारुणीपानमत्तेथ नरेरत्तानशापिभिः 

२० संपतद्धिरयोध्यायां नामिभान्ति दिशो दश ॥१६॥ [र 
वारुणीमण्डगन्धाश्च माल्यगन्धाश्च मूताः । 

२१] धूपेनागुरूगन्धाश्च नाच वान्ति समन्तत. ।२०॥ [२० 
यानप्रवरघोषथ लिग्धश्च हयनिसखनः । 


२२] महानागनिनाद्श्च श्रूयते न यथा बुरा ॥२१॥ [२१ 
अयोध्यां तु प्रविश्यव जगाप मवनं पितुः | 
२३] तेन हीनं नरेन््रंण सिहद्ीनां दामिव ॥२२॥ [२८ 


इत्याषे रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतप्रवेदो 
नाम सगः ॥ [ १२७ |॥ 
4 श्रय ग्छोकः द्‌ाज्िणव्ये । म-रानेर० | 
पाटे प्तेपकरूपेशोध्तः ॥ 


८० वान्मीकीय-रामायणम्‌ । 
[वं-१२६,१२७]अष्टाविंदात्याधिक-छततमभसगेः] = दा ९१५] 
अयोध्यायां हु निक्षिप्य मातुः सवाः परन्तपः । 
१] भरतः शोकसन्तप्तो गुरून्‌ सवाँनुवाच इ ॥१॥ 
नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवानामन््यामि वः | 
२] तत्र दुःखमिदं सवै सद्िष्ये राघवं षिना॥२॥ [२ 
पिता भेतथ मे राजा बनस्थश्चेव राघवः । 
३] रामागमपरतीक्तो ऽहं पालयिष्ये वसुन्धराम्‌ ॥३॥ [३ 
एतच्छुत्वा भहदाक्यं भरतस्य महात्मनः । 
छ] श्ञ्चुवन्‌ मन्त्रिणः सवे ते बसिष्पुरोगमाः ॥४॥ [४ 
सदृशा छाघनीयं च यदुक्तं भरत त्वया । 
५ | वचनं भ्रादबार्सन्यादनुरूपमिदं तव ॥५॥ [५ 
एतत्ते श्रातूलुब्धस्य तिष्ठतो भादसीहे । 
६] आयेभागंपरह्स्य कः पुमान्‌ न प्रशंसति ॥६॥ [६ 
स" मन्निवचनं ` भरत्वा यथाऽमिलषितं तदा । 
७] अव्रवीत्‌ सारथिं वाक्यं रथो मे युज्यतामिति ॥७॥ [७ 
१२०गमुसंहृ्टमना मातृशुरूथाप्यभिवा्य सः । 


१] भरतो रथमारोदत्चनु्श्च परन्तप. ॥८॥ [८ 
आरट तु रथं दीप्तं भ्रातरौ सहितावुभौ । 

२] ययतुः परमप्रीतौ इतौ मन्तिपुरोहितेः ॥६॥ [& 
अग्रतस्तु ययुस्तस्य वसिष्ठममुखा द्विजाः । 


३] स्वँ च मन्तिपमुखा नन्दिग्रामो यतोऽमवत्‌ ॥१०॥ [१० 
४उ] बलं च सर्माहूय रथनागाशसङ्कलम्‌ । 
पू] भयु भेरतस्यागर शेष्ठाश्च पुर बासिनः ॥११॥ [११ 
१, म-सुपन्धि०। । 





अयाध्या-काण्डम्‌ । १२८ । २१ ॥ + 


रथस्थः स तु धमोत्मा भरतो युर्घलः । 
५] पादु हे शिरसि न्यस्य नद्िग्रामयुपाणमत्‌ः ॥१२॥ [१२ 
ततस्तु भरतः किप नन्दिम्राप परविश्य ह्‌ 


६] अवतीयं रथातूर्णं ग॒रूनिदषटवाच इ ॥१३॥ | १३ 
एतद्राज्यं मपर श्चात्रा दत्तं मे न्यासवत्‌ स्यम्‌ । 
७, योगक्तेमरे चेमे पादु स्वणेभूषिते ॥४॥ {१४ 


१२] इदानीं पालयिष्यामि राघत्रागमनं भरति ।१५॥ 

प] त्तिपरमदयेव संयोज्य राघवस्य च पादुक । 
चरणौ पद्मपदशौ गुरोप्रच्याम्यहं यदा ॥१६॥ [१८ 

प] निज्तिष्याहं तदा भारं राषत्रेण समागत । 

^] निर्यात्य गुप राज्यं बतिष्ये रामशासमे ॥१७॥ [१९ 
राघवस्य तु सन्यस्य पादुके रुचिरे चिमे । 

११] राञ्यं चेदमयोध्यायां दत्वा वत्स्यामि निभैतः ॥१८॥[२० 
मिषिक्रते तु काङत्स्ये परहृष््ुदिते जने । 

१२] भीतिम॑म यशर्चेव भद्द्राञ्याच्तुयण ॥१६॥ [५ 
एषं तु विलपन्वीरयो भरतः घुपहायशः- ¦ 

१३] नन्दिग्रामे ऽकरोद्रा्यं राघवश्य गणान्‌ स्मरन्‌ ॥२०। [२५ 
जटावस्कलधारी च एुनिवशधरः भयः ॥२०॥ 

१४] नन्दिग्रामेऽवसद्रीरः सतैन्यो भरतस्तदा ॥२१॥ [२१ 
रामागमनमाश्न्‌ भरतो शसुवत्सलः । 








२ म~ श्पुपागतः शय शोकः दाक्षिण्ये पाटे. 
३ ब, ल, म-निदेतः। तेप करूपे विन्बस्तः । 
४ ब, ल-संमहायशः। 


४८२ ब्रारमीकीय-रापायणम्‌ । 


१५] खातुर्वचनशारी च तस्य पादुकयोसादय ।२२॥ [२५ 
१६] स बालव्यजनं चतरं धारयामास वे स्यम्‌ ॥२२॥ [२यप्‌ 

स पादुकेऽभिषिच्याथ नन्दिग्रामे वसंस्तदा । [५५ 

१७] भरतः शासनं सर्वं पादुकाभ्यां न्यगरदयत्‌ ॥२२। [२२३ 
एवं कालोऽतिचक्राम भरतस्य महात्मनः । 

१८] यावदागमनं तस्य रामस्य कृतकम णः ॥२४॥ [र 
इत्यार्वे रामायणे अयोध्याकाण्डे भरतव्रतग्रहणं 

नाभ समः [॥१२८॥] 


समाष्श्धायमयोध्याकारडः ॥ 


स-व 





^ द्ाक्विष्वास्ये पटे भदत शपेगोध्रुतः। 


॥ सूचियां ॥ 
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